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कच्छ देश पावन कर्ता, आठकोटी मोटी पक्ष के परमाचाय 
पूज्यपाद श्री कमंसिंहजी महाराज के शिष्यवर्य प्रवर पण्डित कविवरेन्द्र 
आत्मार्थी युवाचाय मुनिराज श्री नागचन्द्र जी ! 


में 
स्वप्न में भी 
नहीं जानता था कि 
“परम्ात्म मार्ग दर्शक 
ग्रन्थ मेरे हाथसे लिखा जायगा 
प्रारंभ में आपकी ही प्रेरणा से 
में उक्त गस्तुत ग्रंथ को लिख 
सकने में समथ हुवा, अतः 


३! है! रु है के ८८६ 52.2" क्‍्- 4 
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यह ग्रंथ आपही के कर कम- 
लों में समपंण कर के 
अपनी कृतज्ञता 
मर प्रगट करता 
५ हूं 
द गुणानु रागी-- 
् अमोलक ऋषि 
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आभार पदन्र 


दानेश्वरी जन समाज भूषण लाला ज्वाल्ग्रशाद जी ने अस्तुत 
परमात्म मार्ग दर्शक ग्रंथ की द्वितीयावृत्ति असिद्ध करने की इच्छा गकट की 
भार शुद्धि शद्दि करने को कहा ! किन्तु इद्धावस्था आरे कार्य भार के कारण 
में नहीं कर सका [| अत एवं उक्त कार्य का समस्त भार कविराज सिद्धहस्त-- 
लेखक ग्राकृत संस्क्रत के मान्य विद्वान्‌ मुनि श्री अमरचन्द्रजी को सोपा यया । 
आप भरी ने निरवकाश होते हुये भी भाषा संशोधन, शरूफू सशोधन एवं अन्य 
आवश्यक संशोधन आदि कार्य अत्यंत परिश्रम उठाकर घड़ी योग्यता के साथ 
किया । इस के लिये में आप श्री का अन्तः करण से आभार मानकर सहस्तश' 
धन्यवाद देता हू । 


आश्रिन शुक्का ५ 
हितीया रविवार # अमोलक ऋषि 
सं० १९९२ | 
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****" आप श्री ने तन, मन और धन से समाज की खूब ही सेवा की है | 
आप जैसे प्रख्यात धनपति थे वैसे दी धन का सदुपयोग करना भी जानते थे । 
अनेकों शिक्षण संस्थाओं के आप प्राण थे। स्थानक वासी जैन समाज के लिये 
तो आप प्रत्यक्ष ऋलपबुक्ष थे | गाँव गाँव में ३२ सूत्रों की पेटीयां अमूल्य भेंट 
देकर ज्ञान दान का अपूर्व लाभ लिया था । आपने अपने जीवन में करीब चार 
लाख रुपयों का दान किया है | कि बहुना, आपश्री जैनसमाज के चमकते- 
सितारे थे । आप अपनी अखिरछ भारतीय जैन कार्न्फ्रेस के जनरल सेक्रेटरी ये, 
और अजमेर नगरी के अभूत पूर्व अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे । आप के आकस्मिक 
देहावसान से जैन समाज की कभी न पूरी हो सकने वाली महान क्षति हुई है. *। 


संपादकोय 
--अपनवनओी::िलम्पनो स ०-० 

पुस्तक में क्‍या है 

पूर्णता सुख है और अपूर्णता दुःख | अतरव दुःख से आत्यन्तिक 
छुटकारा पाने की इच्छा रखने वालो को अवश्य ही अपनी अपूर्णता दूर करनी 
होगी, यह प्लुव सत्य है। विना अपूर्णता दूर किये और इसके फल स्वरूप विना 
पूर्णता प्राप्त किये, जिसे वास्तविक सुख कहना चाहिये वह मिल नहीं सकता । 
मिलना ते कया, यो कहिये, उसकी छाया तक के दर्शन नहीं हो सकते | धर्म 
शास्रकारों की दृष्टि म जीवो का सासारिक आत्मपद अपूर्ण अवस्था है और मोक्ष- 
स्थानीय परमात्मपद पूर्ण अवस्था | इसी लिये घार्मिक जगत्‌ का अन्तिम साध्य 
सदा से परमात्मपठप्राप्ति ही रहा है। उक्त परमात्मपद किन किन साधनों से 
मिल सकता है, इसका उत्तर श्री ज्ञाता घर्मकथा सूत्र में दिया हैं | प्रस्तुत पुस्तक 
दा भी यही विषय है और यही आधार भूमि है, अतएवं इस में परमात्म पद-- 
प्राप्ति के बीस साधनो का सामान्य जनता के हितार्थ बड़े अच्छे ढग से सविस्तर 
वर्णन किया है । 

मेने कया किया ! ह 

यह पुस्तक, आज से तेइस वर्ष पहिले दक्षिण हैदराबाद से श्रीमान्‌ 
लाछाजी के द्वारा प्रकाशित हुई थी। आज इसका यह द्वितीय संस्करण है, जो 
लालाजी की ही बड़ी वहिन धर्म निष्ठा श्रीमती अनार बाइ की तरफ से भेंट है । 
प्रथम संस्करण का समय कुछ और था, और आज द्वितीय सस्करण का समय 
कुछ और ही है | उस्त समय की हिन्दी अपने शैशवकाल में घुटनों के बल 
रेग रही थी, तो आज की हिन्दी अपने नव्रयौबन के प्रारभ में द्रुतगति से 
कदम बढाये आगे की ओर चली जारही है । आज का युग भावसौन्दर्य के साथ 
भाषा सौन्दर्य की भी बहुत कुछ अपेक्षा रखने ढंग गया है | इसी दृष्टि को 
लेकर प्रस्तुत पुस्तक के सशोध्न आदि का कार्य, ग्रन्थलेखक पूज्य श्री एव 
लालाजी के अनुरोध से एक प्रकार से निरवकाश होते हुये भी मुझे अपने दुचल 
हाथो में छेता पड़ा | अनन्तर मैंने क्या किया और क्या न किया, इसका निर्णय 
करन के लिय पाठक महोदय, प्रथम और द्वितीय-दोनो सस्करणो की एक साथ 


जाम 2 आ. + बह 


शुभ-सम्माति । 


[ आज से तेईस वर्ष पहिले यह पुस्तक लिखी गई थी। उस्र समय ग्रन्थ- 
लेखक पूज्य श्रीजीने इसकी हस्त लिखित प्रति, कच्छ देश पावन कर्ता आठ 
कोटि मोठी पक्ष के प्रतापी आचार्य श्री कर्मसिंह जी महाराज की सेवा में अवलोक-- 
नार्थ भेजी थी । आन्रायश्री ने पुस्तक पर जो अपना अभिग्राय ग्रगठ किया है, 
वह प्रथम संस्करण में छपा हैं| आज दूसरे ससस्‍्करण में भी उनका आशीवाद 
सादर प्रकाशित किया जारहा है-स० ] 


४ महारी आजे ८४ वर्णनी वय थयेल छे, तेमां अद्यापि पयेत 
आपणा साधु मार्गी वगेसां आवा उत्तम बोधक तत्वरसथी सर्या ग्रन्थना 
कर्ता में दीठा के सांभल्‍्या न हता, तेहवा ग्रन्थना कर्ता नो रचेली आ 
अमूल्य रत्न करंडक सहश ग्रन्थ सांसलता म्हारा रोम रोम मां आनंद 
जागृत थायछे । आवा गुनिरन्नों ने विद्वानों पाक से त्यारेज आपणी 
कोमलुं उदय किरण चलकमसे, पण सबूर 


शले शेल्े न माणिक्यं, चदन न बने वने । 
साधवों नाहि सर्वत्र, माक्ति्क न गजे गजे ॥ 


अर्थात्‌-- “उत्तम सुसतोना कांइ टोला के ढेर होता नथी” ! 
एहवा मनिवरों तो हजारों मां एकाद बे जबलेज मली आवेछे, म्हारी 
जईफ अवस्था मां उक्तग्रन्थ नों श्रवण थयुं जेथी हुं म्हारा अहो भाग्य 
समजू छू ! तेओ महात्मा सुखद लांवी उमर भोगवी, आवबा उत्तम ग्रन्थों 
रचि, जैन प्रजामां असर बनों ! एम हूं म्हारा खरा अंतः करण नी 
भावना थी शासन देव ग्रते पुनः पुनः ग्राथू छू, उक्त भावना फलो ! 
एम हूं खरा जिगरथी चाहुं छे। 


मा मर आर पक मो 2 न 


प्रस्तावना 


नारा च दंसणं चेव अर्ति च तवो तहा | 
एय मग्गमणुपत्ता जीवा गच्छन्ति सुग्गइई ॥ 


सर्व कार्यो की सिद्धि तत्साधक मार्ग में प्रवृत्ति करने से ही होती 
है, यह न्याय सर्व मान्य है। मानों इसलिये ही परमात्मा श्री महावीर 
प्रभु ने प्रथम आचारांग घत्न के प्रथम श्रुतस्कंध के प्रथम अध्याय के 
प्रारंभ में ही फरमाया है कि- आत्मऋल्याणाथी जीवों को स्व प्रथम 
तो यह जानना चाहिये कि-में कौनसी दिशा (माग) से आया हूं ” 
उक्त जानपणे के लिये अट्टारह द्रव्य दिशा और अट्ढठारह ही भाव दिशा 
( मार्य ) का वणन किया हे । अनन्तर इस सिद्धान्त की पुष्टि करने के 
लिये फरमाया हे कि-“ जो अन्य के सद्बोध से या स्वतः को मति 
( जाति स्मरण आदि ज्ञान ) से ऐसा जाने क्रि-मे अग्युक दिशा से आया 
हूं वही महात्मा-' आत्मवादी ” आत्मा को मानने वाला “ लोक वादी * 
लोकालोक को मानने वाला ” कम वादी ” बन्ध मोक्ष क्री मानने वाला 
और ' क्रिया वादी * मोक्ष के क्रिया काण्ड को मानते वाला होता है । ! 


इस सद्वोध का मतलब यह हे कि-जो भवश्रमण को जानेगा 
वह श्रद्वेगा, और जो श्रद्धेगा वह भव अ्रमण के दुःखों से छूटने के उपाय- 
स््ररूप परमात्मपद प्राप्त करने के मार्ग में प्रवृत्ति करेगा। अन्त में 
परमानन्दी परम सुखी बनेगा | 


जो महानुभाव परसात्सपद प्राप्त करने के मार्स में प्रृक्ति 
करते के शोकीन हैं, वे उस मार्ग के और उसमें प्रवृत्ति करने की रीति 
के अवज्यही जानकार होवेंगे, तवही अभीष्टार्थ सिद्ध करने को समय बनें 
गे। उक्त अभीष्टार्ण की सिद्धि के लिये श्री महावीर परमात्माने 
श्री उत्तराष्ययनजी घन्न के २८ वें अध्याय की तीसरी गाथा में जो परमात्म- 
पद प्राप्त करने का उपाय बताया है, वह गाथा प्रस्तुत प्रस्तातना की 


(६) 


आदि में ही लिख आया हूं | उसका तात्पर्य यह है कि-“ मोक्ष गति- 
रूप जो परमात्म पद हे उसे प्राप्त करने के अमिलापियों को ज्ञान-दरशन- 
चारित्र-और ठप के मार्ग में अनुक्रम से प्रच्नत्ति करना चाहिये | तत््वार्थ- 
सत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम छत्र में भी यही सहोध है, कि “ सम्यग 
दशन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग: ” अर्थात्‌ सम्यग्‌ दशन, सम्यक ज्ञान, 
और सम्पक् चारित्र इन तीनों का समुदाय ही मोक्ष यानी परमात्म पढ 
की प्राप्ति का मार्ग हे | 


उक्त मागे को आराधन करने की विधि के २० बोल, और उनके 
द्वारा उपगेक्त मार्ग का आराघन कर अन्त में परमात्म पढ प्राप्त करने का 
कथन “ओ्रीज्ञाता धर्म कथांग” शझाख्र के ८ वें अध्याय में श्री मछिनाथ 
परमात्मा का दृष्टांत देकर समझाया | इन २० ही वोलों का वर्णन 
आचारांग, सुयगडांग, समवायांग, विवाहपन्नति ( मगवती ), प्रश्न 
व्याकरण, उबवाइ, दर्वेकालिक, उत्तराध्यब्न, नंदी, अनुयोगठ्वार, आव- 
श्यकजी आदि स्रत्नों और बृहद द्रव्यानुयोग संग्रह, ज्ञानाणत्र, सुमति- 
प्रकाश, न्याय कर्णिक्ा, नवतत्य प्रश्नोत्तर, तत्वाथ झत्र, अढार दोप निपेध, 
ज्ञेन तत्व प्रक्राश आदि ग्रन्थों की पृर्ण सहायता से यथा मति विस्तार 
कर ग्स्तुत ग्रन्थ मात्र पांच महीने में ही लिखा गया हैं, तथेव नाम मी 
जण निष्पन्न ही / श्री परमात्म मार्ग दशक ” स्थापन किया हे । 


अस्तु मुमश्षु सज्ननों से नम्र निवेदन है कि-वे तत्व ज्ञानके सागर, 
सन्‍्मार्ग के दर्शक उक्त ग्रंथका यत्ना के साथ स्थिर एवं शुद्ध चित्त से 
पठन मनन निदिध्यामन करें, क्रेवल गरुणानुरागी ही हो हितकारी बचनों 
का हृदय कोश में संग्रह करें, और यथा शक्ति परमात्म पढ प्राप्ति के मार्ग 
में श्रविष्ट होकर परमात्मा-परमान्दी- परम सुखी-बर्न ! ! 


श्री जन स्थानक, विज्ञेपु-कितब्रहुना, 
चार कमान, दक्षिण हैद्राजाद आन्मोन्रति-च्छुक, 


बीरस० २०६८ अश्रावणपार्णमा अमोलक ऋषि, 


“ एक बड़ी भूल परन्तु बड़ी अनुकूल 


+$ 0 * १, 
न-- ९ ७] ह 


ग्रन्थ-प्रवेशिका में तीथेकर गोत्र उपाजन करने की तीन गाथाएँ 
श्री ज्ञाता धर्म कथांग घत्र की हैं; मुख्यतया उनके आधार पर ही 
इस ग्रन्थ की रचना कीगई है । उन तीन गाथा में की पहिली गाथा के 
तीसरा पदका उत्तरा्धू “ बछछायतेमिं ” है । इसका अर्थ तो यद्द है कि 
पूर्वोक्त अरिहंतादि सातों की वत्सलता यानी भक्ति करनी । परन्तु ग्रन्ध 
की पाण्डु लिपि लिखते समय यह पद “ वच्छलाते सघ ” इस रूप में 
याद रहा और इसका अर्थ भी संघ की वत्सलता समझा गया। इस 
आधार पर ही ग्रन्थ के अष्टम प्रकरण की रचना मी होगई। आगे चल- 
कर मत्तरहवें प्रकरण का हेडिंग दो प्रकरणों पर वेमान से लिखा गया, 
जिमसे अन्त में वीसही प्रकरण पूर्ण होने से किसी प्रकार का संशय नहीं 
हुआ । यह भूल दूसरी बार शुद्ध श्रति लिखते समय एवं कच्छ देश 
पावन कर्ता महात्मा श्री जीके निरीक्षण करते समय तथा बाद में तीन 
बार भेरी दृष्टि के नीचे पूण ग्रेथ निकालते समय भी जानने में नहीं आई । 
जब सोलह प्रकरण छप गये और युद्रणालूय के मेनेजर ने आगे की हस्त- 
लिखित प्रति का अवलोकन किया तो दो प्रकरणों पर एक सत्तरहवों 
हेढिंग इष्टिगत हुआ । इस पर जब उन्हें भूल प्रतीत हुई तो मूल प्रति 
लेकर मेरे पास आये एवं भूल दर्शाई। तब प्रारंभ से तपास करने पर 


ऊपर लिखे अनुमार पद के मात्र एक ही अक्षर तेसिका-तेसंघ # होने के. 
कारण उक्त भूल जानने में आयी ! ! 


# देखिये एकही अक्षर का सहजही फेरफार होने से अर्थ में कितना 
महान्‌ अन्तर पड जाता हैं ! 


(८) 


यह भूल बड़ी तो इसलिग्रे गिनी जाती हे कि श्री सवेज्ञ 
परमात्मा ने तो तीथेकर गोत्र उपाजन करने के २० बोल फरमाये हें, 
और मेरी भूल से २१ होगये १ इसलिये सर्वज्ञ की आज्ञा से अधिक कथनी 
का जो यह दोष मुझे लगा है तदथ में त्रिकरण से पश्चातापयुक्त 
पड़िकमामि, निदामि, गरिहामि, अप्पाण वोसिरामि युक्त मिच्छामि दुकई 
करता हुं-कि हे प्र, यह मेरी अजान से हुई भूल का पाप निष्फल होवे। 


और यह भूल बड़ी ही अनुकूल इसलिये गिनी जाती है कि- 
इस प्रकरण का समावेश ग्यारहवें विनय नामक बोल में और मत्तरइवें 
वैयादृत्य नामक बोल में होजाता है । किसी विशेष विवेचनादि के लिये 
यदि एक बोल के दो प्रकरण किये जावें तो भी कुछ विरुद्ध नहीं होता है। 
इस कारण में उपयुक्त दोष से मुक्त भी हो सकता हूं ! तभा संघ भक्ति 
के आठवें प्रकरण में जो विवेचन किया गया है वह इस जमाने में बहुत 
ही उपयोगी सिद्ध होगा-इसलिये भी वह भूल अनुकूल गिनी जाती हे । 
--“ जिणनयणं सच्च ” | 

अमोलक ऋषि 





डे 


ग्रक की का संक्षिप्त 
जीकनक कत्तानव्त 


मरुदेश में मेड़ता एक शहर है| उस में सेठ कस्तूरचन्द जी 
कॉसटिया रहते थे, आप ओसवाल कुल में उत्पन्न हुए थे। आप श्रेताम्बर 
मूर्ति पूजक थे। व्यापाराथ आप मालव प्रांत के “आसटे” नामक शहर 
में निवास करने लगे । अकस्मात्‌ सेठ जी स्वर्ग के महमान बन गये । 
आपके जेष्ठ पुत्र एवं लघु पृत्र भी आपके अनुगामी वने । सध्यम पृत्र- 
वधू भी स्वर्ग सिधारी | 


इस प्रकार काल की विकराल गति का अवलोकन करके सेठ जी 
की धर्म पत्नी जबरं बाई को वैराग्य उत्पन्न होगया । दो पुत्रों का मोह 
छोड कर १८ वर्ष पर्यत्त स्थानक बासी जेन धर्म की साध्वी दीक्षा 
पालकर स्वगेस्थ हुई | 


इस प्रकार स्वकीय कुटुम्बियों के वियोग जन्य व्यथा से व्यथित 
होकर सेठ साहब के द्वितीय पुत्र केवलचन्द जी भोपालं शहर में आकर 
रहने लगे । तथा परंपरागत मान्यता के अनुसार पंचग्रतिक्रमण, नवस्मर- 
णादि कण्ठस्थ करके जिन प्रतिमा पूजन-निरत रहने लगे | 


समय के अनुसार मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होता रहता है । 
उस समय कुंवर ऋषि जी म० का भोपाल में आगमन हुआ । आप 


निरंतर एकांतर उपवास करते थे। एक चहर से रहते तथा स्वरुप 
सभाषण करते थे । 


(१०) 


शहर में उनके व्याख्यान बड़े चाव से सुने जाने लगे। केवल- 
चंद जी मृतिंपूजक होने से उसके व्याख्यानों से छाभ नहीं उठाते थे। 
एक दिन फूलचंद जी धाडीवाल हटठपूवक उन्हें व्याउपाए सुनने कफ 
लिये के आए । उस समय सत्नक्ृतांस सत्र के श्रथम श्रुतस्कंध के अथस 
अध्ययन के चतुर्थ उद्देश्य की ८ वीं गाथा कां व्याख्यान चल रहा था। 
उस दिन के व्याख्यान को सुनने से उन्हें अत्यधिक आनंद हुआ, और 
बड़ी उत्कंठा के साथ ग्रतिदिन व्याख्यान सुनने छगे | प्रतिक्रभण पच्चीस 
बोल आदि को कण्ठस्थ करके केवलुचंद जी केवल मुनि बनने की इच्छा 
करने लगे । किन्तु भोगावली कर्मों के उदय से “खेडी ” ग्राम निवासी 
छोटमल जी टांटिया की पुत्री दुलाम वाई से विवाह करना पडा । 
हुलासवाई भी दो पूत्रों को छोडकर स्वर्गस्थ होगई | 

सम्बन्धियों की ग्रेरणा से द्वितीय विवाह करने के लिये मार्वाड 
में जा रहे थे | मार्ग में रतलाम शहर आता है, रतलाम मे पूज्य श्रीउदय- 
सागर जी महाराज पधारे हुए थे | पूज्य श्री के दर्शन के लिये केवलचेंद 
जी भी गये | 

स्तलाम में शास्त्रज्ञ एवं बहुश्रुनी युवावस्था में सपत्नीक अह्यचय 
ब्रत के धारण करने वाले कस्तूरचेश जी वसोड भिछे और कहते लगे | 

«४ चिपका प्याला सहज ही जिर गया है उसे पुनः भग्ने का 
क्यों यत्न कर पहे हैं १ 

पूज्य श्रीजीने फरमाया कि-एक दफा वेरागी बनकर पुनः वर 
बनने को क्‍यों जारहे हो 

इस ग्रकार से उपदेशों का उगर होने से केवल चंदजी ने आजी- 
वन बह्मचय ब्रत धारण कर लिया । भोपाल छोटने पर पुनः बैगग्य ने 
रंग जमाया | आज्ञा न सिलने से विवश होकर सिक्षाटन करने लगे | 
एक मास शिक्षाचरी करते के पश्चात्‌ वि० सं० १९४१ चेन्र शुक्ला ५ 
को श्री पूना ऋषिजी के पास दीक्षा लेकर पूज्य श्री खूबा ऋषिजी मेहा- 


राज के शिष्य बत्ते | ज्ञानाजन के पश्चात्‌ तपोड्जन में दिन व्यतीत 
करने लगे । 


(हर 


तपस्या का क्रम इस प्रकार है-- 

१-२--३-४-५-६-७-८-९-१ ०-१ १-१२-१३-१४-१५-१६- 

१७-१८-१९-२०-२११-३१-३३-४१-५१-६ १-६ ३-७१-८१- 
८४-९१-१०१-१११--और १८१ तक तपश्चर्या तक्राधार ( छाछ के- 
आधार ) से की। इनके सिवाय उपवास बेला तेला आदि अनेक प्रकार के 
तप किये । आप पूर्व, पंजाब, मालवा, मेवाड, मारवाड़, गुजरात, 
काठियावाड़, ढुटाड, झालावाड़, दक्षिण खानदेश और तेलंगाणा आदि 
अनेक ग्रांतों में उम्र विहार करके जैन धर्म का प्रचार करते रहे | वाड़िया 
और माधोपुर के राजा को मांस भक्षण का त्याग कराया। इस प्रकार 
चहुत उपकार किये 


केवल चदजी के ज्येष्ठ पुत्र अमोलकचंदजी ने मी अपने पिता 
के साथही दीक्षा ग्रहण करने के विचार प्रगट किये। कुड॒म्बियों के 
आग्रह से दीक्षा नहीं ले सके, तथा ननिहाल पहुंचा दिये गये। 

एक समय कविषरेन्द्र श्री तिलोक ऋषिजी महाराज के पद 
शिष्य महात्मा श्री रत्न ऋषिजी तथा तपस्वीजी श्री केवल ऋषिजी 
महाराज ठा० २ इच्छावर नामक गाम में पधारे | खेडी ग्राम से जो कि 
इच्छावर से ४ मील की दरी पर था; अमोलकचंदजी अपने मामा के 
घर से अपने पिता श्रीके दर्शन के लिये इच्छावर आए । पिता श्री को 
साधु अवस्था में देखकर आपको वैराग्य उत्पन्न होगया | केवल १०-६- 
चर्ण की लघु अवस्था में मि० फाल्गुण कृष्णा द्वितीया सं० १९४४ के 
दिन दीक्षा ग्रहण करके केवल ऋषिजी के शिष्य होने की इच्छा प्रगटकी, 
किन्तु उन्होंने स्वीकार नहीं किया | तदनंतर ये पूज्य श्री खूबा ऋषिजी 
महागज़ की सेबा में ले जाये गये और पृज्य श्रीजी की आज्ना से उनके 
शिष्य श्री चेनाऋ्िजी महाराज ने जो कि पूज्य श्री के ज्येप्ठ शिष्य थे, 
अपने शिष्य बनाये । 


5 


स्वल्पकाल में पूज्य श्री तथा शुरू व्य का स्वगंवास होजाने से 
तीन वर्ष पर्यत अपने संसार के पिताजी श्री केबल ऋषिणी के साथ विच- 
रण करते रहे | तदनंतर तपस्त्रीजी के एकल विहारी होजाने स्रे आपको 
दो वर्ण तक भेरू ऋषिजी के साथ रहना पड़ा | सं० १९४८ के फाल्गुण 
में पत्नालालली ओसवाल १८ दर्ण की अवस्था में दीक्षित होकर श्री 
अमोलक ऋषिजी के शिष्य बने | 


कविवर श्री कृपाराम्न जी महाराज्र के शिष्य रुपचंदजी महाराज 
जो कि शुरु वियोग-व्यथा से व्यथित थे, उनको शांति प्रदान करने के 
लिये अमोलक ऋषिजी ने अपने शिष्य को उनकी सेवा में भेज दिया- 
इससे आपकी उदारता का परिचग्र ग्राप्त होता हे । 

आप स० १९४८ के मार्णणीष माम्त में श्री रत्व ऋषिजी महाराज 
के सहचारी बने । श्री रत्न ऋषि जीने अमोलकऋषि जी को योग्य पात्र 
समझ्न करके शाख्राभ्यास कराया | से० १९५६ के फाल्गुण में मोतीराम 
जी संचेती आपके शिष्य हुए जिनका देहावसान सं० १९६१ के आशिवन 
मास में वम्बई में होगया । 


स० १९६० का चतुर्मास घोडलदी ग्राम में हुआ था । इसी 
वर्ण मि० आपाढ शुक्ला ९ को जेन तत्व अकाश का आरंभ हुआ तथा 
आश्विन शुक्ला १० को ग्रन्थ लिखकर पूर्ण कर दिया | 

चतुर्मास के पूर्ण होते ही श्री केवल ऋषिजी म० की बृद्धावस्था 
जान करके उनकी सेवा में रहते लगे | स० १९६१ का चतुर्मास वम्बई 
संघ के आग्रह से हलुमान गली में किया गया। बम्बई में रत्न चिन्ता- 
मणि जैन मित्र मण्डल की स्थापना हुई | जैन पाठशाला खुली तथा भ्री 
अमोलक ऋषि जी महाराज कृत पद्य वद्ध “ जैना मुल्य सुधा ” नामक 
पुस्तक, मण्डल की तरफ से प्रकाशित की गई 


बम्बई में दक्षिण हेंद्राचाद के निवासी सुश्रावक पन्नालालूजी 
कीमती कार्या्थ आये थे | उनका कहना हुआ कि हेद्राबाद में साधु मार्गी 
भाइयों के घर तो बहुत हँ-किन्तु साधुओं के आवागमन के अभाव में 


(१३ ) 


जैन छोग अन्य मतावरूंब्वी होते जारहे हैं; अतः आप जेसे महात्मा की 
कृपा हो जायतो एक नया क्षेत्र खुल जाय एवं अत्यंत उपकार हो ) 


चतुर्मास पूण होते ही महाराज श्रीने हेद्राबादं की तरफ विहार 
कर दिया | स॑ं० १९६२ का चतुर्मास इंगतपुरी में किया । यहां के तथा 
घोटी ग्राम के आवकों ले महाराजश्री कृत “ धमम-तत्व संग्रह ” ग्रन्थ 
की १५०० प्रतियें छपब्रा कर अमूल्य वितरण की | तदनंतर बीजापुर 
( ओरंगाबाद ) आये । यहां के सुश्रावक भिखुजी संचेती ने “ धरसे-तत्व 
संग्रह” का गुजराती अनुवाद १२०० प्रतियों द्वारा अमूल्य वितरण किया । 


इस प्रकार ओरंगाबाद जालने होते हुए तथा शीतोष्ण परिषह 
सहते हुए सं० १९६३ चेन्न शुक्ला प्रतिपदा को हेद्राबाद ( अलवाड़ ) 
पधारे । चतुर्माप्त के लिये चार कमान में कोठी ( बंगला ) में रहे जो कि 
लाला नेतरामजी रामनरायणजी ने दी थी । 


हेद्रावाद के श्री संघ ने महाराज श्री के ब्याख्यानों का शुभ 
लाभ उठाया । महाराज श्री ने स्याद्वाद के गहन रहस्यों का जनसाधारण 
की भाषा में अन्युत्तम ढंग से उद्घाटन किया । तत्मरभावस्वरूप अनेक 
अजन जेन, तथा शिथिल धर्मी दृढ़ धर्मी बने । ज्यादा क्‍या कहें राजा 
वहादुर लाला सुखदेवसहायजी ज्वालाप्रमादजी जैसे श्रावक रत्न भी प्रसिद्ध 
दानवीर तथा धम प्रभावक वने तथा अनेक शाज्र प्रवीणा, दुष्कः तप करने 
वाली, सौभाग्यावस्था में ही चारों स्केंध का पालन करने वाली और सवे जनों 
को सुख शांति पहुंचाने की भावना रखने वाली गुलाब वाई आविका-रत्न 
बनी -ये दोनों रत्न जन समाज का मुखोज्वल करने वाले सिद्ध हुए। 


तपस्वीराज श्री केवठ ऋषि जी महाराज के शिष्य श्री सुखा 
ऋषि जी महाराज आश्विन मास से अवम्थ रहे तथा फाल्गुण में आपका 
स्वर्ग चास होगया । तदनंतर ग्रीप्प ऋतु के आरंभ हो जाने से विहार नहीं 
हो सका । महाराज श्री का दसरा चौमासा भी लाला जी के आग्रह से 
हेद्राबाद में ही हुआ । पश्चात्‌ तपस्वीराज जी का स्वास्थ्य एक दम गिर 
गया, तथा उृद्घावस्था ने हृदराबाद नहीं छोडने दिया-इस प्रकार नव 


( १४ ) 


चतुर्मास हेदराबाद में ही हुए । इन दिलों में तपस्थीराज केवल ऋषि जी 
महाराज के उपदेशों से लाखों पंचेन्द्रिय जीवों को अभय दान आप्त हुआ 
और श्री अमोलक ऋषि जी ने अनेक ग्रंथ लिखे । राजाबहादुर लाला 
सुखदेवस॒हाय जी ज्वालाग्रसाद जी प्रमुख श्रावकों ने उन्हें छपवाया 
तथा उन्हें अमूल्य वितरण किया। सं० १९७१ श्रावण कृष्णा १३ 
मंगलवार को तपस्वीराज का देहावसान होगया | 


तपस्त्री जी के देहावसान के बाद एक साथ पांच व्यक्तियों ने 
दीक्षा ग्रहण करने के विचार प्रकट किये। उन में से तीन को योग्य 
समझ कर के दीक्षा दी गई, जिनका दीक्षा महोत्सव फाल्गुण झुक्ला १३ 
शनिवार को लाला जी ने किया, उन नवदीक्षित मुनियों के नाम क्रमशः 
देव ऋषि जी, राज ऋषि जी और उदय ऋषि जी रक्‍खे गये । 


पश्चात्‌ विकठ पथ का ग्रीष्म ऋतु में अतिक्रमण करना नवदीक्षित 
साधुओं के लिये कठिन था, अतः बहुत दिनों से आग्रह करने वाले 
सिकंदराबाद के श्री संघ की विनती स्वीकार करके अग ला चतुर्मास सिर्कंदरा- 
बाद में किया | ग्यारह रगिया वगेरा तपश्र्या आदि खूब धर्म ध्यान हुआ | 


चतुर्मास में राजा बहादुर लाला सुखदेवसहाय जी ने शा्रोद्धार 
का कार्यारंम करने की प्रार्थना की, जिसे महाराज श्री ने स्वीकार कर 
लिया | तदनंदर प्रति दिन ७ घंटे लेखन कार्य करते हुए केवल ३ वर्षो 
में ३२ स्त्रों का सरल हिन्दी भाषा में अथ लिख दिया । इस ३ वर्ष के 
काल में महाराज श्री एक वक्त भोजन करते थे। राजाबहादुर लाला 
सुखदेवसद्दाय जी ज्वालाप्रमाद जी ने ४२०००) रु० का सद्व्यय करके 
सब शास्त्रों की १०००-१० ०० ग्रतियें केवल ५ वर्ष में छपवाकर “लाला 
शास्त्र भण्डार के नाम से सब साधुमागों क्षेत्रों में अमूल्य वितरण फिये। 


इस समय के बीच में सं० १९७२ के फाल्गुन मास में मोहन 
ऋषि जी की दीक्षा हुई | ये युवक मुनि ३ ज्ञास्त्र १५ भोकड़ों को कंठाग्र 
कर चुके थे, तथा संस्कृत में व्याकरण कोष न्याय काव्य इत्यादि विषयों 
को जानते थे | पर खेद है कि सं० १९७५ में चेत्र कृष्णा को महान तपृस्थी 


जा: 


५) 


देव ऋषि जी और मोहन ऋषि जी का एक रात्रि में स्वर्ग वास होगया | 
सं० १९७४ के आश्रिन मास में लाला सुखदेवसद्याय जी भी जन समाज 
को अश्रुमोचन करते हुए छोड़कर स्वरगागेहण कर गये । 


भी अमोलक ऋषि जी महाराज ने शास्त्रोद्धार का कार्य समाप्त 
कर दिया । सं० १९७७ पोष शुक्ला २ को शास्रत्ष सुश्रावक बावू नवल- 
मलजी सरजमल जी धोका (वेरिस्टर ) की अनेक वर्षों से होने वाली 
प्राथना की स्वीकार करके यादगिरी नामक ग्राम को गये । यादगिरी में 
अनेक श्रावकों ने महाराज श्री को करनाठक में ही विचरणे का आग्रह 
किया, जिसे महाराज श्री टाल नहीं सके । करनाटक में विचरण करते 
हुए जैन, वैष्णव, इस्लाम एवं अन्य राज्य कर्मचारी लोगों को धम भ्रेमी 
बनाये | आपने “रायचूर” भी चतुर्मास किया । धर्मोद्योत बहुत हुआ | 
सवा साहब तक आपके व्याख्यानों का छाम उठाते थे | 


महाराज श्री की कीर्ति चन्द्रिकातुल्य व्याप्त होने लगी। बेंगलोर 
से ७० श्रावक महाराज श्री से बेंगलोर की वरफ विहार करने के लिये 
ग्राथनाथ आये | राजमान्य श्रीमान्‌ सेठ श्री गिरधारीलाल जी अन्नराज 
- जी साकला ने राय चूर से विहार के पश्चात्‌ बेंगलोर में महाराज श्री के 
विराजने तक तन मन धन से सेवा करना स्वीकार किया | महाराज श्री 
भी घमम लाभ का उत्तम अवसर देखकर परिपहों को सहते हुए मी २६७ 
मील का विहार करके बेंसलोर पधारे । आपके उपदेशों से १ जेन साधु 
मार्गी जेन पौषध शाला, २ जैन रत्न अमोल पाठशाला और ३ जैन पुस्त- 
कालय, इस ग्रकार रे संस्थाएं कायम हुई | ईरानखां गोस्तरखां नामक दो ' 
कसाइयों ने जीव हिंसा के त्याग किये । वहां के जज साहब ने भी मांस 
भक्षण तथा जीव हिंसा के त्याग किये। १५०००) रुपयों का धर्मोन्नति 
फण्ठ तथा ४४००) रुपयों का जीवदया फण्ड स्थापित किया गया। 
ग्यारह रंगिये, नवरंगिये आदि अनेक प्रकार की तपश्चर्या हुई । 

अमीकषि जी महाराज ने राजकोट से समाचार भेजे कि- अब 
आगे जाना उचित नहीं | अपनी सम्प्रदाय की स्थिति को देखिये 
तथा उसको उन्नतिशील बनाने में महायता दीजिये । अहमद नगर से 


है 3८ 


श्री रत्न ऋषि जी महाराज ने मी शीघ्र लौट आने के लिये आज्ञा प्रदान की। 
इस श्रकार ज्येष्ठ मुनिवरों की आज्ञा का उल्ंधन नहीं हो सका, और अनेक 
परिसहों को सहन करते हुए ठाणा ३ से महाराष्ट्‌ देश की तरफ आना 
पड़ा । महाराज श्री के रायचूर पधारने पर हेदरावाद आंदि शहरों से 
सकुटुम्ब रा० व० लाला ज्वालाग्रशाद जी वगेरह महाराज श्री के दर्शनाथ 
आये | सर्व श्रीसंघ ने हेदराबाद और करनाटक देश में विचरण करने 
के लिये साग्रह प्राथना की; किन्तु महाराज श्री ने यादगिरी जाना ज्यादा 
उचित समझकर यादमिरी पधारे | 


रायचूर निवासी राज मान्य कच्छी मोमिन कम्मू शेठ जो कि 
महाराज श्री के अत्यधिक प्रेमी हैं, आये और रायचूर चतुर्मास करने के 
लिये साम्रह ग्रार्थना करने लगे; किन्तु महाराज श्री ने स्वीकार नहीं किया 
ओर महाराष्ट्र देश में विचरण करने लिये विहार कर दिया। तब 
सरजमल जी धोका पेदल यात्रा करके महाराज श्री को सोलापुर तक 
पहुंचाने आये । 


महाराज श्री के गुलवर्ग पधारने पर जाहिर व्याख्यान हुआ । 
वौद्यण चकील आदि सज्जनों के प्रयत्न से गोशाला की स्थापना हुई । 
सोलापुर में महावीर जयंती मोहत्मव मनाया गगा। भाई सूरजमल जी 
यादगिरी के पश्चात्‌ अपने घर को चले गये। तदनंतर महाराज श्री 
करमाले पधारे । ये समाचार सुनकरके महाराष्ट्‌ देश में विहार करने 
वाले श्री रत्न ऋषि जी महाराज ठा० ३ से करमाले पधारे । महारात्र श्री के 
स्वागत के लिये वहां के श्रावकों ने बाजारों में पताकाएं लगाई | अन्य 
ग्रामों के श्रावक श्राविकाएं महाराज श्री के दशनाथ आये । महात्मा श्री 
रत्न ऋषि जी महाराज ठा० ३ से और शहर के सहखों श्रावक श्राविकाएं 
महाराज श्री के स्वागत के लिये १ माइल तक आये | जय ध्वनि और 
शायनों से सगन को गशुजारित करते हुए महाराज श्रीको नगर ग्रवेश्व 
कराया | महाराज श्री के मधुर व्याख्यानों एवं शान्त्यादि अनेक गुणों 
से विनोदित होकर महाराज श्री को साग्रह प्रार्थना करके श्री संघने यहां 
का चतुर्माम करने के लिये स्वीकृति देने को वाधित किया | 


( १७) 


यहां से ठा० ६ चिरम गांव पधघारे | वहां पर छाला ज्वालाग्रसाद 
जी सकूटुम्ब महाराज श्री के दर्शनार्थ आये। पाथडड़ी की संस्था को 
२०००) रुपयों का दान दिया। अहमदनगर का श्री संघ मिरज गांव 
आया और अमोलक ऋषि जी महाराज को अहमद नगर चतुर्मात्त करने 
के लिये आग्रह पूर्वक प्राथना करने लगा, किन्तु महाराज श्री ने स्वीकार 
नहीं किया । क्योंकि आप रत्न ऋषि जी महाराज के साथ चतुर्मास 
करना चाइते थे ! 


अगला चतुर्मास करमाले में किया गया। ७-८ हजार व्यक्ति 
महाराज श्री के द्शनाथ आये । “बद्धूमान जैन पाठशाला” की स्थापना 
हुई, जोकि बुधमल जी मोहनठाल जी के आश्रय से चल रही हे । 
श्रमणयत्र युक्त ग्रतिक्रमण, सड्म बोध आदि पुस्तकों का ग्रकाश्नन हुआ | 
पूज्य श्री कान्हजी ऋषि जी महाराज के सम्प्रदाय के साधु साध्वियों का 
सम्मेलन फाल्गुण मास में करने का निश्चय किया गया। चतुर्मास के 
अनंतर श्री रत्न ऋषि जी महाराज ठा० रे ने मिरज गांव की तरफ 
तथा श्री अमोलक ऋषि जी महाराज ठा० हे ने जामखेड़ की तरफ 
विद्दार किया | 


अरण गांव और जामखेड़ वालों ने महाराज श्री का स्वागत बड़े 
ठाठ के साथ किया, यहां से अष्टी पधारे। महाराज भी के दशनार्थ 
महासतीजी श्री रंभा केवरजी सहाराज ठा० १२ तथा श्री नंद्कंवर जी 
महाराज ठा० रे से पधारी | ग्राम के बड़े रईस महाराज श्री के व्याख्यानों 
में आये और प्लुक्त कण्ठ से प्रशंसा की । 


यहां से कड़े ग्राम पवारे | महासतियों ने भी यहां ही आगमन 
किया | जन पाठशाला एवं वोड़िंग की स्थापना हुई | इन संस्थाओं में 


सनाथ एवं अनाथ बच्चों का पोषण तथा धार्पिक व्यावह्यारिक ज्ञान प्रदान 
होता रहा है । 


हे वृद्ध महासतीजी श्री रामकंचरजी महाराज को मद्राज़ श्री के 
दक्षनों की अत्युत्कूट अभिलापा थी, अतः मद्दाराज श्री चीचोड़ी होकर 


(8) 


मीरी पश्रारे | तदनंतर कुंड पधारे | यहां मीमराजजी चुन्नीलालजी के घर 
से भानसहिबड़े के ग्रृहस्थ भानजी की सं० १९८१ माघ शुक्ला ५ को 
दीक्षा हुई; जिनका संस्कारित नाम कल्याण ऋषिजी रक्खा गया । 


पश्चात्‌ महाराज श्री का मीरी आगमन हुआ। यहां बंगलोर 
वाले कुन्दनमल जी मुलतानमल जी बोहरा की पुत्री और सिकंदरा बाद 
वाले सुगालचंद जी मकाणा की धर्म पत्नी सामर कँत्र बाई की दीक्षा 
हुई | तदनंत्तर वाम्वोरी आये | 


मनमाड़ में साधु सम्मेलन होने का निश्रय हो चुका था, किन्तु 
अमी ऋषि जी महाराज आदि साधु सम्रुदाय नियमित समय पर नहीं पहुंच 
सका, क्‍योंकि मार्ग में कोई साथु के अस्वस्थ होगया, अतः सम्मेलन 
स्थगित रखा गया | 


सोनड में साधु साध्वियों का आगमन हुआ और आचार्य पदवी 
आदि उपातनियों का वितरण करने का विचार किया गया | तब श्री 
अमी क्रपि जी महाराज की आज्ञा हुई कि यह काये अहमद नगर में 
होना चाहिये | तब साथु साथवियों को अहमद नगर में एकत्रित होने 
के लिये प्राथना की गई। पृज्य श्री कहानजी ऋषि जी महाराज की 
सेप्रदाय के १६ साथु ३२६ आर्याएं तथा अन्य संग्रदाय के ५ साधु ५ 
आर्याएं एकत्रित हो गये। इस ग्रकार ६२ ठाणों का सम्मेलन हुआ । 
अभिमान के गज पर आरूढ साधुओं के होने से इस सम्मेलन में सफलता 
नहीं मिल सकी | 

तदनंतर महागज श्री अमोलक ऋषि जी का घोड़नदी में चतुर्मास 
हुआ | यहां भी श्री शांति नाथ जेन पाठशाला की स्थापना हुई ३-४ 
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इजार आदमी दअ्शनाथ आये | पर्म वद्धि मी उचित मात्रा में हुई । 


मीरी (अहमठ नगर ) के ग्ृहस्थ मुलतान मल जी की 
दीक्षा सं० १९८२ मार शुक्ला पूर्णिमा को हुई; जिसका सम्पूर्ण व्यय 
राजाबहादर सुखदेवसहाय जी ज्वालाग्रसाद जी द्वेदगवाद वालों की तरफ 
से हुआ | वहां से महाराज श्री पूना पधघारे | यहां के थ्रावर्कों ने भद्दाराज 


(8) 


श्री को चतुर्मास करने के लिये प्राथेना की । उसे स्वीकार करके आप 
चिंचचड बड़गांव पधारे । यहां पर श्री दौलत ऋषि जी मदाराज के दो 
शिष्य, जिनका नाम चौथ ऋषि जी और रत्न ऋषि जी था, महाराज श्री 
की नेश्राय में रहने के लिये आये । इस प्रकार साधु ठाणा ७ और 
महासती राजकंवर जी ठाणा ७ का चतुर्मास पूना में हुआ। जेन 
पाठशाला की स्थापना हुई। महाराज श्री के दर्शन के लिये ४-५ 
हजार व्यक्ति आये। तपश्चर्या आदि समुचित हुई । 


पूना का चतुर्मास समाप्त होंने के पश्चात्‌ महाराज श्री का घोड़नदी 
आगमन हुआ। यहां दो आर्यथिकाओं की दीक्षा हुई। यहां से राहोरी 
होकर कोपर गांव आये, यहां पर सुना कि फूल गांव में आर्या रायकंचरजी 
अत्यंत रुण्ण हैं तथा संकट में हैं। इस अकार के समाचारों को सुनकर 
महाराज श्री मुछठतान ऋषिज्ञी के साथ फूल गांव गये। महासती श्री 
रभा कंत्र जी की सहायता से उन्हें कोपर गांव ले आये। रोग को 
अमाध्य समझ कर के उनके भाव संथारा करने के हुए अतः संथारा 
कराया गया | ४३ दिन के संथारे के पश्चात्‌ उनका स्वर्गंवास हो गया। 
यहां के निवासी श्रावकों ने दशनाथ आने वाले सज्जनों की अच्छी सेवा की । 


यहां स्रे आप मनमाड़ पधारे। श्री अमोलक ऋषि जी महाराज 
ठा० ५ और महासती जी श्री रंसाकंवरनी महाराज ठा० १३ इस प्रकार 
ठा० १८ का सनवाड़ में चतुर्मास हुआ | ८-१० इजार व्यक्ति दशनार्थ 
आये | छः उपवास से अधिक का तप १०० से अधिक डुआ | चतुर्मास 
के पश्चात्‌ महाराज भऔ ठा० ५ धघुलिया पघारे। यहां श्री राज ऋषिजी 
महाराज नेत्र विहीन होगये दथा विहार के योग्य नहीं रहे तथा यहां के 
जन संघ का आग्रह होने से चतुर्मास यहां ही किया गया। पूज्य श्री 
धमदासजी महाराज के सम्प्रदायानुयायिनी महासती श्री महताब कंबर 
जी महाराज ठा० ४ का चतुर्मास भी यहां ही हुआ । ४-५ हजार 
व्यक्ति दशनार्थ आये | धम ध्यान अच्छा दुआ । मिती फाल्गुण कृष्णा 
११ के दिन राज ऋषिजी महाराज का स्वर्गवास होगया । निर्वाणोत्सव 
श्रीमान्‌ हेमराजजी पृथिवीराजजी की ओर से किया गया | 


( २० ) 


तदनंवर आप कागणे पधारे | यहां साधुओं में परस्पर वेमनस्थ 
हो जाने से श्री अमोलक ऋषिजी महाराज अकेले रहे गधे | यह समाचार 
धुलिया श्री संघ ने सुने । घुलिया के श्रावक विलाड़ि ग्राम आये और 
नालोद ग्राम लेगये । नालोद में घोड़ नदी के श्रावक लोग मी आगए 
और सब लोगों के अत्याग्रहपूर्ण प्राथना से सद्दाराज श्री को घूलिया 
जाना पड़ा | तदनंतर महाराज श्री ने वन पर्वतादि में रहकर ध्यान 
और तपाचरण की इच्छा ग्रगठ की । श्रावक्रों ने सानुरोध महाराज श्री 
को वेसा करने से गेक दिया, तथापि निदाघ काल में मी दो दो चार दिन 
के ब्रत करने प्रारंभ कर दिये । दो मास की तपश्चर्या के पथ्चात्‌ शरीर में 
गरमी बढ़ गई और नेत्र रोग से पीड़ित होगये अतः श्रावकों ने ग्रार्थना 
की कि संयम का पालन करने के लिये नेत्रों की आवश्यक्ता है इसलिये 
तपश्चर्या छोड़ दीजिये । उक्त बात को ध्यान में लाकर महाराज श्री ने 
ओऔषधोषचार किया - 


यह चतुर्मास भी घुलिया में ही हुआ | चतुर्मास समाप्त द्ोजाने 
पर भी यहां के श्री संघ ने महाराल्न श्री को विहार नहीं करने दिया । 
यहां बोरकुण्ड बाली पत्मचकंवर बाई की दीक्षा माघ मास में महासती 
सायर कंवर जी के पास हुई। दीक्षा महोत्सव धुलिया श्री संघ ने 
अच्छा किया । 


जो तीन साधु महाराज श्री से वियुक्त होगये थे, उनमें से श्री 
कल्याण ऋषि जी और श्री प्रुझत्तान ऋषिजी महाराज सन्मति प्राप्त हो 
जाने से पुनः धूलिया आये। धूलिया श्री संघ के अत्यंत आग्रह से ' 
आपाढ़ ब्रुक्ला १३ को' उन्हें प्म्पिक्षित किया, वृतीय चतुर्मास भी 
धूलिया में ही हुआ 


चतुर्मास में महाराज श्री के संसार अवस्था के भाई श्रीमान्‌ सेठ 
अमीचन्दजी कासठिया महाराज श्री के दर्शनार्थ आये तथा जन संघ में घातु 
के प्यालों की प्रभावना दी। जेन ज्वाला आदि में ४००) रूपयों का 
दान दिया | 


(२१) 


८. हैदराबाद से श्रीमान सेठ साइच जमनालाल जी रामलाल जी 
कीमती आये । रामलाल जी ने ब्रह्मचर्य त्रत का स्कध स्वीकार किया। 
ज़ैन तत्व प्रकाश और थोकड़े की पुस्तक छपवा कर अमूल्य वितरण की | 
गरीबों को वख्त-दढान दिया । हसी प्रकार हैदराबाद से श्रीमान्‌ धर्मात्मा 
रूपचंद जी जवाहरलालजी रामावत मकुटुम्ब दरशनाथ आये। तपश्चर्या 
की एवं सैकड़ों रूपये दान पुण्य में लगाये | करीब १०००) भाई दर्शनाथे 
आये, धर्म वृद्धि अच्छी हुई । 


इन्हीं दिनों में मालव प्रान्वान्तगत दलोट ग्राम निवासी दो 
वणिक्‌ व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिये आये। उनकी दीक्षा मिती 
मार्गशीप कृष्णा ५ सं० १९८९ गुरुवार को हुई। उनका संस्कारित 
नाम श्री जयवन्त ऋषि जी और श्री शांति ऋषि जी रखा गया । 

कियत्‌ काल के पश्चात्‌ वृहत्साघु-सम्मेलन करने की योजना 
हुई । उसी समय कारन्फरेन्‍्स की तरफ से यह घोषणा की गई कि जिन 
सम्प्रदायो में आचार्य न हो उन्हें संगठन करके आघार्य नियुक्त कर लेने 
चाहिये। 

दक्षिणप्रान्त में विष्वरण करने वाले साधु साध्वियों का संगठन 
करने के लिये शास्रज्ञ आवक श्री किशनदास जी मृथा अहमद नगर वाले 
और श्रीमान्‌ सेठ श्री मोतीरामजी मृथा सतारा वाले नियुक्त किये । दोनों 
सज्जन श्री अमोलक ऋषिजी महाराज श्री की सेवा में घूलिया आये और 
सम्प्रदाय का संगठन कग्ने के लिये अर्ज करने लगे | 


उक्त अवसर आने से पूर्व ही तपस्वी राज श्री देवजी ऋषि जी 
महाराज और आत्मार्थी श्री मोहन ऋषि जी महाराज ने भी यह सूचना 
देदी थी कि श्री अमोलक कऋ्रषि जी महाराज को आधचार्यपदविभृषित 
फरना चाहिये | पण्डितरत्न भानंद ऋषिजी महाराज मी सन्निकट थे अतः 
आमंत्रण देने पर ये भी धृलिया पधार सये। सांप्रदायिक एकता के लिये 
साधु-समाचारी के ६१ नियम ( कलम ) लिखे गये । पूज्य पदवी का 
उत्मब किम स्थान पर करना चाहिये, इस बात का निर्णय करने के लिये 


( ९२ ) 


दानवीर सेठ श्री सरदारमलजी पुंगलिया नागपुर वाले और सौभाग्यमल 
जी जावरा वाले को तपस्‍्वीराज देवजी ऋषिजी महाराज के पास भेजा | 
तपस्वी राज ने उक्त महोत्सव मालव ग्रान्त में करने की सलाह दी, जिसे 
पण्टित रत्न आनंद ऋषिजी महाराज ने मी स्वीकृत करते इये हर प्रगट 
किया | तदनंतर पण्डितरत्न ने महाराज श्री को मालवे की तरफ 
विहार करने की सलाह दी और कहा कि मेरे भात्र भी घोड़ नदी में श्री 
रामकंपरजी से मिलकर तथा साध्वियों की सलाह लेकर श्रीघ्र आने के हैं | 
पण्डित रत्न ने दो ठाणे से घोड़ नदी की ओर तथा श्री अमोलक ऋषि 
जी महाराज ने मालव प्रान्त की ओर विहार किया | 


आप सिरपुर होते हुये गणेश घाट पर चढ़ कर सेंधवे पधारे। 
विन्ध्याचल परतों को अतिक्रमण करके चेत्र शुक्ला पूर्णिमा को इन्दोर 
पधारे । 

हेदराबाद निवासी दानवीर सेठ जमनालाल जी रामलालजी 
कीमती की दुकान इन्दोर में भी है। महाराज श्री का आगमन इन्दोर 
हो रहा हे, ये समाचार जानकर, सेठ साइब ने इन्दोरस्थित मुनीमजी को 
तार द्वारा आचाये पद महोत्सव इन्दोर में ही किया जाय, इसका महाराज 
जी से वचन लेने के लिये सचना दी। इस पर इन्दोर का श्री संघ 
भहाराजजी के स्वागत के लिये आया और उक्त विषयक प्राभना स्वीकृत 
कर वाली । 


रक्त प्राथना के स्वीकृत होजाने के पश्चात्‌ भोपाल से यह वार 
आया कि आजचाये पद महोत्सव भोपाल में करवाने की प्राथना करने के 
लिये यद्ां का श्री संघ आरहा है| संध्या के समम अमीचेद जी का- 
संठिया राजमल जी ढोसी आदि भी आगमये । आने के पश्चात्‌ उन्होंने 
सुना कि आचाये पद महोत्सव की स्वीकृति हो चुकी है, अतः वे हतामे 
हो गये। क्‍यों कि अमीचंद जी कास्ठिया, जो कि महाराज श्री के 
सांसारिक भाई है, अपने ज्यय से वह महोत्सव भोपाल में ही देखना ज्यादा 
पसंद करते थे। उन्हें प्रसन्न रखने के लिये महाराज श्री ने आचार्यपद 
महोत्सव के पश्चात्‌ प्रथम चतुर्मास भोपाल में करने की स्वीकृति 
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प्रदान करदी ।- 


आत्मार्थी श्री मोहन ऋषि जी महाराज और श्री विनय ऋषि जी 
महाराज बगड़ी ( मारवाड़ ) से विद्दार करके २१ दिनों में इन्दोर पधारे। 
तपस्वीराज देवजी ऋषि जी -महाराज ठा० ४ नागपुर से विहार करके 
अतिशीघ्र आये | तदनंतब्र पण्डित रत्न आनंद ऋषि जी महाराज ठा० २ 
दक्षिण प्रान्व से अतित्वरता से आये। महासती श्री रत्न कंबर भरी 
मदाराज ठा० .१२ से जाई । इस प्रकार १४ साधु और १२ आर्यिकाएँ 
ऋषि सम्प्रदायानुयायी थीं | पूज्य श्री धमेदास जी महाराज के सम्प्रदाय के 
ग्रवर्तक मुनि श्री ताराचंद जी म० ठा० १६ एतत्‌ सम्प्रदायानुयायिनी 
आर्यिका श्री मेन कुंवर जी महाराज ठा० १५ पृज्य श्री हस्तीमल जी 
महाराज के संत्त श्री लाभचेद जी महाराज ठा० ३ और पूज्य श्री मन्ना- 
लाल जी महाराज- के संत श्री सेंहसमल जी महाराज ठा० ३े भी उपस्थित 
थे। इस प्रकार ३२६ साधु और २७ साध्वियें कुल ६३ ठाणा इन्दोर में 
आचाये पद महोत्सव के समय में उपस्थित थे | 


आमंत्रण पत्र के पहुंचने पर मालवा, मेवाड़, मारवाड़, खानदेश, 
दक्षिण, गुजरात, काठियाबाड़, कच्छ, करनाटक, तेलंग, पंजाब आदि 
प्रान्तों से प्रायः १००० व्यक्ति उक्त उत्सब में सम्मिलित होने के 
लिये आये | 


मिती ज्येष्ठ श्रुक्ना १२ बुधवार संवत्‌ १९८९ के शुभ दिन 
इतवारिया बाजार में रावराजा सेठ हुकमचंद जी की धमेशाला में ५००० 
जनता के समश्र चारों तीर्थों ने श्री अम्नोलक ऋषि जी महाराज को शुद्ध 
स्वदेशी चदर प्रदान करके ऋषि सम्प्रदाय का आचाय बनाया । जनता 
हप॑ प्रकट करने के लिये गगनभेदी नाद द्वारा पूज्य श्री की जय कार का 
उच्चारण करने लगी । 


ग्रामान्तर से आई हुई जनता के लिये श्रीमान जमनालाल जी 
रामराल जी कीमती की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई थी। 
उक्त काय में लाला ज्वालाप्रसाद जी ने भी आदि से अन्त शक बहुत 
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परिश्रम उठाया । उसी दिन मध्याह्न काल में ऋषि श्रावक समिति की 
स्थापना की. गई | जैन समाज भूषण लाला ज्वालाप्रसाद जी एवं दानवीर 
सेठ [सरदारमल जी पुंगलिया समिति के संरक्षक बने | व्यावर गुरुकुल 
की ओर. से अपील होने पर लाला जी साहब ने २५०१) रुपये तथा 
संरदारमल जी पूंगलिया ने २००१) रुपये गुरुकुल में मकान बनवाने के 
लिये दिये | 


इस प्रकार आचाये पद महोत्सव सानंद सम्पन्न हुआ । से इनि 
लोग अपने चतुर्मात के लिये निश्चित स्थानों की ओर विहार करने लगे। 
पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज ठा० ११ देचास, मक्सी, साहमापुर 
होकर शुजालपुर पधारे | यहां तपस्वीराज श्री देव जी ऋषि जी महाराज 
चतुर्मास करने के लिये ठाणा ६ से ठहर गये और पूज्य श्री अमोलक 
ऋषि जी सीहोर होकर मोपाल पधारे। मूर्ति पूजक, स्थानक वासी जनों के 
अतिरिक्त अजेनों ने भी आपेका बढ़ा अच्छा स्वागत किया। मोड़ों के 
रमणीक एवं सुविशाल जेन स्थानक में आप विराजमान हुए।. “ 


पूज्य श्री के व्याख्यानों से जेन जेनेतर जनता ने खासा लाभ 
उठाया । कई अजेन जेन बने। अठाइयें आदि तपश्चर्या भी बहुत हुई। ऋषि 
श्रावक समिति के मंत्री घधीरजलाल भाई तुरखिया पूज्यश्री की सेवा में 
रहते थे। समिति को हजारों रुपयों का दान मिला | 


वृहत्साधु सम्मेलन के लिये सम्मति प्राप्त करने को प्रतिष्ठित 
स्थानक वासी श्रावक्रों का डेप्युटेशन आया, और मी सेकड़ों नर नारी 
पूज्य श्री के दर्शनाथ आये । ग्रामान्तर से आये हुए भाइयों के लिये 
औरजन आदि का खर्च एवं पढ़ाने वाले पण्डित का वेतन श्रीमा्न अमीचद 
जी'काँसठिया नेही प्रदान किया। ईस अकार चतुर्मास सानंद समाप्त 
डी गया | 

तदनंतर बृहत्साधुसम्मेलन में सम्मिलित होने के लिये पूज्य श्री 
ने अजमेर की ओर विहार किया। सिहोर होकर -शुजाल -पुर आये | 
यहां मार्ग शीष कृष्णा ११ को ज्वार दीक्षा डुई$ जिन में ३े साधु और 


(२५ ) 


एक साध्वी बनी | उनमें से श्री कांति ऋषिजी श्री सख्ा ऋषिजी महा- 
राज के, श्री अक्षय ऋषिजी श्री तपस्वीराज देवजी ऋषिजी महाराज 
के, और श्री फतेह ऋषिजी पूज्य श्री जी के श्रिष्य वने | श्री सरजकंबरजी 
श्री मेना जी की श्विष्य चनी । इस अबसर पर इन्दोर का चतुर्मास समाप्त 
करके आत्मार्थी मोहन ऋषिजी महाराज भी यहां पन्ञार गये। यहां से 
शाजापुर आये | नवदीक्षितों को बड़ी दीक्षा दी गई । यहां से 
उज्जैन आये | 

पूज्य श्री के उज्जैन पधारने पर प्रतापगढ़ और मन्दसोर से दो 
तार आये कि इद्ध महासती श्री इमीरांजी अत्यंत वीमार हैं और जापके 
दर्शन की इच्छुक हैं। पूज्यश्री शीघ्र विहार करके जावरा होकर प्रताप- 
शढ़ पधारे। इस प्रकार १०० साइल का विहार ७ दिन में समाप्त किया, 
चृद्ध महासती जी अत्यंत प्रसन्न हुई । 

वृद्ध महासतीजी साधब्वियों का संगठन करने तथा पृज्य श्री के 
आदेश को श्िरोधार्य करने का आदेश देकर, चार घंटे के संधारे के पश्चात्‌ 
समाधि सरण पूर्वक स्वग सिधारी । अग्नि संस्कार के पश्चात्‌ सम्रन्न झुख 
वस्तिका एवं चोलपट्टक का एक बखखण्ड विना जले हुए निकले-इससरे 
जनता में आश्रय छा प्रवेश हो गया । 

तदनंतर मालव प्रान्त में विचरण करने वाली साध्वियों का 
सम्मेलन हुआ । उस समय पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज, 
तपस्वीराज श्री देवनी ऋषिजी महाराज, पण्डित रत्न आनंद ऋषिजी 
महाराज आदि १६ ठाणा साधु और श्री कस्तूरांजी, शी सरदारांजी, श्री 
रत्नकूयर जी श्री हगामाजी आदि ३४ साधघ्वियें उपस्थित थीं । 

उक्त साध्ची सम्मेलन की सभा मिति पोष शुक्ला १३ को पूज्य 
श्री की अध्यक्षता में हुई। सकड़ों जेन जेनेतरों की उपस्थिति थी। १५ 
प्रस्ताव सर्व सम्मृति से स्वीकृत हुए | 

यहां से नींमच, जावद, निम्बाइड़ा, चितौड़ होते हुये भीलवाड़े 
पधारे । यहां शास्त्र विश्ञारद पूज्य श्री मन्नालाल जी महाराज ठाणा १५ 
से बिराजमान थे । गणी गुणारंकुत श्री खूबचंद जी महाराज, प्रसिद्ध 


|) 


वक्ता श्री चोथमलजी महाराज आदि संत पूज्य श्री ऊे स्वागतार्थ पधारे | 


सव सन्तों का एक ही स्थानक्र में विराजमान होना अत्यंत रमणीक 
प्रतीत होता था | 


श्रीमान्‌ लाला ज्वालाग्रसादजी श्रीमान्‌ सरदारमलजी सुन्न श्रावक 
धीरजलालजी भाई आदि सेकड़ों श्रावक श्राविका दर्शनार्थ आये। यहां 
से व्यावर ( नया शहर ) पधारे यहां साधुओं का वृहत्सम्र॒दाय सम्मेलन 
में सम्मिलित होने के लिये एकत्रित होगया | यहां से खारवे आये । यहां 
पूज्य श्री मन्नालालजी महाराज और पूज्य श्री जवाहरलाल जी महाराज 
का पारस्परिक वेमनस्थ मिटाने के लिये दोनों पश्चों की सम्मति रो पांच 
पंच नियुक्त किय गये । | 

पचों के नाम इस प्रकार से हैं- 

( १ ) पूज्य श्री अम्रेलक ऋषिजी महाराज | ( २ ) पण्डितराज श्री 
मणिलालजी महाराज | (३ ) कविराज श्री नानचन्द्रजी महाराज । 
(४) शताबधानी श्री रत्नचन्द्रजी महाराज। (५ ) युवाचार्य श्री 
काशीरामजी महाराज । उक्त पदों ने दोनों पक्षों के पारस्परिक विरोध 
को मिठाकर द्वादश संभोग सम्मिलित करवा दिये | 

चेत्र शुक्ला दशमी बुधवार को शताधिक साधु और २०-२५ 
हजार जनता बड़े समारोहपूर्वक अजमेर शहर के प्रम्मख बाजारों से होती 
हुई ममइये के विशाल भवन में आई | विराट सभा में मंगलाचरण स्वरूप 
मुख्य २ मुनिवरों के मापण हुए । पूज्य श्री अमोलक ऋषिज्ञी महाराज्र ने 
नन्‍्दी सत्र की स्थविरावली सुना करके सम्मेलन की सफलता के लिये 
सारणभित व्याख्यान दिया, जो पुम्नक्राकार छृप चुका है । 

इसी भवन में प्थऋ २ विभागों में मुनिगण विराजमान हुए । 
भवन के पिछले विभाग में एक सुन्दर न्यग्रोघ ( वट ) तरू परिमण्डला- 
कार सुशोमित हे । उक्त कक्ष के नीचे ७६ प्रतिनिधि साधुओं की बृचा- 
कार सभा प्रति दिन प्रातः ८ से ११-पुनः मध्याह् ११ से ४ और रात्रि को 
< से १० तक सभा होती थी । जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र एवं समाजो- 
जलति आदि विवध विषयों पर व्याख्यान तथा वाद विवाद होते थे, 


3, 


: जिनसे अत्यानंद आता था। स्थानक वासी जेन समाज की उन्नति के 
लिये कई उपयोगी नियम निर्धारित किये गये । 


वैशाख झुक्का २ सं० १९९० को धूलिया निवासी स्वणेकार 
हरिचन्द्रजी की दीक्षा हुई। इनका संस्कारित नाम हरि ऋषिजी रखा 
गया। दीक्षा महोत्सव का सम्पूर्ण व्यय जैन समाज भूषण लाला 
ज्वालाग्रसाद जी की ओर से हुआ । दीक्षा स्थल पर अनुमानत३ ३०० 
साधु-साध्वी और १००० जनता उपस्थित थी । 


मारवाड़ ग्रान्तान्तगंत सादड़ी में २५० घर स्थानक वासी भाशयों 
के हैं। बहा के शेष मूर्तिपूजक व्यक्तियों ने स्थानक-वासियों से सामाजिक 
संबंध को तोडकर उन्हें तंग करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार की 
व्यथा से व्यथित होकर वहों के स्थानक्वासी-भाइयथों ने सम्मेलन में कई 
मुनिराजों को वहां चतुर्मास करके उनके दुःख मिटाने की प्रार्थना की | 
किन्तु कोई भी झुनिराज उक्त कार्य को अपने हाथ में लेना नहीं 
चाहते थे । 


पण्डित रत्न आनंद ऋषिजी का प्रकृतिकोमल हृदय उनके 

दुःखों को सुनकर दयाद्रें होगया और पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी महाराज 

को सादड़ी में चतुर्मास करने के लिये साग्रह प्राथना करके पूज्य श्रीकी 
हां का चतुर्मास करने की स्वीकृति प्राप्त करली | 


श्री हरि ऋषिजी को बड़ी दीक्षा देकर पूज्य श्री ने अजमेर से 
विहार किया । व्यावर, रायपुर, चबगड़ी, सोजत, और पाली होते हुए 
मिती आपाढ झुझा हे को पूज्य श्री का सादड़ी में शुभागन हुआ | आप 
ताराचन्दजी के स्थानक में विराजे । 

पूज्य श्री से ज्ञानादि गुणों का लाभ ग्राप्त करने के लिये प्रवर्तिनी 
श्री रत्नकेंपरजी ने मी ठा० ९ से सादड़ी चतुर्मास किया । तपश्चर्या एवं 
धर्म ध्यान अत्यधिक हुआ । ऋषि श्रावक्र समिति को उचित सहायता 
मिली । मारवाड, मेवाड़, मालवा, दध्षिण, गुजरात, पंजाब आदि प्रान्तों 
से सैकड़ों व्यक्ति पूज्य श्री के ढ्नार्ण आये | 


६९८ ) 


साधु सम्मेलन के नियमों का प्रतिपालन कराने के लिये जो 
डेप्यूटेशन निकला, जिनमे हेमचन्द माई, ढुलेभजी भाई आदि झुख्य थे- 
ग्रार्भ में मंगलाचरण स्वरूप पूज्य श्री के दर्शनार्थ सादड़ी आया । 

जेन समाज भूषण राला ज्वालापग्रसादजी पूज्य औी के दर्शन 
करने के लिये सादड़ी आये। लालाजी ने महाराज श्री को महेन्द्रगढ़ की 
ओर विहार करने के लिये प्राथना की । पूज्य श्री ने महेन्द्रगहठ की ओर 
विहार करने में विशेप लाभ समझ करके महेन्द्रगढ की ओर हीं 
विहार किया | 

सांडेराव नामक ग्राम में पूज्य श्री का आसमन हुआ । यहां 
दुलभजी त्रिशुवनजी जोहरी का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि-जयपुर 
में शास्र सशोधन के लिये साधुओं की एक सभा होने वाली हे-जिसमें 
- आप का सम्मिलित होना अत्यंत जावश्यक हे-अतः आपको शीघ्र जयपुर 
पधारने का निमंत्रण हैं । 

यहां से पाली पघारे। पाली में आत्मार्थी मोहन ऋषिजी म० 
ठा० २ उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज ठा० ५ पण्डितराज श्रो 
मणीलालजी महाराज ठा० ६ का सम्मेलन हुआ । शास्त्र सशोधन के 
लिये परस्पर विचार विमश् हुआ । 

यहां से जोधपुर पधारे | यहां श्री रामलालजी महाराज ठा० हे 
मिले । जोधपुर से ऋमशः विहार करते हुए पीपाड़ में पूज्य श्री का 
आगमन हुआ, यहां श्री माणक ऋषिती महाराज ठा० २ मिले। सर्च 
सन्‍्तों के साथ पूज्य श्री मेडने पधारे | यहां पर पू्चजों की इवेली देखी, 
तदरनवर पुष्कर जी में आने पर ब्रह्माजी के मन्दिर में अत्यंत प्राचीन 
ऋषभदेवजी का चित्र देखा-जिनके झुख पर मुखवस्त्रिका बंधी हुई 
थी | पश्माद्‌ अजसेर पधारे | यहां पण्डितराज श्री घासीलाल जी महाराज 
ठा० ८ मिले | 

इस प्रकार किशनगढ़ होते हुए जयपुर पौत्ारे। पूज्य श्री के 
स्वागत के लिये उपाध्याय आत्मारामजी महाराज, शतावधानी श्री 
रत्नचन्द्रजी महाराज, युवाचाय श्री काद्बीरामजी महाराज, आदि सर्व- 


( २९ ) 


साधु भण्डल और सैकड़ों नरनारी आये | सब सन्त जौंहरी काशीरामजी 
की हवेली में ठहरे । 

प्रातः काल ८ से १० बजे तक और मध्याह्य काल में १ से ४ 
बजे तक साधुओं की सभा होती थी, जिसमें शास्रान्तगत संशयास्पद 
स्थलों पर सबविषेचन निणय होता था | 

राम बाग का चिड़िया घर और अज्ञायत्रघर देखे | लाला ज्वाला- 
प्रपाइज्ी दशनाथे जाये। तदनंतर यहाँ से विद्वार करके रिंगस खड़ेले होते 
हुए दीमके थाणे आये । यहां सिद्धहस्त लेखक कविशन अमरचन्द्रजी 
और खदग प्रिय श्रीचद्रजी महाराज से सम्मेलन हुआ-जो कि प्रतापीपूज्य 
श्री पोदीरामनी महाराज द्वारा महेन्द्रगढ़ से पूज्य श्री के स्वागत के लिये 
भेजे गये थे । 

सब संव नारनौल होकर महेन्द्रगढ़ पधारे । यहां पण्डित रत्न 
श्री पृथिवीचद्रजी महराज श्री श्यामलालजी महाराज आदि गमुनिवर तथा 


लाला जी का सकल परिवार एवं अन्य जन सप्रुदाय पूज्य श्री के स्वागत 
के लिये आया | 


पूज्य श्री स्थानक में पधारे | यहां ग्रतापी एज्य श्री मोतीरामजी 
महाराज के दशन किये । दोनों पूज्य एक पाट पर विराज कर मंगला- 


चरण फरमाया | यह दृश्य बड़ा रमणीक था। पूज्य श्री लाछाजी के 
अतिथि भत्रन में बिराजे | 


पूज्य श्री महेन्द्रगढ़ में ९ महीना ९ दिन विराजे । इस वृहत्काल 
में श्रीमद्‌ भगवती सूत्न सम्पूण तथा अनेक चरित्र व्याख्यान में कह्दे गये | 
व्याख्यान में लालाजी एवं उनका सकल बरिवार आया करता था | 
उनके अतिरिक्त अनेक जन जनेतरों ने व्याख्यान का लाम उठाया । 
लालाजी ने महाराज श्री के व्याख्यानों का लाभ लेने के लिये पंचकूला 
एव हंद्रावाद आदि झहरों से अपने परिचितों को आमंत्रण देकर बुला 
लिया । कडा आदि संस्थाओं को लालाजी ने दान देकर उपकृत किया । 


इस प्रकार ७-८ हजार रूपेयों का व्यय सब्कार्य मे किया गया। तपश्चर्या 
मी आजातीत हुई । 


( ३० ) 


चतुर्माम में देहठी श्री सघने पूज्य श्री को देहली की ओर 
विहार करने के लिये प्रार्थना की अतः चतुर्मातन समाप्त होने पर पृज्यश्री 
से देहली को विहार किया। पूज्यश्री के पाठोदी पहुचने पर लाला 
ज्वालाप्रसादज्ी सपरिवार दशना् आये | यहां से गुड़गांवा ( छावनी ) 
होते हुए महरोली (कुतुब ) आये । पूज्य श्री के स्वागत के लिये युवाचार्य 
श्री काशीरामजी महाराज अपनी शिष्य मण्डली सहित कुतुब पधघारे | 
यहां से चिगग देहली और नई देइली होते हुए शहर में पभारे | पूज्य 
श्री के स्त्रागव के लिये जन समूह उमड़ पड़ा था। पूज्य श्री महावीर 
भवन में विगजमान हुए। यहां के श्रोता विज्ञ होने से पूज्यश्री 
न्याख्यानों का अच्छा रम लेते थे । 


तदनंतर पूज्य भी ने सदर सब्जी मंडी नये बाजार में कुछ कुछ 
दिन व्यतीत किये, जिमसे पूज्य श्री के व्याख्यानों की धूम लग गई। 

तदनंतर पूज्य श्री की इच्छा आगरा होकर मालबा एवं दक्षिण 
प्रान्त में जाने की थी; किन्तु यू० पी ( जमना पार ) और पंजाब के 
अनुमानतः ४०० व्यक्तियों ने पूज्य श्री को यू० पी० और पंजाब में 
विहार करने के लिये प्राथना की | 


पूज्य श्रीने यू० पी० की तरफ विहार किया। लोहारा सराय, 
बागपत, हिलवाड़ी, बामनोली, एलम, कांदला, गंगेरू, तीतरवाड़ा, आदि 
ग्रा्मों में विहार करते हुए नातबों के पुल से जमनापार होकर पंजाब पधारे | 
उक्त यू० पी० के स्थानकों पर मन्दिरों के समान स्वण कलश सुशोभित 
हैं। यद्यपि इस प्रान्त में मूर्ति पूजक जैनों का बाइुलय है-तथापि स्थानक 
वासियों का सबंदा ऊंचा ही रहता हे | 

इस प्रकार पूज्य श्री वरसत, अम्बाला, पटियाला, होकर नांमा 
पधारे | यहां पण्डित रामस्वरूपजी, कवि अमरचंदजी एवं महासती 
द्रोपदीजी ठा० ८ का परस्पर सम्मिलन हुआ | तदनंतर मलेर कोटला 
आये | यहां श्री फ़कीरचन्दजी फूलचदजी एवं शतावधानी श्री रत्नचन्द्र 
जी, वथा युवाचार्य काशीरामजी महाराज से मिलन हुआ | ब्रहमं से 
रामपुरे होकर लछुघियाने पधारे | यहां स्थविर श्री जयरामदासजी म० श्री 


( ३१ ) 


सालगरामजी म« विगजमान थे । उपाध्याय श्री आत्मागमजी महाराज 
घतावधानी जी एवं युवाचाय जी श्रावक श्राविकाओं सहित पूज्य श्री 
के स्वागठ के लिग्रे पधारे। सर्व सन्त प्रेम के साथ एक भवन में 
विराजमान हुए | 


यहां से एज्य श्री की इच्छा पंचकूला गुरुत़ुल की ओर जाने की 
थी, किन्तु अमृतसर से २१ श्रावर्कों का टेप्यूटेशन पूज्य श्री के दर्शनाथ 
आया और जज करने लगा कि--अम्ृृतसर में पूज्य श्री सोहनलाल जी 
महाराज आप से मिलना चाहते हैं। अतः अमृतसर पषारें | 

पूज्य श्री वयोबृद्ध श्री सोहनलाल जी महाराज की ग्रुरुतम आज्ञा 
को नहीं टाल सके और अमृतसर की ओर विहार कर दिया। फगवाड़े 
होकर जालंधर पथारे । यहां पूज्य श्री को स्थविरपदविभूषिता विदुषी 
महापरी श्री पावतीजी के साथ ११ घंटे तक शास्त्रीय चर्चा का सौभाग्य 
प्राप्त दुआ । लाला ज्वालाग्रगादजी यहां पर पूज्य श्री के दर्शनार्थ आये । 

यहां से विहार करने पर कपूरथले में बदू संत नारायगदासजी 
म० ० नृपतरामजी म० से मिलन हुआ। तदनंतर गुरू के जड़ियाले 
पंधारे। यहां कई वर्षों से पत्री का और परम्परा का झगड़ा-जो कि 
आवकों में पड़ा हुआ था उसे मिटाया और परस्पर प्रेम करवा दिया | 

तदुपरांत पूज्य श्री अमृतसर पधारे। यहां श्रीमान्‌ श्ेंदामलुजी 
के बगीचे में ठहरे । साथ में युवाचाये काशीरामजी मी थे। शदर में 
घना पहुंचने पर जन समूह उमड़ आया | पूज्य श्री सोहनलालजी म० 
के कई संत पूज्य श्री के स्वागत के लिये आये | पूज्य श्री अपनी शिष्य 
मण्डली सहित पूज्य श्री सोहनलालजी महाराज की सेवरा में विराजे। 
तीन दिन तक दोनों पूज्यों का परस्पर ग्रमालाप अति दशनीय एवं यह 
दर्य जैन इतिहास में स्वर्णाभ्ररों में अंकित किये जाने योग्य है | 

तदनंवर जालंघर, बंगिया, नया शहर, राहो,बलाचोर, होते हुये 
रोपड़ पधारे | यहां उपाध्याय आओ आत्मारामजी महाराज ने अपने शिष्य 


मण्डल एवं श्रावक श्राविक्राओं को प्ाथ लेकर पूज्य श्री का स्वागत 
किया ! 


( २२ ) 


यहां से सर्व सन्‍्तों ने खग्ड होकर पंचकूला के लिये प्रस्थान 
किया। लाला ज्वालाप्रसाद जी सेठ जमनालाल जी एवं कमचारियों 
सहित गुरुछल के छात्रों ने पूज्य श्री प्रमुख साधु मण्डल का सादर स्वागत 
किया | 


जैनेन्द्र गुरुकुल फे भव्य सामाय्रिक भवन में जो कि साहित्य 
भवन से युक्त हे और जिसके निर्माण के लिये लाला ज्वालाग्रसाद जी ने 
अनुमातः १२०००) रुपये व्यय किये हैं, ग्रुनिमण्डल ने निवास किया। 
गुरुकुल का ग्रशांत वाता वरण मनो मोहक है । कल कल निनाद करने 
वाले छोटे २ झरने अविरल गति से प्रवाहित होते रहते हैँ | पक्षियों का 
मधुर संगीत मन को आनंदित किये बिना नहीं रह सकता । अह्मचारी 
मण्डल शारीरिक मानसिक और अध्यान्मिक उन्नति छे लिये सर्वदा प्रयत्न 
शील देखा गया है । इस्र भयावह जंगल में गुरुकुल द्वारा मंगल स्थापित 
किया गया है । गुरुकुल के सामने से पक्की डांम्भर की सड़क तथा 
रेलवे लाईन शिमला तक जाती है। अतः यह स्थान अत्यंत सुन्दर 
प्रतीत होता हे । 


वेशाख कृष्णा २-३-४ को गशुरुकुल का सप्तम वार्षिकोत्सब था | 
अनुमानतः १०००-११ सो व्यक्ति उत्सव में सम्मिल्ति होने के लिये आये 
थे | पूज्य श्री एवं उपाध्याय जी महाराज के व्याख्यानों का जनताने खूब 
लाभ उठाया । जैन मम्ताज की सुप्रसिद्ध महिला श्रीमती छेखबती जेन 
वी, ए.ै, एम्मन., एल. सी. भी उत्सव में सम्मिलित थी। उक्त महिला की 
अपील से १४०००) रुपयों क्री एक भारी रकम गशुरुकुल को दानस्वरूप 
प्राप्त हुईं। विद्यार्थियों के भाषण एवं गायन भी जनसमृह को आकर्षित 
किये विना नहीं रहे | 


उक्त उत्सव में सम्मिलित होने वाले श्रावक श्राविकाओं ने 
पूज्य श्री को अपने अपने शहरों में चतुर्मास करने के लिये साग्रह प्रार्थना 
की-किन्तु देहली वालों की प्राथेना की स्वीकार किया | 


... (३३) 


तदनंवर शिमला के आवकों की विनती, उपाध्याय जी की 
प्रेणा और शिमला देखने की लालसा ने पूज्य श्री को शिमला क्री ओर 
प्रस्थान करने के लिये बाध्य कर दिया। पंचकूला ग़ुरुकुल से विहार 
करके पिंजोर आये। यहां पदियाला नरेश द्वारा निर्मित विशाल सप्त 
मेंजला वगीचा है, जो कि अत्यंत सुन्दर एवं दशनीय है। 


यहां से कालका आये | और यहां के स्थानक में निवास किया | 


यहां से पूज्य श्री एवं उपाध्यायजी प्रग्मुख सन्त श्विमला के लिये 
रघाना हुए । यहां से शिमला ५५ माइल है जिसमें ७५ माइल की चढ़ाई 
और १० माइल का उतार है | 


कालका से शिमला तक का प्राकृतिक दृश्य अति रमणीक है | 
सर्पाकार चलने बाली सड़क और १०३ सुरंगों में प्रवेश करके चलने 
वाली रेल की पटडिय बड़ी मनोहर माल्म होती हैं। छोटे २ झरने 
कल कल स्वर से मधुर संगीत गाते हुए प्रतीत होते हैं । एक और विश्ञाल 
काय उत्तंग शिखरों वाला भूधर और दूमरी ओर अति गहरा गर्त हृदय 
में विचित्र भावों का संचार करते हैं । गिरि निकुंजों से बहने वाला शीतल 
मन्द-समीर मुनिजन के अंग स्पशे करके मानों प्रणाम करवा हुआ 
प्रतीत होता था | मुनि्यों के आयमन में पक्षी मण्डल मानों हर्षोत्फुछित 
होगया क्‍यों कि बह उनके आगमन में स्वागत गान गारहा था। मेघ 
घटाएँ परत से टकरा कर पत्रत को टुऋढ़े २ कर देना चाहती हैं; « ऐसा 
प्रतीत होता था कि-मानों वे नगकी उच्चता से चिद्रेष करती हैं । 


इस प्रकार मनोरम दृइयों का आनंद लेते हुए माधु मण्डली 
कमोडी धमपुरा, सोलन, केडाघाट, सोगी, और तार दी में विश्रांति 
प्राप्त करती हुई शिमला-शिखर पर पहुंची । सर्वे सन्‍त मालरोड़ पर स्थित 
विज्ञाल दिगम्बर लेन धर्म शाला के चतुर्थ खण्ड में विराजे । यह समय 
भारत सम्राट पंचम जाजे की रजत जयंती का था । अतः शिमला की 
चौगुनी शोभा बढ गई थी । सहस्स्वर का याज्ञा एवं पलटन इत्बादि 
अपू्त वस्तुएँ रष्टि गत हुई | 


(२४) 


शिमला जाही नित्राम स्थान है ! प्रनिकों की विश्वाल पूमि हे । 
यहां की शोभा अति मनोरम है । शीतल पव्रन और मोहक दृश्य हृदय 
को आनंदित करने वाले हैं। एक और पूंजी पतियों के विशाल काय 
मन्दिर विलासिता का मधुर संगीत सुना रहे हैं। दूसरो और रिक्शा 
खींचने वाले मजूरों का दृश्य कंगाली का नग्न नृत्य करता है। . - 


जेन समाज भूषण लाला ज्वालाग्रसादजी सपरिवार पूज्य श्री के 
दरशनार्थ जाये | पूज्य श्री का जाहिर ब्याख्यान ?िप्स्‍ट ९८एए९ 
हुआ | लालाजीने धर्मशाला के फण्ड में २०१) रूपेये दिये। तदनंतर 
मुनि मण्डली विहार करके पुनः पंचकूला आई । 

यहां कई दिनों तक ब्याख्यानों का ठाठ रहा | पश्चात्‌ उपाध्याय 
आत्मारामजी महाराज ने लुधियाने की ओर, पूज्य श्री ने देहली की ओर 
विहार किया । अम्वाला, कुरुक्षेत्र होते हुए करनाल पभारे , यहां लाला 
ज्वालाग्रसादजी दर्शनार्थ पधारे । यहां मे बरसत, पानीपत, डेहरा होकर 
राइसखेड़ा पधारे | राकसखेड़ा के कुम्मकार, स्वणकार, दरजी अमसुख, 
जातियां मी साधुमार्गी धमे का प्रति पालन करने वाली हैं। तदनतर 
राजखेड़ा, चड़ाखेड़ा एवं सब्जी मण्डी होकर मि० आपाढ शुक्ला रे बुध- 
वार को चांदनी चौक देहली पघारे | पूज्य श्री के यहां के स्वागत के 
लिये कुछ लिखना पिष्टपेषण मात्र होगा । यहां महावीर भबन में विराज 
मान हुए | 

इस प्रकार पूज्य श्री को देहली से यू० पी० पंजाब आदि प्रान्तों 
में परिभ्रमण करके पुनः देहली आने में अनुमानत4 १००० माइल का 
दीर्घ विहार हुआ। सब क्षेत्रों में २-३ दिन से अधिक नहीं ठहरे | 
पूज्य श्रीका सब क्षेत्रों में खासा स्वागत हुआ । एवं धर्म का उद्योत भी अच्छा 
हुआ। प्रभाबना भी अच्छी वितरण की जाती थी। यद्यपि लाहोर 
श्यालकीठ, जम्मू रावलपीण्डी आदि झहरों के श्रावकों ने पूल्य श्री 
को उक्त शहरों को स्पश करने के लिये साग्रह प्राथना की किन्तु 
विवशवा के कारण पूज्य श्री उक्त क्षेत्रों में नहीं जा सके; क्‍योंकि ऋषि 
सम्प्रदाय के साधुओं का सम्प्रेलन ३-३ वर्षा में होना चाहिये-ऐसा 


( २५) 


नियम है। गदि वह सम्मेलन चार वर्ष में भी नहीं होगा तो अनुचित 
होगा । 


देहली भारत का केन्द्रस्थान हे । यहां भारत के विभिन्न प्रान्तों 
से आने वाले श्रावकों ने भी पूज्य श्री के व्याख्यानों का अच्छा लाभ 
उठाया  ग्रवर्तिनी श्री रत्न कंवरजी महाराज ठा० ८ ने भी यहां ही 
चतुर्मास किया | लाला जी ने भी व्याख्यानों का लाभ उठाने के लिये 
किराये पर मकान लेकर देहडी में ही निवास करिया-आपने इन दिलों में 
अनेक संस्थाओं को सहायता तथा गरीबों के गुप्त दान दिया । 


पूज्य श्री यहां श्रोताओं की इच्छानुमार भगवती घत्र का २० वां 

शतक फरमाते थे और श्री कल्याण क्रषि जी व्याख्यान में भीमंसेण 
हे (ै ७ 

हरिसेण चरित्र फरमाते थे । पर्यूपण पर्व में अन्तगढ़ सत्र सम्पूर्ण फरमाया। 


संबत्सरी के दिन ५० ०-७०० ओ्रोताओं के बीच में महावीर जैन 
स्कूल के प्रधानाध्यापक श्रीमान्‌ गिरधारीलाल जी ने यह प्रस्ताव रखा 
कि “४ पूज्य श्री के उपकारें और व्याख्यानों को देखते हुए आपकी 
प्रशंसा ऋरना सय को दीपक दिखाना है । आपके अनुवादित शास्नों और 
लिखिन ग्रंथों से जेन समाज का जो भारी उपकार हुआ है वह जेन इतिहास 
के लिये मृल्य बान सामग्री हे। हमारी यह सभा आपके ऋण से उऋण होने 
के लिये कुछ भी नहीं कर सकती हे । जिस प्रकार से सुदामा के तन्दुल 
भी क्रष्ण के लिये कम आदर की वस्तु नहीं थी, अतः यह सभा आप 
की येत्रा में “ जैन दिवाकर ” की पदवी ग्रदान करती है। आशा है 
आप इसे स्वीकार करेंगे |” पश्चात्‌ सारी सभा ने उसका समरभन किया | 


तन्पश्चात्‌ पूज्य श्री ने फरमाया कि यह गुरुतर भार आप भेरे 
कन्धों पर किस लिये रख रहे हैं। सेवक में यह भार बहने की क्षमता 
नहीं है । एक आचाय पद भी पूरी तरह से निभजाय तो सौभाग्य की 
बात समझंगा | 


तदनंतर आलोचना का पाठ सुनाया । इस प्रकार सानंद पयूषण 
(४ के 
पत्र समाप्त हुआ पर्यूपण की तपश्चर्या का वर्णन करना व्यर्थ हैं; क्‍योंकि 


( ३६ ) 


पूल्य श्री के प्रवाप से तपश्चर्या का ठाठ लगा हुआ था | यहां के वृद्ध 
आवकों का कहना है कि ऐसा तप १५ वर्षों में कमी नहीं हुआ । 


पूज्य श्री के दर्शन के लिये पंजाब, यू० पी० हरियाणा, मारवाड़, 
मेवाढ़, मालवा, वरार, खान देश, दक्षिण, तरंग, करणाटठक आदि 
सुदर वर्ती श्रान्तों के लोग सेंकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए थे | 
हैडमास्टर श्री गिरधारीलालजी के आग्रह से भी महावीर जेन 
हाईस्कूल में पूज्य आने * सव॑मान्य धर्म ' पर यारमर्भित व्याख्यान दिया 
था | ३०० विद्यार्थी, सत्र अध्यापक और अनेक जेन-जैनेतर उपस्थित 
थे। हेडमास्टर ने पूज्य श्री के रोचक प्रभावशल्ी व्याख्यान-की प्रशंसा 
करके आभार ग्रदर्ग्रित किया | आज 
भाश्विन कृष्णा ९ को अमृतसर से लाला साहेब रवनलालंजी 
तथा जंडियालेवाले राजा साहेव टेकचन्दजी आदि पांच भ्रावक दर्शनार्थ 
आये थे और सुखशाता के समाचार पूछने के बाद प्राथना की किः-- 
शासत्र सुधार और जेनधम का देश-बिदेश. में प्रचार हो, ऐसा 
कार्य करने का है, इसलिये आप जैसे विद्वान आचाये की सहायता क्री 
परमावश्यकता है । अतः कृपा करके आप चतुर्मास समाप्त होने के बाद 
अमृतसर अवश्य पधारें | 9 0 का पी 5 पा 
.. पूज्य श्री ने उत्तर में फरमाया कि आप जानते ही हैं कि-मृझे 
पहिले दक्षिण में जाकर मास्प्रदायिक-सम्मेलन आदि कार्य: करने की 
आवच्यकता है | फिर जेसी स्पर्शना होगी बेसा देखा जायगा | 
उन्होंने कद्दा-''कुछ दिन के -चाद पंजाब से छुखू्य २ श्रावकों 
का एक डेप्यूटेशन इस बिपय में आपको प्रार्थना करने के लिए आने 
वाला है वह आपको अवज्म पंजाब की तर्फ विद्वार करायेगा ” ऐसा कह 
कर चले गये | 
पूज्य श्री देहली पधारे जब से ही अलग २ बाजार बाले अपने २ 
बाजार पावन करने पूज्प श्री से साग्रद अर कर रहे थे। सदर में 
विराजित स्थविर मुनि श्री दीपचन्दजी मं. के पं० शिंष्य मुनि श्री लाब- 
पतरायज्ञी ने दो वक्त न्‍्याख्यान में पधार कर अज की, परिषदा ने भी 
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साग्रह समर्भन किया | चौमासे के प्रारम्भ में दो बाजारों की आज्ञा 
रखली होने से पूज्य ओ ने स्वीकार की। चातुर्मास के बाद करीबनू 
८०० मिल दक्षिण में पधाग्ने का होने से कहीं अधिक ठहरने क्री 
सम्मावना न होने से दोनों वाजार स्पर्शने के भाव से आश्रिन झु० १२ 
बुधवार को सदर बाजार पधारे। अन्यान्य बाजार के श्रोता अत्यधिक 
“संख्या में जाने लगे । 


कार्तिक कृ० २ रविवार को कॉन्फरेंस के प्रमुख श्री हेमचन्द 
भाई पूज्य श्री के द्शनाथ पधारे । दो घण्टे पूज्य श्री और प्रमुख सा० 
के बीच में समाज संगठन, सम्बत्सरी ऐक्पता आदि विषयों पर वार्तालाप 
हुआ । दूसरे दिन सब्जी मण्डी पधारे | श्रीमान्‌ सेठ लाला शेरसिंह जी 
के भव्य बंगले में ठहराये गये | सभी बाजारों के जेन जेनेतर श्रोता 
आते रहे ।-जेन समाज भूपण दानवीर लाला ज्वालाप्रसादजी अपने पृत्ररत्न 
को पंचकूला गुरुऋुल में प्रविष्ट कराने को जाते और लौटते समय पृज्य 
श्री के दर्शनाथ ठहरे । रविवार होने से वकीलों और राजकीय लोगों के 
आग्रह से दुपहर में १॥ घण्टा सप्त कुष्यसन पर जाहिर व्याख्यान हुआ | 


महावीर विद्यालय में “विद्या से उमयछोक में लाभ बताकर 

पूज्य श्री विहार कर पुनः महावीर भवन पधारे | दीपावली के रोज 

महावीर प्रश्च॒ के जीवन में से अनुकरणीय विषयों को सुनाया | दूसरे 

रोज प्रातः ६॥ बजे से पृच्छीस्सु्ण ( वीर स्तुति ) और उत्तराध्ययन बत्र 

(वीर प्रश्न की अन्तिम भेट रूप खजाना) मूल पौने तीन घंटे सुनागा । 
बाद में उतराधष्ययन का महत्व सुनाया । 


श्रीमान्‌ लाला कोक़नमलजी संखवाल की मातेश्वरी श्रीमती 
मेगादेवी जीने अपने दिशाल भवन का आधा हिस्सा धर्म स्थानक के 
लिये दिया है । यह स्थानक सव साधु साध्वी काम में लेने लगजायें, 
इस हेतु से मंगठाचरण रूप पूज्य श्री को उप्त स्थानक पर व्याख्यान 
फरमाने की आरवर्कों की प्राथना से कार्तिक छु० ८ को पूज्य श्री ने 
उम्र स्थान में व्याख्यान फरमाया। ( शय्या ) दान पर औी भगवती 
सत्र मं जयन्ति बाई का, म्यगढाड़ः सत्र में उदक पेढाल का और स्थानक 
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की दलाली के लिए दशाश्रुवस्केध मे श्रणिक महाराज के ढंढेरा का जो 
अधिकार है; वह स्पष्टतया सद्वोध के साथ फरमाया | 

कार्तिक श॒ुक्न १० को होशियारपुर के डेप्युटेश्नन ने पूज्य श्री 
को पोंप छु० २ के पूर्व होशियारपुर पधारने की प्रार्थना की | क्‍योंकि 
पोष छझु० २ को आचार्यपद महोत्सव, कई दीक्षाएँ और कान्फरेन्स की 
जनरल कमेटी होने वाली हे। पूज्य श्री ने जो उत्तर अमृतसर के 
डेप्युटेशन को दिया वही इस डेप्यु को दिया । 


का० शु० १४ को बहुत पोषधोपवास हुए | परिषदा भी अत्य- 
घिक थी | पूज्य श्रीनी भगवती ब्त्र के २४ वें शतक का प्रथगोदेश 
पूर्ण किया । मुनिवरों का पारस्परिक प्रेम और गुणग्राइकता बताई गई । 

पूर्णिमा को धर्म प्राण लॉकाशाहइ की जयंति मनाने का उपदेश् 
फरमाया | सर्वत्र छचनाएँ हुई और दूसरे दिन श्री लौंकाशाह जयति मनाने 
के लिये महावीर भवन के चौक में आम सभा हुई । सभी मुनिराज, सभी 
साध्वियां और अनेक श्रावक श्राविकाओं की परिषद जुड़ी | सम ण॑ चौक 
खचाखच भर रया था । 

प्रारम्भ में पूज्य श्री ने जेन धरम को अनादि अनन्त सिद्ध करके 
काल दोष से धम के नाम में घुसे हुए विकारों को हटाने वाले जन 
क्रांतिकार श्रीमान्‌ लौंकाशाह का जीवन इतान्त, मूर्तिवाद की उत्पत्ति 
साधुमार्गी जनों की प्राचीनता, सच्चे अर्हिसादि धर्म पर १॥ भण्टा 
न्‍्याख्यान फरमा्या | वाद में मुनि श्री मूलबन्दजी म०, श्री० कल्याण 
ऋक्रपि जी म०, श्री० हरिऋषि जी म० और श्री० लाजपतराय शी म०, 
के व्याख्यान हुए | 

प्र० श्री० रत्नकेंतर जी म० ने शिष्या परिबाार के साथ हित- 
शिक्षा का रोचक भजन फरमाया | महावीर विद्यालय वालों ने पूज्य श्री 
के गुणानुवाद का संस्क्रत अष्टक अर्थ सहित सुनाया | तत्पश्चात्‌ अग्र- 
गण्य श्रावर्कों ने पूज्य श्री के यातुर्मास से दुई ज्ञान प्राप्ति, अनेक प्रकार 
के लाभ, ब्रान्ति और उपकार बताकर शीघ्र होने बाला विरदइ दुःख 
प्रगाट किया । 
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प्रवर्तीनी जी श्री० रत्नकेंवर जी म० के चातुर्मास से वाइयों में 
धर्म जागृति, तपस्या और उपकार हुए, इसका वर्णन करते हुए; महा- 
मतीजी के ज्ञानादि गुणों की वारीफ की | 
पूज्य श्री ने चातुर्मास के अनुभव, भाइयों की ज्ञानजिश्ञासा, 
भक्ति भाव, प्रेम आदि की प्रशंसा की । इस वक्त चतुर्विध संघ में विरह 
दुःख छा रहा था। सब गद्भदित थे। श्री० छोटेलाल भाई ने अन्त 
में सभी का आमार मान कर महावीर प्रश्न के जयनाद कराये। 
अन्त में पूज्य श्री के मुखारबिंद से मंगल पाठ सुन कर स्र॒भा 
बिसजेन हुई । 
माग० ऊ० १ को पूज्य श्री का विहार होने को था। सब संतों 
को पक्ख्री के उपवास का पारणा था। और श्राव्रक श्राविकाओं का 
अत्याग्रह होने से पूज्य श्री प्रातः स्वयं गोचरी पधारे । पचलवाली गली में 
विराजती अतिजीण बुद्धा आर्याजी को दर्शन दिये । 


व्याख्यान में देहली श्री संघ की ऐक्यता की ब्रशंसा और आन्त- 
रिक त्रुटियों को दूर करने को फरसताया। फल स्वरूप शास््रन्ञ श्री 
मुन्नालाल जी भाई ने किसी विरोध से ३८ वर्ष से बारादरी के स्थानक 
में आना बन्द कर दिया था, वे पूज्य श्री के ज्ञानादि गुणों से आकृष्ट 
होकर दर्शनाथ आने लगे थे | पूज्य श्री को भी आपने शास्त्र रहस्य की 
कई बांत बताई, उनको पूज्य श्री की विहार की तैयारी के समय कुछ आगेवान्‌ 
श्रावक लागे। पूज्य श्री ने मतभेद का मतलब संक्षिप्त में समझाकर 
विरोध मिटा दिया | परस्पर खमत खामणा हुई और श्री मुन्नालालजी 
मे स्थानक में आते रहने का स्प्रीकार किया। सेकड़ों भ्रावकों ने इर्प- 
घ्वनि से महावीर प्रशुु और पूज्य श्री के जयनाद से भवन को मुख्ा 
दिया, पूज्य श्री ने विहार किया । 


विहार के समय महावीर जन हाईस्कूल व महावीर जैन विद्यालय 
का विद्यार्थी मण्डल, अध्यापकाण आदि लाइन सर चलते थे। बाद में 
पूज्य श्री ठा० ५ पं० मुनि नाथूलाल जी म० ठा० ६ चलते थे | बाद 
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में हजारों जेने जेनेतर पुरुष जयनाद से बाजार गर्जाते चल रहे थे। 
इसके पीछे कन्याशाढा की वालिकाएँ श्रेणीवद्ध चढती थी। पीछे 
प्रवर्तिनीजी श्री० रत्नकेंवरजी म० ठा० ८ और सेकड़ों श्राविकाएँ चौविसी 
स्तवनों से वाजार गर्जाती चल रही थी। करीबन्‌ १ मील हम्बा जुलूस 
था। चांदनी चौक से ठंडी सड़क दरियांगज होते हुए देहली दरवाजे 
के बाहर वृक्ष की छांया में पूज्य श्री ठहर गये | मंगलिक सुनायी | कुछ 
जनता पीछे लौटी और कुछ साथ ही चली । तीन मील पर काशी नरेश 
के ' काशी भवन ' में बिराजे | श्ञांति भगवान्‌ के स्तवन के बाद जीव 
दया ( विश्व का अचल ग्रेम ) से अपन खुद शांति के बरताने वाले बन 
सकते हैं ' इस विषयक्र स्पष्टी करण करके संगठन को निभाने की बचना 
के पश्चात्‌ मंगलिक सुनायी । अनेक विध ब्र॒त ग्रत्याख्यान हुए। बहुत श्रावक 
श्रात्रिका शाम तक वहीं ठहरे | दो संत तथा कई श्रावक रात्रि को भी रहे | 


जनता एक आवाज से कहती थी कि, पूज्य श्री के शान्तिमय 
वर्वाव और ज्ञानापृत की वृष्टि से इस चौमासे में अभ्नूत पूषे आनन्द 
आया । पुनः ऐसी ही कृपा करने की साग्रह विनती करने रुगे | छोगों 
की पूज्य श्री के प्रति हार्दिक प्रेम भक्ति का दृश्य रोमांचक एवं प्रभावक 
था। 

अब पूज्य श्री विहार में हें। मार्ग में अनेकानेक घोर परीपह 
सहते हुये, गांव गांव में भगवान्‌ महावीर का लोककल्याणकारी संदेश 
सुनाते जारहे हैं। जहां जाते हैं वहीं व्याख्यानादि के ठाठ लगजाते हैं 
और जैन जैनेतर सभी आप से धर्म चर्चा करके महान लाभ उठाते हैं । 

चतेमान ममय में पूज्य श्री की सेवा में-व्याख्यानी श्री कल्याण 
ऋषि जी, साताकारी श्री मुखतान ऋषि जी, तपस्वीजी श्री फतेह ऋषि जी 
वैयावची श्री हरि ऋषि जी चार शिष्य हैं | सव के सब बड़े आज्ञाकारी एवं 
सुविनीत हैं | सर्व मुनि मंडल पूज्य श्री की सेवा में ज्ञान-दशन चारित्र 
का अक्षय लाभ उठा रहा हैं । 

पूज्य श्री स्थानकवासी जैन संसार के प्रकाशमान सूर्य हैं। जेन 
साहित्य की शोमा वृद्धि में आपका चहुत मद्वत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण 
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३२ जेनामर्मों का हिन्दी अनुवाद करके तो आपने समाज पर वह असीम 

उपकार किया है, जो जेन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायभा । प्रश्न 

महावीर से प्राथना है कि-पूज्य श्री चिर काल तक जेन भर्म का उद्योत 

करते रहें और भव्य जनों को अपने प्रवचन सुधारस से परिवप्त करते रहें। 
पूज्य श्री का जन्म लग्म । 

[ पूज्य श्री का यह जन्म लग्न भूल के कारण जीवन चरित्र के प्रारम्भ 
में नहीं दिया जासका; अतः एवं पाठकों के परिचय के लिये यहां अन्त में 
दिया जा रह है । ] 

शुभ सम्बत १९३३ साद्रपद कृष्णा ७ चुध बासरे उत्तरा भाद्रपद 
नथ्ृत्र ४०-३४ दिनमान ३२-४५ तत्रेष्टमू ११-०-० कन्या हग्ने | 


किक ६ ह े 


बृहस्पति ख्र्‌ ६ 





शनि ॥ १ राह रह १ सर 
6. रु 


निवेदक:- 
मत्री; ऋषि श्रावक समिति । 





श्रीमत्ती विदषी सती अनारदेवी ' का 
संक्षितत जीवन वृत्तान्त । 


आप-पटियाला स्टेट के अन्तर्गत महेन्द्रगढ (कानोंड ) नगर 
के निवासी, अग्रवाल वंशावतंस, दक्षिण हेदगवाद के बादशाह हि० हा० 
सरकार महबृत्र अलीशाह के खास जौंहरी, राजा चहादुर के प्रतिष्ठितपढ 
से अलंकृत, श्री स्थानक वासी जन धर्म के स्तंभम्बरूप, श्रे० स्था०जन 
कान्फरेंस का चतुथ अधिवेशन हैठराचाद में अपने निजी खच से करने 
वाले, अनेक संस्थाओं व सभाओं को सहस्राधिक संख्या में ठुब्य की 
सहायता देने वाले, श्री जेन घर्म के परमादग्णीय ३२ प्र॒त्रों के उद्धार 
का व अमृल्य प्रकाशन का काये प्रारंभ कराने बाले, ऐसे स्वर्गीय श्रीमान्‌ 
लाला सुखदेवसद्ायजी की सुपृत्री हैं| तथेव सुत्नीला, पति भक्तिपरायणा, 
सेवा प्रिया, सरल एवं विनम्र स्वभाव वाली, हजारों रुपयों का दान धर्म 
स्वयं करने वाली तथा सामयिक्क प्रेरणा द्वागा अपने परिवार से कराने 
वाली, चारों तीशें की यथोचित सेवा भक्ति उठार भावों से करने वाली 
त्रत नियम और अठाई तपोमय धर्म का लाभ लेने वाली, स्वर्गीया श्रीमती 
भगवती देवीजी की आप प्रा्ों में प्यारी आत्मज़ा हैं । 


श्रीमान लाला ज्वालाप्रसादज्ञी की आप बडी बहन हैं | लालाजी 
अपने व्यक्तित्व क्रे एक अद्वितीय मन्पुरुष हैँ। आपका स्त्रभाव अतीव 
सग्ल एवं जान्‍्त है | छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सम्तेह सत्कार करना 
आपकी आदरणीय विश्येपता है, जो श्रीमानों में विग्लद्दी कहीं मिला 
करती है ।श्रीमान्‌ होकर भी निरभिमानी होना, यह एक उच्च आदश 
है। आपका रहन सहन इतना सीधा और सादा हे कि-आपको देखने 
वाले सज्जन सहसा आश्रय अकित होजाते हैं। आप बड़ेही कोमल हृदय 
के पूरुष हैं । कितनेही असहाय एवं अनाथ ननुष्यों छा आपकी तरफ से 
पालन होता है। महेन्द्रगढ में आपकी तरफ से दान भाला लगी हुई है, 


कर 


ह ( ४३४) 
जहां से अनेक दीन हीन मनुष्य, प्रतिदिन भोजन पाते हैं | शीतकाल में 
गरीबों को कंबल और सोंड वगैरह भी घांटा करते हैं। आपका साहित्य 
प्रेम भी प्रशेशनीय है । आज तक सेकड़ों छोटे बड़े प्रंथ, और ४२०००) 
के महान्‌ व्यय से मुद्रित लेन धर्म के सहामान्य ३२ सत्र हिन्दी अनुवाद 
महित, आपक्री तरफ से अमूल्य विवरण किये गये है । अब भी कोई न 
कोई पुस्तक ग्रतिवर्ष भेंट स्वरूप प्रकाशित होती ही रहती हे । साधु 
साधवियों के प्रति होने वाली आपकी भक्ति अपूर्व है। अनेक दीक्षा 
महोत्मव आपकी तरफ से हुमे हें और प्रतापी पूज्य श्री मोतीरामजी म० 
का महेन्द्रगह में तथा आाख्रोद्भधारक पूज्य श्री अमोलक ऋषिजी महाराज 
का इन्दोर में, आचाय पदारोहण महोत्सव के कराने का असीम लाभ 
भी आपने ही उठाया हे । शुरुकुल पंचकूला को, आपकी तरफ से महती 
सहायता मिली हे । आपकी सेवाओं के उपलक्ष्य में, गुरुकुल समिति ने 
आपको जन समाज भूषण को पदवी से अलंकृत किया है| पूज्य पिताजी 
के स्मारक में वहाँ साहित्य भवन तथा सामायिक मवन, ८-९ हजार के 
खर्ण से बनाया है । इसके अतिरिक्त २००००-२५०००) की और भी 
चंदा आदि में सहायता दी है। अपने निवास स्थान मभहेन्द्रगढ़ में भी 
पूज्य पिताजी के नाम से एक बृहत्‌ पुस्तकालय एवं वाचनालय चल रहा 
है। पाथरढडी ( अहमदनगर ) जन पाठशाछा को २१०० और कहा 
( अहमदनगर ) जेन पाठणाला को १२०० का दान दिया है । इसी वर्ष 
श्रावण में महेन्द्रगढ विराजित ग्रतापी पूज्य श्री मोतीरामजी महाराज का 
स्वर्गवास हुआ, मो उत्मव का समस्त उ्यय आपकी तग्फ से ही हुआ 
था। यही नहीं, पूज्य श्री की पवित्र स्मृति में ३०००) का दान भी निकाला 
हे। इस प्रकार समाज हित फे लिये आज तक लक्षाधिक द्रव्य का सद- 
व्यय आपने किया हे । 


आपकी भोजाई श्रीमान्‌ छाछातन्नी की धर्म पत्नी भी बडी 
ठदार हृदया एपं धर्मनिष्ठा हैं। ग्रहकाये में दक्ष और सभी से प्रसन्न 
चित्त रहने वाली हं। स्त्री स्वभाव सुलभ ईर्षा और गये ते आपमें देखने 
को नहीं मिलता। चारों तीर्ण की यथा तया सेवा भक्ति करने वाली हैं। 


( ४४ ) 


समय समय पर संवर, सामायिक्र, पौषध, वेला तेला आदि तप धर्म भी 
खूब करती रहती हैं | प्रकृति इतनी श्वान्त हे कि-घर के नोकूर चारूर 
एवं अन्य जन आपकी सर्ंदा प्रशंसा करते रहते हैं । इस प्रकार वाईजी 
का पित्पक्षीय परिवार बड़ाह्दी दादश परिवार है | 


आपका जन्म सं० १९३९ श्रावण सुदी पंचमी फे दिन महेन्द्रगढ़ 
में हुआ तथा विवाह संम्बन्ध भी यहां पर स० १९४९ के माघ मास में 
बनारस निवासी धर्मात्मा श्रीमान लाला विश्वेश्वरदासजी के सुपुञ् लाला 
रामदासजी के साथ बड़ेशी ठाठवाठ से संपन्न हुआ | किन्तु कराल काल 
की कुटिल गति के कारण यह स्नेहसम्बन्ध विशेष काल न रह सका । 
दक्षिण हेद्राबाद में जवाहिरात की दुकान होने के कारण आपके पिताश्री 
सुखदेवसहायजी समस्त परिवार सहित हेद्राबाद में ही रहते थे, इसलिये 
आप मी वहीं रहने लगी थी। उस समय बुद्धावस्था के कारण तपस्विराज 
श्री केवल ऋषिजी महाराज भी हेदराबाद में स्थिरवास से रहे हुये थे, 
सेवा में श्री अमोंलक ऋषिजञी महाराज थे | उक्त मुनिराजों के पास धर्मो- 
पदेश अवण कर आपको वेराग्य भाव उत्पन्न हुआ। फलतः सं* १९७१ 
के माघ में श्रावक के बारह ब्रत धारण किये | तब से ब्र्तों का निरतिचार 
पालन, धर्म ग्रन्थों का पठन-मनन, उपवास बेला तेला आदि तप करती 
हुई धर्म ध्यान में ही अपना बहुमूल्य समय बिताने लगी | अपनी अन्य 
स्वधर्मी वहनों को भी बारह ब्रतों का ज्ञान कराने के उद्देश्य से “ श्रावक के 
बारह व्रत ” नामक पुस्तक भी अमोलक ऋषिजी म॒० से सविस्तार लिखा 
कर एवं १००० हजार प्रति छपाकर अमूल्य वितरण की | श्राबगी जाति 
की सौ« शुलाबबाई तथा हुंबढ जाति की सो० जवेर थाई-दोनों झाखज् 
एवं महा तपस्विनी श्राबिकाओं का सत्सग होने से आपके ज्ञानादि 
ग॒ुषों में अच्छी वृद्धि हुई । 


आपकी प्रवृत्ति वेराग्य साव में स्वभावतः दी है ! इसीलिये ज्ञाना- 
दि गुणों में अपनी आत्मा को रमाती हुई एवं बहुत ही सीधे सादे रहन 
सइन व्‌ खान पान से रहती हैं | जिस किसी के भी साथ रहने सहने का 
व वार्तालाप का प्रसंग आता है तो आप सांसारिक सम्बन्ध की बातें 


(४५ ) 


बहुत रूम करती हैं, इसके विपरीत धर्म सम्बन्धी त्याग वेराग्य की तथा 
चारों तीभ के गुणानुवाद की ही बातें क्रिया करती हैं । समय धमय पर 
शास्त्रों में की अनेक सद्ोधत्रद कथाएँ मी सुनाया करती हैं, जिससे अन्य 
मतानलम्बी बहनों को भी लेन धर्म की अनुरागिनी बनाकर उन्हें अनेक 
प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान कराती हैं-पाप से बचाती हैं। गृहकाये 
करते समय भी जीव जन्‍्तुओं की रक्षा का बहुत उपयोग रखती हैं; 
अतः आश्रत्र के काम में भी संचर निपजा लेती हैं । आप बड़ी ही विचार 
वान बिदुषपी श्राविका हैं। आपके जगदस्बाप्रसादजी पुत्र रत्न हैं, यो 
ब्यापार कला में कुशल-विनय बिवेकादि गुणालंकृत-अतीद धमनिष्ठ के । 
पुत्र वधू मी बड़ी सुशीला एवं चतुर है| दो पौत्र और दो पौत्रियां हैं, 
यों आपका सभी परिवार सुखद एवं सुयोग्य हे । 


तपस्विराज औ केवल ऋषिजी म० का स्वगवास होने के पश्चात्‌ 
भी अमोलक ऋषिजी म० के पास तीन महापुरुषों की दीक्षा, आपके पिशा 
श्रीने १००००) रुपये के खर्च से हेदराबाद में कराई थी, तब आपने 
भी बहनों का उत्साह बढाकर यभोचित प्रत्मेक कार्य में भाग लेकर उत्सव 
को खूब दिपाया था ! जब ओ अमोलक ऋषिजी म० अआखोद्भार संबन्धी 
काय के लिये मिकंदराबाद ( दक्षिण ) में छः वर्ष तक टिराजमान रहे, 
तब भी आप वहां मभावसर दर्शनाभ जाती थी और ज्ञानादि गुणों में 
अभिवृद्ध करती हुई महान्‌ धर्म लाभ लेती थी। भहाराज श्रीने कर्नाटक 
देश में बिचरते हुये जब रायचूर में चौमासा किया, तब मी शापने लाला 
जी ज्वालाग्रसाठजी के साथ नहां रहकर धमोराघन क्रिया था। मिरज 
गांव में जब श्री स्थविर पद विभूषित रत्न ऋषिजी म० श्री अमोलक 
ऋषिजी म० पं० श्री आनंद ऋषिजी म० ठा० छः से विराजमान थे, 
तब लालाजी के साभ दश्चननार्थ वहां गई थी और पाधरडी पाउशाला को 
लाराजी ने जन २१००) रुपये दिये तब आपने भी अपनी तरफ से १२५) 
भेंट किये थे | सं० १९८९ ज्येष्ट शुझ्ला १२ बुधवार को इन्दोर में श्री 
जमोठलुक ऋषिजी म० के आचार्य पदारोहण ( पूज्य बद ) महोत्तद पर 
भी लाछाजी के साथ पधारी श्री और उत्सव में विशेष भाग-लिया था ! 
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सं० १९९० चेत्र एवं वेसाख में अजमेर नगरी में वृहत्‌ साधु सम्मेलन 
हुआ था, २३८ साधु और ४० आर्याजी तथा ६०-७० इजार श्राबक् 
श्राविका आदि एकत्र हुये थ, उम्र समय श्रीमान्‌ लालाजी भी स्वतंत्र 
मकान लेकर संपूर्ण परिवार के साथ वहां रहे थे । ऐसे अपूर्व अवसर पर 
चोौदह ही प्रकार के दान की उत्तमोत्तम वस्तुओं का संग्रह आपके घर पर 
था । सैकड़ों साधु साधवियों को अहलक भा से ग्रति लाभ कर अद्वितीय 
लाभ लिया जाता था | उस समय साधु साधवियों ने लालाजी के घर का 
नाम ' कुंवयावण की हाट ” रकखा था-अर्थाव्‌ जिम समय जो वस्तु 
चाहिये, उस समय उसी वस्तु का जोग प्राबः लालाजी के घर से मिलता 
था । यही नहीं, प्रतिदिन १००-१५० स्वभर्भियों का भोजन भी आपके 
घर होवा था | अजमेर पधारे हुये अतुविंध संघ तथा जेनेतर लोग मी 
कहते थे कि-जैसा दान और सेवा का लाभ छालाजी ने लिया, वेग्या 
दूसरा कोई नहीं छेसका | उक्त अबसर पर आप भी वहां थी और आल्स 
प्रमाद का त्याग कर चारों तीथे की सेना का महान्‌ लाभ लेती थी- 
अपने हाथ सेट्टी दान देने का व सेवा भक्ति करने का काम करती थी | 
सं० १९९१ में भहेन्द्रगद ( पटियाला ) में पृज्य श्री मोतीरामजी म० 
वृद्धानबस्था के कारण पहिले ही विराजमान थे और इसी समय पूज्य श्री 
अमोलक ऋषिजी मी वहां पधारे थे, बथा चौमासा भी किया था। उस 
समय लालाजी ने पंचकूला गुरुकुल के अध्यापक्र व त्रह्मचारियों कों 
तथा हैंदरावाद कलकते आदि स्थानों से अपने मम्बन्धियों को बुलाकर 
एवं धर्माराधन तपश्रर्या आदि कराकर चौमाना खूब ही दिपाया था | 
इस अवसर पर आपने भी जठाई तप किया था, आपके साथही उद्यमी- 
लाल की दादी तथा मातेश्वरी ने-विश्नुदयाल की मातेश्वरी ने-भाई 
जुगलकिशोरजी ने-हेदराबाद वाले रामलालजी की बहू ने-लालाजी के 
पांच नौंकरों ने-वथा वेरागी देवीचंद ने-इस भांति तेरइ अठाई हुई थी । 
इसके अतिरिक्त और मी उपवास, बेढा, तेला, पचोला, आंविल, दया, 
पोषध, सामायिक के मास खमन ( ३१ सामायिक्त एक साथ ) * चारों 
खंध, सप्त व्यसन के त्याग आदि हुये थे । और भी ब्याख्यान पूण होने 


( ४७ ) 


के बाद इमेशा दलाली करके कुछ न कुछ प्रत्याख्यान सभी को ऋराती 
थी | इस समय अठाई तप की खुझ्दी में आपने अपने पास के द्रव्य में 
स्रे २०००) रुपये सत्त्कार्य में लगाने के लिये अपंण किये थे; उन्हीं के 
खच स्रे यह “ परमात्ममार्ग दर्शक ” नामक ग्रंथ का द्वितीय संस्करण 
पाठकों को अमूल्य मेंट दिया जाता है । 
निवेदक$-- 
मत्री, ऋषि श्रावक समिति 
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घर्मकथा ग्रभावना 
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४१० 


(६ ) 


कवि प्रभावना ४११ | संपके लिये दृष्टान्त 
प्राचीन जन प्रभावक ३१२ भाचीन व अर्वाचीन प्रबृत्ति 
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१०७७ बाआा 


४१६ 
४२२ 
४२७ 


श्री परमात्म-मार्ग दशक । 


॥ श्री परमात्मने नमः ॥ 
"कक बा 
जय गा है वीर 
५ 0 


अभि 


पल 


के >#सन्‍दब- 


“४ सड़लाचरणम ” 


ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेष-, 
प्रभवानन्दनान्दितम्‌ । 

निशितार्थमज नामि , 
परमात्मानमव्ययम्‌ ॥ 


-++३०३६-- 


जो परम अर्थात्‌ उत्कृष्ट विशुद्ध आत्मा के धारक हैं, अथवा परा- 
उत्कृष्ट मा-केंबल्य लक्ष्मी से जिनकी आत्मा संयुक्त होचुकी है; जो अनंत- 
ज्ञान रूप लक्ष्मी के घनाशेप से उत्पन्न हुए परम अतीन्द्रिय अनंत आनंद 
से सर्वदा आनंदित हैं; जो निष्टिताथे हं अर्थात्‌ सब ग्रयोजन पूर्ण होने के 
कारण कृताथे हैं; जो संसार में आकर फिर जन्म नहीं लेने के कारण 
अज हैं; जो अव्यय अर्थात्‌ अविनाशी नाश रहित हैं; ऐसे श्री सर्वन्ञ 
सवेदर्शी परमपिता परमात्मा को मेरा त्रिकरण तथा त्रियोग की विशद्युद्धि 
से बारंबार नमस्कार हो । 


जब १ ८7 पबकब-+ 
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७ प्रवेशिका। ४< 
हु 5 


य्प्ल्श्ड्श््र डए एज ०ूर ' छाए तरूटछ७[2०2०॥< 


५6 ९॥ ५०४६० ६४६०८ ० ८/प्प्जै० और 
“अप्पा---सो--परमप्पा” | 


ब्न््न्न्न्रै (2 ह< >रं>ं+> >>» 


तत्वज्ञ महान्‌ सत्पुरुषोंका फरमान है कि- “ आत्मा है वही 
परमात्मा हे ” अर्थात्‌ आत्मा का जो निज-शुद्ध सत्य स्वरूप है, वही 
परमात्म स्वरूप है। परन्तु अनादी कर्मो के प्रसंग से यह आच्छादित 
होने के कारण, आत्मा नाम से पहचाना जाता है। जेसे व्यावहारिक सत्क- 
मां द्वारा सामान्य मलुष्य भी भट ( सिपाह ) तलार (कोतवाल ) मंत्री 
( अ्रधान ), राजा और महाराजा पदको प्राप्त होते हैं, बसे ही यह आत्मा 
शासत्रोक्त ऊँच ( अच्छे ) कतंब्यों द्वारा, सम्यक्त्व आदि गुणस्थानारोहण 
करता-करता, अंत में परमात्म पदको ( तीथंकर पदको ) प्राप्त करता है । 
अन्य पदों को प्राप्त हुए ग्राणी का तो पतन ( पड़ना ) भी हो जाता है, 
परन्तु जो आत्मा परमात्म पदको ग्राप्त हुई है, वह कदापि नहीं पड़ती है । 
अथांत्‌ अनंतानंत काल तक परमात्माही बनी रहती है और अक्षय, अव्या- 
बाध, निरामय सुख मोगनती है । ऐसा अप्रतिपाती और सर्वोत्कृष्ट सुख मय 
जो परमात्म पद है, उसे भाप्त करने के लिए सबव सुखाभी मुम्न॒क्षु जनोंको 
अभिलाषा होवे, यह स्वाभाविक ही है। और इस अभिलाषा-वांछाको 
पूर्ण करने का उपाय भी, सर्वज्ञ प्रशुने भव्व जीवों पर परम कृपाछ होकर 
जेनागम-शाखत्र द्वारा फरमाया है, प्रकाश किया है । उसी उपायको यहां 
स्वआत्मा और पर आत्मा के हिताथे, यथा बुद्धि विस्तार युक्त बताकर, 
उस परमात्म पदको प्राप्त करने के ग्रति, ग्रवृत्त करना चाहता हूँ; 
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आया-गाथा 


अरिहंत सिद्ध पवयणे, गुरुषेरे चहुस्सुए तवरस्सातु । 

बच्छछ््या य तेसिं । अभिक्खनाणोवयये ॥ १ ॥ 

दसण विणय आवस्सए य, साहव्यय निरड़यारे । 

खणलव तव चियाए, वेयावच्चे समाहीए ॥ २ ॥ 

अपुच्ब नाण ग्गहणे, सुयभत्ती पवयणे पभावणाय । 

एएहिं. कारणेहिं, तित्पयरत्त छहड़ जीवों ॥ १ ॥ 
-ज्ञाता सूज, अ० ८ 


भाषा-दोहे - 
अरिहत सिद्ध सूत्र गुरु, स्थविर बह सूत्री जान | 
गुण करता तपस्वी तणा | उपयोग लगावत ज्ञान ॥ १॥ 
शुद्ध सग्यक्त्व नित्य आबव्यक, व्रत शुद्ध शुभध्यान | 
तपस्या करता निर्मही | देत खुपात्र दान ॥ २॥ 
वयावच्च छुख उपजावता, अपू्व ज्ञान उद्योत । 
सूत्र भक्ति 'मा्ग दीपत, बेंबे तीथेकर गोत ॥ ३॥ 


९ हर 
8 है है 


भावाथ-(१) अईते भगर्व॑त के गरुणालुवाद (२) सिद्ध मगवंत के 
गुणानुवाद (३) प्रवचन-श्वास्र अर्थात्‌ श्री जिनेन्द्र की वाणी के गुणानुवाद 
(४) गुरु महाराज के गुणाजुवाद (५) स्थपिर महाराज के गशुणानुवाद 
(६) बहु घत्री-उपाध्याय महाराज के ग्रुणानुवाद ७) तपश्वी महाराज के 
गुणानुवाद (८) ज्ञान में बारम्वार उपयोग रूगाना (९) सम्यक्त्व निर्मल 
पालना (१०) शुरु आदि पूज्य पुरुषोंकी विनयभक्ति करना, (११) निरंतर 
पड़ावश्यक-अतिक्रमण करना, (१२) शील ब्रह्मचये आदिक ब्त-प्रत्याख्यान 
निरतिचार--दोप रहित पालना (१३) सदा निदृत्ति पेराग्यभाव रखना 
(१४) बाह्य-प्रगट और अम्यंतर-शुप्त तपश्चर्या करना (१०) सुपात्र दान 
उदार भावों से देना (१६) गुरु, तपस्वी, गिलाणी, ( रोगी ) नवदीक्षित, 


च्य्य्सल्ल-ज्ल्लय्ध्ल्च्डटटजमशिली समता: कत 
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इन की वेयाबृत्य-सेवा भक्ति करना, १७ समाधि भाव-क्षमा करना 
१८ अपूर्व-नित्य नए ज्ञानका अभ्यास करना १९ सतञ्नभक्ति-जिनेश्वरजी 
के वचनों का भक्ति भाव पूत्रेक श्रवण, पठन, मनन करना और २० जेन 
धमकी तन मन धनसे, प्रभावना--उन्नति करके उसे दिपाना । इन बीस 
कार्मों के करते करते जब कमी उत्कृष्ट रसतायण आवे-अथांत्‌ हूबहू रस 
आत्मा में परगमे, उन गुणों में आत्मा तछीन होवे, तब तीथेकर गोन् 
उफजन होता है । अर्थात्‌ उस आत्मा को आगामी तीमरे जन्म में, तीपकर 
पद-परमात्म पद की ग्राप्ति होती है | # 

अच इन चीसही बोलों का, आगे प्रृथक्‌ पृथक प्रकरणों में सविर्तर 
वर्णन किया जायगा | 








# उमास्वामीकृत' तत्वाथौधिगम सूत्र की छठी अध्याय में कहा हँ- 


सत्र--दशन विशुद्धि विनय संपतन्नता शीलब्रतेष्वनतिचारो5भीक्ष्णं 

ज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तितस्त्यागतप्सी संघमाधुममाधि- 

वेयावृत्यकरणमहंदाचारयबहुश्रुतप्रवचन --- भक्तिरावइ्यका 
परिहाणिमां्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्नमितितीर्थक्रृत्नस्य ॥। ३ ॥ 
अथै--सम्यक्‌ दर्शन की परमोत्क्ृष्ट विश्वुद्धि, २ विनययुक्त नम्रता रखना, 
३ गीलब्रतादिव्रत अतिचार-दोप रहित पाछना, ४ अभीक्ष्ण-सदा वारम्वार ज्ञान 
में उपयोग छूगाना, ५ स्वेग-चैराग्यमाव रखना, ६ सुपात्र को यथा शक्ति दान 
देना, ७ तपश्चया करना, ८-९ संघ और साधू की वैयात्रत्य करके समाधि 
उपजाना, १०-१३ अहंत, आचार्य, बहुसूत्री और शास्‍्त्र-इन चारें की आज्ञाका 
भक्ति-पूूवक आराघन करना, १४ सामायिक्रादि छः; आवश्यक, निरतर परम 
शुद्ध भाव से करना, १७ सम्यग-ज्ञानादि जो मोक्ष मार्ग है, उसकी अनुष्ठान 
और उपदेश आदठदि द्वारा प्रभावना-महिमा प्रगट करना, और १६ अहत 
शासन के अनुष्ठान करने वाले ज्ञानी, तपस्वी, वाल-बृद्ध-साधु, शिष्य, ग्लानी 
( रोगी ) आदि की वत्सछता भक्ति करना | इन सोछद्व कार्मों के करने से, तथा 
इन में के २-४ आदि यथा शक्ति गुर्णोका आराधन करने से जीव, तीथकर गोत्र 
उपाज॑न करता है| ये सोलह बोल, उपरोक्त गाथा में कहे हुए बीस बो्ों में 

ही समाजाते हैं । 
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प्रकृरण-पहिला 
<----+«<&9>:-+++>े 


“अहंत-गुणान॒वाद ” 


अहो अहहत्त भगत! आप पूर्च जन्म में चीम चोलोंमें से कुछ या सब चोलों 
की आराधना करके, महान्‌-पुण्य रूप महालक्ष्मी का संचय करके, मध्य में 
स्वर्ग नके का एक भव करके, मति श्रुति अबधी इन तीन ज्ञानों से युक्त 
होकर, सर्वोत्तम निष्कलट्टू कुल मे मातेश्वरी की उत्तमोचम १४ स्वप्न अवलो- 
कन होने के साथ ही अबतरते हो | उसे च्यवन कल्याण कदते हैं । उस 
समय आपके पुण्य के प्रभाव से आपके पिताश्नरीजी के घरमें उत्तम 
द्रव्य (रत्न सुबर्ण वस्धाभूषण व सुगन्धित द्रव्यों ) की बृष्टि होती है, 
घर-पुर-देशमें, धन-धान्य-निरोगता-सुब्ृष्टि आदि सुख-सेपत्ति की बड़े 
होती है, मातेश्वरी को शुभ दोहद-ढोहले होते है, वे दोहद देवयोग से 
सब पूण होते हैं; नव मास आदि कार सुख से पूर्ण होता है । जब 
आप जन्म धारण करते हो उसवक्त तीनों ही छोक में महा दिव्य प्रकाण 
होता 6 जिमस आधय-चक्ित हो नके के जीवों को निरंतर दश्ख 
देते बाड़े यम-पर्माधामी भी, सेरियों ( नक्के जीवों ) को माग्ना छोड 
देते हैं। अम्तु जब निरंतर दश््खानुभव करने वाले नर्क के जीवों को भी 
सुखानुभव होता है तो अन्य जीवों को सुख होवे, इस में सणय ही 
क्या १ अथातू आप के जन्म के समय निगोद से लगाकर सर्वोर्थ- 
सिद्ध तक सुस्त आझांति का बर्ताव होता है। उस समय आपके 





पुण्य से आकृष्ट ( खेंचे ) हुए छप्पन्न कुमारिका देवी, और चौंसठ इन्द्र 
आदि असंख्य देव देवी, और आपके पिता आदि अनेक गण मलुष्य, 
जन्मोत्मव बड़ी भ्रम धाम के साथ करते हैं | इसे जन्म कल्याण कहते हैं 


- जन्मकाल ही महापुरुषों का जब करता ह जग कल्यान , 
तो फिर समझ छीजिये उनका कैसा होगा भविष्य महान।” 


अहो परमेश्वय के धारक प्रभू ! आपके शरीर की रचना भी 
एक अलोकिक-अद्ूश्ुत होती है । समचउरंस संस्थान से संस्थित अंगो- 
पांग, सब संपूर्ण अत्यंत मनोहर मानोपेत होते हैं | पर्बत के शिखर जैसा 
१२ अंग्ुल ऊंचा, अतिश्याम ( काले ) चिकने कुवेली पड़ हुए दक्षि- 
शावते सघन बालों से भरा हुआ, सुशोभित मस्तक है । अष्टमी के चन्द्र 
जेसा मलभलाट करता हुआ ललाट ( लिछाड ) है । संपूर्ण चन्द्र तुल्य 
गोलाकार सौम्ब प्रदीप्त कान्तीवंत मुखारविंद है । परमाणोपेत दोनों कण है | 
घनुपाकार काली भौं हैे। कमल-पुष्प सम विकसित नेत्र हैं | गरुड़ पक्षी 
जेसी लम्बी मरल नासिका हे | दाड़िम की कली ( दाणे ) जेसे अत्यन्त- 
श्वत पंक्तिबन्ध ३२ दाँत हैं| शंख जेंसी चार अंगुल प्रमाण ग्रीवा ( गर- 
दन,) सिंह समान स्कन्ध और नगर के अ्रधान द्वार की भोगल जेसे जालु- 
( घुटने ) तक्क लटकते हुए हाभ्र हैं। रक्‍तवर्ण, मांस से पुष्ट, चन्द्र- 
-सर्य-शंख-चक्र-साथीया-मच्छ आदि सर्च शुभ लक्षणों से अलंकृत 
करतल ( हश्ेली ) हँ। छिद्र रहित करांगुली, और रक्त वण नख हैं| 
विस्तीणे, त्रिशाल (चौड़ा), पुष्ट तथा श्रीवत्स साथियेसे अंकित हृदय हे | पृष्ट, 
उत्तरते हुए पासे वाला, मत्स्य ( मच्छ ) जेसा उदर (पेट ) हे। पद्म 
कमर जेंसी विकश्वर गंगावर्त-सी नाभी हे । केश्वरी सिंह के समान 
कटि भाग हैं | अश्व सम गुप्त पुरुष चिन्ह हे | कपोत जेसा निर्लेप 
स्थण्डिलस्थान है| हाथी की संंड जेंसी उतरती हुई जंघा और मांस से 
पृष्ट गुप्त जानू (गोड़े ) हैं । कछुवे जेसा सुसंस्थित चरण ( पग ) 
और रक्त वर्ण बाले चिकने नख हैं। पर्वत-मगर-ध्वजा-आदि सर्वे 
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शुभ लक्षणों से अलंकृत, उदय होते हुए दर्य जैसे देदिप्यमान रक्त वर्ण वाले 
'वरणतल हें | कि बहुना आप का सभी शरीर, एक हजार आठ उत्तमोत्तम 
लक्षण तथा तिल मश आदि व्यंजन करके विभूषित, सब दोषों से वर्जित, 
निर्धूम अग्नि एवं ऊगते खूये जेया देदिप्यमान, भलभलाट करता हुआ 
अति ही सुन्दर मनोहर होता है । चन्द्रमा के प्रकाश जैसी शरीर की प्रभा 
पड़ती है । नव और केश ( बाल ) मयांदा से अधिक अश्योभनीक बढते 
नही हैं | रक्त और मांस गोदुग्ध से भी अति उज्वल ( श्वेत ) और मधुर 
(मिष्ट) होता है । श्वाशोश्वास में पद्म कमल से भी अधिक सुगन्ध महकती 
है। आपके आहार और निहार को चरमचक्षुधारक सामान्य मनुष्य नहीं देख 
सकते, अवधी आदि ज्ञान वाले दी देख सकते हैं। श्वरीर को किसी भी 
प्रकार का अशुभ लेप नहीं रंगता । ऐसे सर्वोत्तम शरीर के धारक होते हैं। 
समस्त लोक में शांत राग रूप ( सर्वोत्तम ) प्रमाणु मानो इतने ही थे कि 
जितने से आपका शरीर बना है; क्योंकि आपके समान अत्युत्तम शरीर 
का धारक, इस जगत में अन्य कोई भी नहीं ई । जेंसे तारागणों को जन्म 
देनेवाली तो सब दिशाएँ हे परन्तु ख़्यकी जन्म देनेवाली तो अकेली 
पूर्व दिश्ला ही हैं तेसे ही आप जैसे पुत्र रत्न को जन्म देनेवाली रल कूंख 
घारणी सतीशिरोमणी एक आप ही की माता है | 


अहो भगवंत ! आप तीन ज्ञान सहित जन्म लेते हो, इस लिये 
आपको अपने कतंज्य कर्म का ज्ञानशुरूस ही होता है। तदनुसार आप 
संसार व्यवहार साधने के लिये तथा पथोपाजित भोगावली कर्मो को क्षय 
करने के लिए ही भाव चेराग्य भरते हुए रुप्ववृत्ति से संसार कार्य करते हो; 
अतः सेसार सागर में रहते हुए भी जल में कमल के समान निर्वन्ध रहते 
हो । अर्थात्‌ कमों द्वारा बद्ध नहीं होते हो । 


अड्ो दया सिन्ध्‌ ! आप दीन जनों के उद्धार के लिये, धर्म 
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परायण जनों को धर्म का अव्वल मार्ग दर्शाने के लिये या धर्म की 
प्रभावना ( उन्नति ) करने के लिये, जीत व्यवहार का अनुसरण करके 
दीक्षा जेसे अत्युचम कार्य में भी बिलम्ब करते हो, और बारह सहीने तक 
निरंतर एक क्रोड़ आठ लाख सोनैये ( ६ माशे खुबर्ण की मोहर ) का 
अमोघ धारा से सवा पहर दिन चढ़े तक दान देते हो ! बारह महीने 
में तीन अबे अठासी क्रोड़ अस्सी छाख (३,८८,८०,००००० ) 
सोनेये ( मोहरों ) का दान देते हो । और आप के दान की महिमा भी 
अचिन्त्य है, अर्थात्‌ आपके दिये दान को केवल दरिद्र लोग ही ग्रहण 
करते हैं, ऐसा नहीं है। परन्तु बड़े बड़े चक्रवर्ती महाराजा और शेठ 
सेनापति आदि मान्य पुरुष भी बड़े आदर भाव से ग्रहण करते है; क्‍यों 
कि आपके हाथ का दान अभव्य को प्राप्त नहीं होता है, और आपके 
हाथ का दिया हुआ सोनेया जिसके घरमें जबतक रहता है तबतक 
उस घरमें महान रोग, दरिद्रता, उपद्रव आदि दुःख नहीं होते हैं। 
अहो ग्रभू ! आपके हाथ से दिये हुए पुदूशलों में भी, केंवी विचित्र शक्ति 
प्राप्त होजाती है। हों, नीतिकारों ने ठीक ही तो कहा हें- 
#£ उत्तमों के संग से अति नीच भी उत्तम बने , 
स्पर्श मणि के सभ से छोहा सुखद कांचन बने | 

अहो कृपालठु ढेव ! आपको निश्चय है कि में इस भवके अंत में 
अवच्य ही मोक्ष ग्राप्द करूँगा, तो मी कर्चव्य परायण होकर निश्चय की 
सिद्धि के लिये व्यवहार साधने के अथे, स्व सांसारिक राज ऋडद्ि का 
जिविध जिविध त्याग करके दिगम्बर-नम्न होते हो और सुगन्धित-कीमरू 
केशों का स्वहस्त से पंच झ्ष्टी छोच कर, 'सिद्धाणं नमो किच्चा' अथात्‌ सिद्ध 
भगवंत को नमस्कार कर, दीक्षा इचि धारण करते हो । अर्थात्‌ जावजीव 
पयत सर्वभथा सावचद्य जोग (जिससे दूसरे को दुःख होवे, ऐसे मन बचन काय 
की पवृत्ति ) का त्याग करते हो कि उसी समय आपको चौथे मनः पर्यव 
ज्ञान की प्राप्ति होजाती हे, और उसी समय इन्द्र आपके स्कन्ध पर 
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एक देव-दुष्य नामक वख्र की स्थापना करते हैं । परन्तु आप उस वस्र 
की किसी भी कार्य में नहीं लेते हो, अहो आश्रर्यकारी हे वेराग्यदशा 
आपकी ! बह वच्र थोड़े ही काल बाद कहीं गिरजाता है, और आप अग्रमादी 
भाव से भूमण्डल में अग्नतियन्ध रूप से विहार करते रहते हो । 


अहो जिनेन्द्र ! आप जिस काये के लिये प्रवनत्त होते हो, उस कार्य 
को दत्तचित से पूर्ण निश्वल रह कर पूरा करते हो, यही आपकी श्रता- 
वीरता-धीरता रूप उत्तमता का लक्षण हे। अर्थात्‌ दीक्षा धारण किये 
बाद पृर्वोपार्जित बाकी रहे कर्मा का नाश करते समय, देव-दानव-मानवों 
द्वारा किय्रे हुए अनेक दुःसह परिसह उपस्ग, आप समभाव के साभ 
सहन करते हो। उन उपसर्गो से आपके परिणाम किंचित्‌ मात्र भी 
कम्पायमान-चलाय मान नहीं होते हैं, प्रत्युत विशेष रूप से उन उपसर्गो 
के सम्पुख दृढ होने के कारण वे वेचारे उपसर्ग अपने आप ही डरकर शांत 
पडजाते हैं | तप करते हुए आप कदापि विश्वान्ति धारण नहीं करते । 
कमे शत्रुओं को चक-चूर करने के लिए चौथ छट-अटैम-मास-दो-मास 
यावतें छः छः मास की अत्युग्र तपश्चर्या करके क्षुधा-तृपा-शीत-ताप- 
दंक्षमच्छर आदि अनेक दुष्कर काय-कछेश तप करने मे निरंतर संलग्न 
रहते हो । और नये कमोंका बन्धन न होवे, इस लिये मौन बृत्ति धारण 
करके, एकान्त वासी बनके, सदा ज्ञान-ध्यान-तप-संयम में अपनी 
आत्मा को तहल्लीन बनाके, परम शांत रत में रमण करते ही रहते हो, 
कि जिससे वे कर्म आपका म्पर्ण तक नहीं करते, वेचारे सदा 
दूर ही रहते है | 


अहो नाथ ! मुझ आश्रय होता हे, कि--संसारी जन, अत्रु- 
ओं का पराजय करने के लिए क्रोध मे घमधमायमान होकर, संग्राम आदि 
की योजना करते हें: परंतु आपने तो क्षमा-शांत भाव से शत्रुओं का 
नाश किया, यह अपूर्व युक्ति आपने बहुत ही अच्छी मिक्काली | इस 





१ एक उपवास, २ बेला ( दो उपवास ) ३ तेला ( तीन उपधास ) 
४ क्लब महीने के उपवास | 
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संसार में भत्यक्ष ही देखते हैं, कि--उष्णता से शीत का जोर अधिक 
होता है । # धृप उतनी शीघ्रता से दहन नहीं कर सकती जितनी कि- 
शीघ्रता से ठण्ड और बर्फ दहन कर सकती है| अर्थात्‌ शीत काल (सियाले) 
में जब पाला पड़ता है, तब क्षण मात्र में ही हरे-मरे क्षेत्रसमूह दुग्ध 
होते चले जाते हैं । अस्तु, आध्यात्मिक परम शान्ति की ग्रबलता से, 
कम रूप शत्नुओं का दहन होवे तो, इस में आश्चर्य ही क्‍या है ? इसी भाव 
पर एक महा कविने, अपनी कविता-मयी भापा में क्या ही अनूठा कहा है-- 


-हाँ, क्रोध का तो नाथ तुमने ग्रथम ही क्षय कर दिया । 
फिर कर्म-रिपुओं पर कहो केसे विजय हासिल किया ॥ 
हेमंत में अतिही सुशीतछू तुहिन पड़ता है यदा । 
कया हरितपादपमय सघन वन ध्वस्त नहीं होते तदा ॥”' 


अह्दो प्रभू ! इस अनोखी युक्ति से वेचारे चार (ज्ञानावर्णो, दर्श- 
नावर्णी, मोहनीय और अंतराय ) घन घातिक कर्म शत्रू, जब आस पाकर 
थोड़े ही काल में पलायन कर जाते हैं, तो उसी समय आपकी अनंत 
आत्मिक शक्ति प्रगट हो जाती है। अर्थात्‌ अनंत ज्ञान, अनंत दशेन, 
अनंत चारित्र और अनंत वीय-इन अनंत चतुष्टय की ग्राप्ति होती है; 
जिससे आप सर्व द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव और भव को एक ही समय में 
जानने तथा देखनेवाले होजाते हो, क्षायिक बथाख्यात चारित्र और अनंत 
दान-लाभ-भोग-उपभोग और वीर लव्धि की प्राप्ति होजाती है, और 
पूर्वोपारजित तीथंकरनामकर्म-रूप महापुण्य का उदय होने से स्वा- 
भाविक एवं देवकृत अनेक महान्‌ ऋड़्धियाँ प्रगट होजाती हैं । जहां परि- 
पदा का विशेष आगम होने का अवसर होता है, वहां समभ्सरण की 
अलोकिक रचना होती हैं, अथाद्‌ प्ृथवी से अढाई कोस ऊंचे- २०००० 
पंक्तियों से युक्त--चांदी सुबर्ण और रत्नों के त्रिकोट ( गढ ) के अन्दर, 
मध्य भाग में मणिरत्र के सिंहासन पर भी चार अंगुल अधर, केवल दृश्य रूप 
छत्र-चमर-मामडल से युक्त विराजते हो | तब चार ही दिशा में आप के चार 





# इस लिये ही संभवत" पंजाब में जीत-ठण्ड-को जांडा (जब्बर ) कहते हैं । 
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मुख दीखते हैं, और अशोक नामक वृक्ष सदा छाया करता है। सहश्र घ्यजा के 
कक विकार (६ 

परिवार से युक्त आगे की तरफ इन्द्र ध्वजा फरराती दीखती है । धरम ह 
और साटे बारह करोड़ बाजों का आकाश में गरणाट शब्द सुना३ देताहँ | 
योजन प्रमाण अचित्त पुष्पों की ब्रष्टि, इत्यादि अतिशय दीखते हैं । 

कत होने के थृ ३ 
परन्तु यह सब विश्रसा पृष्ठछ होने से दीखते तो हैं, किन्तु हाथ में 
नहीं आते हैं | और इस लिये इन से किसी प्रकार की अयत्ना भी 
नहीं होती है । 


अहो ईश्वर ! आपके सद्सुण रूप सुरमिगन्ध से आकर्षित हुई 
और सद्दोध श्रवण करने की पिपासु, द्वादश प्रकार की परिपदा (४ जात- 
के देवता, ४ जात की देबांगना, मनुष्य मनुष्यणी, तियच तियंचणी, 
और साधू साध्वी, श्रावक्र भ्राविका ) का क्रोडों की संख्या में आग- 
मन होता हैं | उस समय आप का सद्दोध भी बढ़ा ही आश्रय कारक 
होता है, अथोत्‌ चार कोम में भरी हुई परिपदा, आपके फरमाये हुये 
बचनों को, एकसां बराबर श्रवण करती है | आये, अनाय, पशु, पक्षी 
आदि सभी को अपनी अपनी भाषा में चोध प्रगमता है, सब समझ जाते हैं । 
और एिंह बकरी आदि का जो जाति विरोध हैं बह, अथवा जन्मान्तर 
का बैर विरोध भी समवसरण मे बिलकुल ही स्मरण नहीं होता है, सव जीव 
आपस में स्नेह भाव-मैत्री भाव से बतेते हैं। छः राग और तीस राग- 
णियों से भरा हुआ, सरल और ऊंचे शब्दों में गहन गंभीयेता युक्त, 
परस्पर विरोध रहित, पूर्व संशय को हरण कर ने बाला, नया संशय न उपजाने 
बाला, भाषा के सब दोपों से रहित, डेश काल उचितता ताल्विक ब्ान 
से भरपूर, मध्यस्थ रूप, निर्भय रूप, विटम्ब रहित, हपंयुक्त, मादवे 
के मेघ की तरह या केशरी मिंह की तरह गाजते हुए गुजारब शब्दों 
में धर्मोपदेश फरमाते हं,-जिस श्रवण कर बड़े बड़े सुरेन्द्र, मरेन्‍्द्र, 
विद्वद्दरेन्द्र चमत्कार को प्राप्त होते ह। श्रोताओं के हृठय में हवहू रस 
प्रगमता है, वाणी में तीन हो अहा ! अहा ! | ऋरते हे । और अपर्य 
आनन्द प्राप्त होता है। अहो प्रभू | इस जगत में आप जैसा उपकार 
करने का, अन्य किसी में ज़रा भी सामथ्य नहीं दे ! 


किे+े--ेेेेे तू र___््््चस्ए- 
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अहो महादयालद्ु ! आप के महान पुण्य प्रताप के प्रभाव से 
आप जिधर पधारते हो उधर ही आगे को भूमि, खड्ड और टेकरे रहित 
होकर बराबर हो जाती हे, काँटे अधोम्ुख होजाते हैं, ऋतू भी सम 
प्रभमती है-अर्थात्‌ उष्ण काल में शीतछता और शीतकाल में उष्णता रूप 
हो सब जीवों को सुख देती हे। आप विराजते हो वहां चारों तरफ मंद-मंद 
शीतल सुगन्धित पवन चलती है, जिससे सर्व दुर्गन्‍्ध दूर हो जाती है 
तथा घीमी धीमी सुगन्धित अचित्त गंधोदक की वृष्टि से सब रज दब जाती है । 
अशुभ वर्ण-गंघध-रप्त-स्पंश का नाश हो, शुभ प्रगमते हैं । पत्चीस-पच्चीस 
योजन में मारी म्गी ( छलेंग ) इत्यादि किसी प्रकार की बिमारी होवे तो 
सर्वथा नष्ट हो जाती है । टीडी मूपक आदि श्रुद्र जीवों की उत्पत्ति नहीं 
होती है। स्वचक्र परचक्र का भय नहीं होता हे | अतिबृष्टि, अनाबृष्टि, 
दुर्भेक्ष-दुष्काल नहीं पड़ता हैं । और पहिले किसी भी प्रकार का उपद्रव 
होवे तो भगवंत के पधारने से वह भी सर्वे नष्ट होजाता हे । वाह वा पुण्य 
प्रतापी पुरुषोत्तम अद्वितीय परमात्मा ! आपके आश्रितों को भी आपका 
सहवास, जबकि द्रव्य से ऐसा सुख देनेवाला होता है, तो फिर आपके 
साविक-भक्त जन, यदि अनंत अक्षय सोक्ष के सुख ग्राप्त करें तो इस में 
आश्चर्य ही किप बात का 


अहो परमात्मा ! यह तो आपके बाह्मग्रुणों का यत्किचित्‌ वर्णन 
हुआ | आप जैसे बाह्मगुुणों द्वारा सुशोभित हो, तेसे ही अभ्यन्तर गुणों 
द्वारा भी पवित्र हो, अर्थात्‌ अज्ञान, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, छोभ, 
रति, अरति, निद्रा, शोक, हिंसा, झठ, चोरी, विषय, भय, मत्सरता, प्रेम, 
क्रीड़ा, हॉस, मोह, ममत्व इत्यादि सब दुर्शुण संबन्धी अपनी अपवित्रता 
का नाश करके आप निर्दोषी परम पवित्र हुये हो, जिससे आपके गुण 
निष्पन्न अनेक नाम हैं| जेसे:--- 
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१-आपने घन घातिक कर्माका नाश किया, अत३ आप “अरिहंता 
कहलाते हैं, २ भव्रांकुर तथा कर्मीकुर का नाश किया, अतः 'अरुहत' कहला- 
तेहें३ सुरेन्द्र, नरेन्‍्द्रादि सब के पूज्य हुये इनलिये 'अहता कहलाते हें 
४ ज्ञानवंत, महात्मबंत, यशश्वी, बैरागी, छुक्‍्त, रूपबंत, अनंतबली, तपश्वी, 
श्रीमंत, धर्मोत्मा, सर्व पूज्य, परमेश्वर-इन बारह गुणों से युक्त हुये 
जिपमे 'भगबत' कहलाये ६ पर्म उत्कृष्ट पढको प्राप्त हुये अथव्रा सब 
के इष्ट-सुख के करता हुये जिससे परसेप्टी' कहलाये ७ सबव के रक्षक 
एवं सब के मालिऊ हुए, जिमसे परमेश्वर कहलाये ८ गुरू के उपदेश 
बिना स्वयम्ेत्र प्रतिबोध पाये, इस लिये 'स्वयंबुद्रं या सहस बुद्ध! 
कहलाये ९ साधु-साध्यी-क्रावक-आविका रूप चार तीथे की स्थापना 
की, इस लिये 'तीश्ंक्रर कहलाये १० सब पुरुषों से अत्युत्तम होने से 
'पुरुषोत्तम' ११ शुए-बीर-घीर होने से 'पुरुय सिंह! १५ सर्य देवों के 
पूज्य होने से दिवाधिदेश! १३ गगडेप के क्षय होने से बीतराग! १४ 
सब जगज्जीयों के रक्षक होते मे 'छोक नाथ! १५ जन्मते ही ब्रिोक- 
में प्रकाश करने स अथवा ज्ञान द्वारा सब लोक में प्रकाश करने से 'लोकप्रका- 
शक! १५ सातों भय के नाश करने से अभय १६ अनेत घानादि 
ऋडद्धि के धारक होने से 'अन॑त' १७ स्व भव्यों को मर्यादा में चलाने 
चाले होने से महा गोप' १८ मोक्ष पुरी में जाते हुये अन्य भव्य गणों 
को न्ञानादि संचल देकर साथ रखने से 'साथवाह' १९ चार्गें दिशा में 
आजा हारा भरे का ग्रमार करने से ' धर्म चक्की २० संसार रूप समुद्र 
में पड़े हुए जीवोंको आधार भृत होने से 'धर्मद्वीप' २१ अनेकान्त बाद 
के स्थापक होते से  स्थाह्ादी ” २९ सं चगचर पढ़ाथों के जाता होने 
से सर्वज्ञ' २३ सर्च पढार्था के द्रष्टा होने से सत्र दर्शा” २४ संसार से 
पार हुये अथात्‌ पुनजन्स रहित हुये अथवा सर्च कार्य की समाप्ति 
करके इच्छा रहित हुये इमलिय 'पासंगत' २५ हितोपदेश द्वारा सर्च के 
रक्षक होमेसे आप्त!' २६ जिनका स्वरूप अज्ञानियों के लक्षम ने आधे 
इसलिये 'अलक्ष' २७ चिद्‌ का अर्थ ज्ञान और घन का अर्थ समृह है, 
अस्तु संपूण ज्ञान-सय होने से ' चिदू-घन' २८ आप के आत्म-प्रदेशों 
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पर कम रूप अंजन नहीं लगता, अतः “निरंजन ” २९ अनंत दान आदि 
लब्धि के अगट होजाने से सब कुछ कर सकने की सामथ्य वाले हुये, इसलिये 
प्रशू! ३० सर्व प्रकार के कर्मा का आवरण दूर होने से, चैतन्य का अपना 
निज स्वरूप प्रगट हुआ, इसलिये ' केवली ” ३९ परम उत्कृष्ट आत्मपद 
को प्राप्त होने से ' परमात्मा '। ऐसे ऐसे गुण निष्पन्न एक सहश्र और 
आठ नाम का कथन तो जिन सहश्रीमें किया गया है परन्तु आप तो 
अनंत गुणों के धारक हो इसलिय आपके अनंत ही नाम हैं, जिनका 
वर्णन करता हुआ कौन पार पाने समर्थ है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । 

अहो कृपानिधे ! धर्म की आदि के कर्त्ता आप ही हो, अर्थात्‌ 
आपके पहले धर्मोपदेशक कोई भी नहीं हुआ। जो जो धर्मोपठेशक धर्मो- 
पदेश् करके अपना अपना नाम चलाते हैं; वह सब कुछ आपही का दिया 
हुवा ज्ञान-दान का प्रसाद है। ऐसे ही सर्व जगज्जीबों को अभय के 
दाता, ज्ञानचन्तु के दाता, मुक्ति मार्गके बताने वाले, जन्म-जरा-मरण- 
आधि-व्याधि-उपाधि के दुःख को मिटाकर शरण में रखने वाले, अनंत 
अक्षय तप संयम रूप जीवत्व ( खरची ) के देनेवाले, पुनः किसी भी 





शिवो5था। संख्यो5थ बुद्ध पुराण , 
पुमानप्यलक्ष्यों 5 प्यनेको 5 प्यथेक .| 
अक्ृत्यात्म वृत्याप्युपानि-स्वभाव , 
स एक परात्मा गति जिनेंद्र ॥ 
अर्थात्‌- १ कर्मोक्रे उपद्रव से रहित होने से आप 'शिवर' हो २ अपने 
तीर्थ की आदि के कता होने से आप “आहि-सरूयाँ हो ३ कतव-पदार्थोी 
के जाननेवाले होने से आप बुद्ध! हो 9 अनादिसे हो इसलिये पुराण'- 
धुद्धां हो ५ सब जीवोके रक्ष होनेसे 'पुमानाँ हो ६ इन्द्रिय-जनित 
ज्ञान क ग्रहण में नहीं आने से “अलक्ष्यों हो, ७ अनन्त पयायात्मक 
क्‍स्‍तुओं के ज्ञाता होने से “अनेक! हो, ८ द्रव्याश्रित निश्चय नय से 'एक! 
हो ५ श्रद्धा, भासना और रमणता की प्रणति कर स्वसमय हो। ऐसी 
ही अहो परमात्मा | मेरी गति होवो। यो अनेक प्रकार से कवियों ने 
आपके नाम का कथन किया है । 
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प्रकार के दखमें जीव नहीं पढ़ें-ऐसे सदचोध के करनेवाले एक आप ही 
हो | अहो दानेश्वर आपके परमोपकार का में कहां तक कथन करूं सब 
जगजन्तुओं पर आपका अन॑तानंत उपकार प्रवरतेरदा है 


अहो निरोपभ ! में आपकी तुलना किसी के भी साथ नहीं कर 
सकता हूं । क्‍योंकि संसार में के अन्य देव कहलाने--घाले कितने ही 
देवता, खतियों के वशीभूत होकर अपने किए हुए कोथ्यालुबन्ध तप को 
हार गये, घन बन से उनके साथ नाचते फिरे, ख्तरियोंके वियोग से रुदन 
किया, भिपयासक्त हो पुत्री के साथ गसन किया, परख्त्री को अपनी ख्री 
के उरके मारे जया में छिपा रक्खी, खियों के संग्रुख निर्लेज्ज होने के 
कारण ऋषियों ने शाप दिया जिससे लिंग--पतन हुवा, शरीर में सहसौ्रों 
भग पड़े, लांछन लगा, कितने ही नाम धारी देव गांजा भदड़ आदिके 
नशे में उन्मत्त रहे, कितने ही अन्धे-छूजे-लंगड़े-काणे-कुष्टी बने। ऐसीर 
अनेक कथाएँ, उन देवों के भक्तों ने ही, उनके पुराणों में लिखी हैं तथा 
उपयुक्त कलड्डों की स्थापना की है। परन्तु अहो निर्दोषी प्रभू! आपको 
चोरी करने की भी कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अनंत अक्षय 
ज्ञानादि ऋडद्धि का खजाना हैं, जिससे आपकी तृप्णा का सर्वेधा नाश 
होगया हे । और जैंगे कल्पांतकाल का ध्षुव्ध हुआ पवन भी मेरू पर्वत 
को नहीं हिला सकता है, तमे ही इन्द्र की अपसराएँ भी आपके चित्त को 
चलित नहीं करमकती हैं तो दूसरी स्वियों का कहना ही क्या $ और 
ज्ञान वेराग्य मं आपकी आत्मा सदा तीन रहती है, इसलिये आपको 
अपने मन को शांत करने के लिए नशा, गायन, वार्जित्र, नृत्य वगेरह 
किसी की भी आवश्यकता नहीं हें । आपसे थ्त्रओं के उत्पन्न होने का 
मृल जी राग ठप है उसका नाश कर दिया, इपलिये आपका कोई भी 
शत्र न रहा तो फिर आपको शस्रादि धारण करने की क्या जरूरत है ९ 
अधथात्‌ कुछ नहीं । आप सर्वेज् हो, इसलिये आपको याद दास्त के लिये 
माला सुमरणी आदि रखने की भी कुछ जरूरत नहीं। आप महा संतोपी 
मंदा ठप्त है, इसलिये आपको धूप पृष्ष फल नवेद ( पूजाप ) की कदापि 
इच्छा नहीं होती है । आपका मूल शरीर ही १००८ उत्तम लक्षण और 
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सर्व उत्तमोत्तम विभ्वतियों द्वारा स्वतः ही अत्यन्त सुशोभित हैं, इसलिये 
आपको बख्राभ्ुपण आदि किसी भी प्रकार के श्रृंगार की जरूरत नहीं । 
आप जगत प्रकाशी हो, इसलिये आपके आगे दीपक के प्रकाश की कुछ 
जरूरत नहीं | आप महा दयाल हो, इसलिये आयको प्रथवी-पाणी-अग्नि- 
चायू-वनस्पति और अप जीवों की दिंसा करके खुश करने वाले भी बड़ी 
जबरदस्त भ्रूल करते हैं, अर्थात्‌ आप हिंसा से कदापि संतुष्ट नहीं होते 
हो | इत्यादि आपके अनेक सदणशुणों का मेर हृदय में भास होने से, आपके 
सिया अन्य सब्र देव केवल नाम मात्र के ही भछे हीं देव हों, परन्तु गुणों 
से तो कुदवह्दी भाषित होते हैं; और सच्च देवाधि ढेव तो आपही हो-ऐसा 
मुत्र निश्चय हुआ है । 


। अहो गुणा गर देवा आपके कितन ही गुण ऐसे हूं, जो अत्पन जीवोंको 
बड़ा ही आश्चर्य उत्पन्न करते हैं। जसे-१ आप सर्वज्ञ होकर भी जीव की आदि 
और अलोक का अंत नहीं जानते हो ! २ सब दर्शी होकर भी स्वप्न कदापि 
नहीं दखते हो | ३ वीतराग होकर भी अपनी आज्ञाका आराधन 
किय्रे त्रिना मोक्ष नहीं देते हो ४ ठेप रहित हो फिरमी, आपकी आज्ञा 
मेंग करने चाे को अनत संसार परिभ्रमण करना पड़ता है ४ ख्लोके 
त्यागी होकर भी शिवरमणी (मोक्ष) की अभिलापा है ५ बज आदि 
आयुध ( शख््र ) रहेत होकर भी ' मोह ” नामक महा देत्य का संहार 
किया ६ राज्यासन के त्यागी होकर भी जगत नाथ कहलाते हो ! 
७ अनत बलवंत होकर भी एक कुंथुवे की भी घाव नहीं कर सकते हो 

८ अनंत ऋड्ि के धारक होकर भी भिक्षात्रत्ि से निब्राह करते हो ९ सर्ब- 
त्यागी होकर भी त्रिगड़े की विभूति सोगते दीखते हो १० आप समभावी 
हो तथापि आपकी लिंदा करने बाला दुःख पाता है, और बंदन करने 
वाला सुख पाता ह. ११ सबको अमय दान के ढेने बाल़े होकर भी 
पाखण्डियों का मान मदन करने के लिय्रे आपके आगे आकाश में धरम 

चक्र गरणाद करता हुआ चलता हैं १२ दयालु होकर भी, कम 
शत्रुओं का समृल नाश कर डाला -£3 तीथे की स्थापना करके भी 
ओर सुप्त निधान तथा अनेक ऋद्धिसिड्डी जानने देखते हुए भी अपने 
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सेवकों को नहीं चताते हो १४ विनय के सागर होऋर भी, किसी के 
आगे मस्तदय नहीं झुऊाते हो-दीनता नहीं बताते हो । १५ निर्मोते होफर 
भी, सेवकों को तारते हो १६ अछेपी होकर भी निशु्णों का संग 
त्यागते हो। ऐसी ऐसी अनेक बातें है, में कहां तक लिखे ! अहो नाथ 
आपका चरित्र घड़ाही आश्रप-जनक दे । 
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अही जिनेश्वर | आपके नाम द्ृब्य और भाव दोलों ही प्र- 
कार के शुगा का प्रकाश दरसाते हैं | जैगे-१ "“ऋपति गच्छति परम पद- 
मिति ऋणभ:”--- अर्थात्‌ जो परम पद ( मोक्ष ) को जाता है वह ऋपभ- 
देव । और आपकी माता ले चौदह स्थप्नों की आदि में ऋषभ--द्रपृथ 
( बल ) का स्वप्त देखा था अथवा आपके चरण ( पण ) में बैल का 
लांछन ( निन्‍्द्र ) था इस लिग्रे आपका नाम ऋषभदेवजी रक्खा गया ! 
२ “परिवद्दादिमिरनलित) इलाजित:!!-. परि-्ठ, उपस् तथा कर्म आदि 
दुर्जय शत्रुओं का पगजय किया / इसलिये अजित। और आप 
गर्भ में दे, उस समय आपकी माता अपमे पति से संबाद में जीत 
गई थी, इपलिये मी आपका नाम अजितनाथजी ग़क्ख़ा ३ ४ ञं छुख 
भवस्पस्विन्‌ स्तुते स अंभव:”--. जिनको स्तुति कस्ने से सुखकी प्राप्ति 
होवे वह शेंभव | और आप सर्मावास में थे, उम समय देश में पड़ा हुआ 
दुष्काल सिटक्र सुक्काल हुआ तथा धान्य आदि की चह्दृत उत्पत्ति हुई 
इसलिये आप दभवनाथ कहे गये 9७ '“अमिनयनते देवन्द्रादि भिरित्यभिनंदन ३ -..... 
जिनकी देवेन्द्राडि ने स्तुति करी, सो अभिनंदन | और आप जब से 
गभ सें पधारे, तब मे बहुत बार अक्रेन्द्र आए और आपक्री स्तुति की, 
इसलिये आपको अभिनंदन कहने है । ५ ८ है थना मतिस्म्थेति सुमतिः 
अए सति अथात्‌ बुद्धि के धारक होने ये सुमति । आपके गर्भावराम 
में आए पीछे, आपकी माता की चूड्ठि बहुत निमठ और अबल होगई थी 
जिससे आपको सुमनिनाथ कहा ६ “ निष्पक्ञतामगीकृत्य पद्मन्येत-- 
नभाजाय पाप्रभ-- विपयक्रपायरप कीचड से पद्म ज्मल के समान 
सैलग रहे अत; पन्न प्श्रु। और पत्च कमछ जसी आपके अगर की रक्त 
सभा, तथा आपकी माता को पद्म कमद दी पस्या पर झानन ऋरते का 
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डोहला (वांछा ) उत्पन्न हुआ जो स्वयं इन्द्रने पूण किया, इन दो कारणों 


से आपका पद्म प्रभ नाम रकखा ७ “शोभनो पार्थो अस्य सुपार्थ:” --दोनों पासे 
शोभनोक होने से स॒ुपाश्। और आपकी माता की दोनों ओर 
की पप्तलियां पहले बांकी-ठेढी थी, किन्तु आपके गरभ में आते 
ही सीधी होगई-इसलिये सुपा्शनाथ नाम दिया ८ “ चन्द्रस्पेव प्रभा 
ज्योत्खा सौम्यलेश्याबिशेषाउस्यथ चन्द्र प्रभ/-- चन्द्रमा के जेसी सौम्पलेश्या 
होने से चन्द्रप्रम। और आपके शरीर की चन्द्रमा की जैसी कान्ति 





थी तथा आप गश्न में थे उस समय आपकी माताजी को चन्द्रमा घोल 


कर पीजाने का डोहला उत्पन्न हुआ था, जो बुद्धि के प्रभाव से पूर्ण 
किया गया, इसलिये चन्द्र प्रभू नाम दिया | ९ “शोभनो विधिवविवानमस्य 
सुविधि।”-- जिप्तकी अच्छी विधि अथात्‌ क्रिया हो बह सुविधि। और आपके 
गर्भ में आये वाद, आपकी माताजी अच्छी विधि यानी विशेष चतुरता से 
रहने लगी-इसलिये सुविधि नाथ नाम दिया, १० “ सकर--सत्व-संताप 
हरणात्‌ शीतछ;”--- सकल जीवों के संताप का नाश किया और उन्हें शीतल- 
शांत बनाया, इसलिये शीतठ । और आपके पिताजी को ज्वर होने से दाह 
होरहा था और अनेक उपचारों से भी शांत नहीं हुआ था, किन्तु आपके 
गर्भ में विराजमान हुए बाद आपकी माता के हाथ के स्पश से वह दाह 
एकदम शांत होगया-मिट्गया-इसलिये शीतलनाथ ११ “ श्रयन्‌ समस्त 
भुवनस्थेव हितकर; प्राकृत शैल्या छान्‍्द*<त्वाच्च श्रेयास इत्युच्यते।? --- सर्व जग 
जन्तुओं के एकांत हित ही के कर्ता, सो श्रेयांस। और आपके पिता के 
घरमें एक देवशय्या श्री, उप्र पर शयन करने बाला व्यक्ति अवश्य 
असमाधि पाता था; परन्तु आप गर्म में आए तब आपकी माताजी को 
उस शय्या पर शयन करने की वांछा हुई और शयन किया तथा उन्हें 
किंचित भी असमाधि न हुई, ग्रत्युत अधिक सुख प्राप्त हुआ-इसलिये 
श्रेयांसनाथ नाम दिया १२ “तत्र वासूना पूज्य. वासुपूज्य#/-- देवताओं 
द्वारा पूज्य हो, सो चासु पूज्य । वसुपूज्य राजा के पुत्र, इसलिये वासु 
पूज्य | आप के गर्भ में आये बाद इन्द्रने आपकी माता की पूजा की इस- 
लिये वासु पूज्य । वेश्रमण भण्डारी देव ने आपके पिता के घर में बसु 
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( लक्ष्मी-द्रब्य ) की वृष्टि की इसलिये वासु पूज्य नाम दिया १३ 
/४बिगतो मलोडस्थ विमल॒३ ” विमलज्ञानादि-योगाह्या बिमछ; --- अष्ट कर्म 
रूप मर ( मेल ) दूर हुआ इसलिये विमल । तथा ज्ञानादि रत्नत्रय 
की निर्मलता होने से विमल | और जिस समय आप गरभनास में आए 
उस समय माताजी की बुद्धि तथा शरीर निर्मेल हुआ इसलिये विवल 
नाथ नाम दिया। १४७ “न विद्यते गुणानामतोडस्थ अनंत, अनतकर्माश- 
जयाद्वाउनत;--- “अनतानि वा ज्ञानादीनि यस्थेत्यनत३॥?-- गशु्णों का अत 
नहीं, इसलिये अनंत । अनंत कमोंशों का नाश किया, इसलिये अनंत । 
अनंत ज्ञानादि चतुष्टय के धारक होने से अनंत । और विचित्र रत्नों से 
जडी हुई ग्त्नों की माला, जिमके मूल्यका कुछ अंतही नहीं,- ऐसा स्पत्र 
आपकी माताते देखा-इसलिये अनंतनाथ नाम दिया | १५ “दुर्गती पतन्‍्त 
सतल्वसधात वास्यतीति धर्मम ”-- दुर्गति में पडते हुये जीवों को धारण करे 
अधांत्‌ उन्हें दुर्गति में न गिरने दे, बह घम | और आपके गभे में आये 
पीछे माताजीकी धर्म पर अधिक प्रीति हुई, जिमसे धरम नाथ नाम दिया 
१६ “जातियोगात्तदात्मऊलात्तत्तर्तुअलवाच्चाय जाति,” -- शांतस्वभावी, शांव- 
स्वरूपी, और शांति के कतो होने से शान्ति | तथा देश में सगी ह रोग 
प्रचलित था, सो आपके गर्भवाम में पधारते ही और आपकी माता के 
चारों दिशा में अवलोकन करते ही सब रोग का नाश होकर सारे देश में 
शांति होगई थी, इसलिये शांति नाथ नाम दिया। १७ “कु प्रध्वो 
तस्या स्थिततानिति कुथु॥”-- “ कु ' नाम पृथ्वी का है और “ थ्रु ! नाम 
स्थिर होने का हे, जो प्ृथ्व्री में स्थिरी भूत हो सो कुंथु । और आपके 
गरभ में आये पीछे माताजी ने रत्नों के कुंथुरों की राणी देखी, इस लिये 
कुंधुनाथ नाम दिया १८ “सत्रोत्तम महासाव छुट् थ उपजायते, तस्यामिव्ृद्धये 
बुद्धेसावर उदाहत।-- सेसार से सबसे अत्युत्तम महासात्विक कुल में 
जो उन्पन्न होवे, तथा कुछ की अभि चृद्धि करे, सो अर | और आप 
गभे में थे उस समय आपकी माता ने स्वप्न में रननमय अर अथांत 
गाड़ी के चक्र का आरा देखा था-इस लिये “अग्नाथा नाम डिया। 
१९ ४परिण्हादिमलानपन,न्‌ निरुक्तान मछ्ि ” -- परिषशादि मत्यों को जीतने 
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से मछि। और आप गर्भ में आये उस समय आपकी माता को मालती के 
फूलों को शब्या में शयन करने का डोहछा उत्पन्न हुआ जो देवता ने पूण्े 
किया था-इसलिये मछिनाथ नाम दिया २० “मन्यत जगतस्त्रिकालावस्था- 
मिति मुनिः, शोभनानि व्रतान्यरयेति सुब्रत , मुनि श्रासौ सुत्रतश्र मुनिश्ुव्रत. -- 
नो जगत की तीनों कालकी अवस्थाओं के परिवर्तनों को जाने सो 
मुनि और जिन के अच्छे व्रत हों सो सुत्रव । इन दोनों अर्थों के 
मिलने से सुनि सुदृत नाम हुआ | और आप गर्भ में थे उत्त समय 
आपकी माताजी ने मौन सहित उत्तमोच्तम व्रतों की आराधना की थी, 
इसलिये मुनि सुत्रत नाम दिया २१ “यरिपहोपसग्गादिनामनात्‌ नमेश्तुवेति 
विकल्पेनोपात्येकाराभावपक्षे नमि "-- परिष और उपसर्ग आठि के आने 
पर आप बिलकुल ही क्षोम नहीं पाते हुए उन्हें नमाया, इसलिये 
नमि नाथ । और आपके पिता की आज्ञा आस पास के सामान्य राजा 
नहीं मानते थे, पर आपके गर्भ में आये पीछे सब शत्रू अपने आपही 
आकर नम गये, इसलिये नमिनाथ नाम दिया २२ “धर्म चक्रस्य नेमि- 
वन्नेमि.”--- धर्म चक्र की धारा चलाई सो नेमि। और आप गर्भ में पथधारे 
तब माताजी ने अरिप्ट ( श्याम) रत्नका धर्म चक्र आकाश में गरणाट 
करता हुआ देखा, इसलिये अरिष्टनेमि नाम दिया १३ ““प्रृशति ज्ञानिन 
सर्वभावानिति पार्ख ”-- सर्व पदाथां को ज्ञान के द्वारा स्पर्शित करे, इस 
लिये पार्थ । और गर्भाशय में थे उम्र सममय आपकी माता जी ने अन्ध- 
कार में जाते हुए सर्प का पार्शव अर्थात्‌ पाम्ता देखा, इसलिये पार्श्वनाथ नाम 
दिया २४ “विश्लेषण ईरयति प्रेरयति कर्माणी त वीर””--- जो विशेष रूप से 
कर्मों को ग्रे यानी आग ढे, सो धीर। और जन्‍्मते ही सुमेरु नामक 
सर्वोच्च पर्त्रत का चाएँ परे अंगुष्ठ के स्पशे मात्र से कप दिया, बचपन 
में देत्य रूप धारण ऋर छलने आए देवकी आपने हराया, अथवा अति 
घोर परिसमह और उपसभा को समभाव से सहा-इसलिये 'महावीर' नाम 
दिया । और आपके गर्भावास में पधारे पीछे आपके पिता के घर में धन 
धान्‍्य आदि संपत्ति की बहुत ही बृद्ठि हुई देख कर बरमान नाम दिया । 
जैसे इम बतेमान अवमार्षिणी काल के चौयीम तीथंकरों के नाम 
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की स्थापना गरुणानुसार हुई है, तैसे ही गत अवर्सायेणी काल में के अनंत 
तीथंकरों के नामों की स्थापना भी हुई थी |और इसी भांति आगामी 
काल में जो अनंत तीथ्ंकर होंगे उनके नामों की स्थापना भी होगी | 
मतलब यह है कि तीरथेकरों के नाम, द्रव्य और भाव दोनों ही तरह शुभ 
गुणों से भरपूर होते हैं ! और इस बात को जरा दी दृष्टि से बिचारें तो 
मन में बड़ा आशय तथा आनन्द होता है कि--जिन्‍्हों ने गर्भाशय में रहे ही 
अपने पृण्य की प्रवलता का सब को सुखदायक उपर्युक्त प्रकार से चमत्कार 
बताया, वे महान्‌ प्राणी बराहिर आकर अर्थात्‌ जन्म लेकर क्‍या नहीं 
करेंगे अर्थात्‌ सभी अच्छा करेंगे | 
युवाकाल में महापुरुषों से-- 
होता जग उपकार महान | 
युवाकाल कया वाल्य काल ही- 
कर देता नव-शान्ति विधान । 
वाल्य काल क्या जन्मकाल ही-- 


फरता सकट का अवसान | 
जन्मकाल क्या गर्भ काल ही- 


फरता उन्‍नतिमय उत्थान । 
आत काल गर्भगत दिनमाणि-- 


क्या नहीं करता स्वर्ण-विहान। 
मान कमलटल विकासित होते-- 


करते है मधकर मधुपान ।” 


अहो परमात्मन्‌ ! आप अचिन्त्य भक्ति के धारक हो, महादिव्य 
रूप के धारक हो , अलौकिक ऋढ़ि से विभूषित हो। गणघर आदि सह्रों 
इानिगणों से वन्दनीय हो; स्याह्ादद्वारा सत्य-न्याय मोश्ष मार्ग के स्था- 
पक हो; ज्ञान अतिशय, बाग ( वाणी ) अतिशय, अपायापगमातिशय 
आर पूज्यातिशय, सन चार अलतितानों काजक >_. .... ७ | «+ 
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यम 

आपकी जघन्य ७ हाथ की, और उत्कृष्ट ५०० धनुष्य की अवगाहना 
होती है, और जबन्य ७१ वर्ष का तथा उत्कृष्ट 229०००० पूर्व का आयुष्य 
होता हे; जिसमें क्रितनें ही पृ और बर्ष तक अ्रमण पर्याय यानी साधु 
पना पाल कर, केवल पर्याय पाल कर, ग्राम नगर आदि. में उग्र विद्दर 
कर, सत्य धमको प्रकाश कर, अंतिम अबसर में द्वादशांग वाणी रूप रत्न 

करण्ड-की गंणधर आचाये के सिपुद कर,. अत्यन्त, अत्युत्तम भाव 
समाधि को ग्राप्त होकर, अवशिष्ट चार अधातिक कर्मोका सवेधा नाश कर 
आप परंम पद-सिद्ध पद को प्राप्त होते हो । उस पद का वणन आगे के 
दूसरेशअकरंण में करने की अभिलापा रख, पहले आआप्र श्री जी के चरणों 
में त्रि- करण ब्रिं-योग कीं विश्वुद्धि से अत्यन्त नम्रता युक्त बारम्वार 
वंदना नमस्कार करता हूं | कृपया दास की यह वल्दना स्वीकार कीजिए | 

# * परम पृज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की :समप्रटाय के । 

वाल्त्ह्मचारी शास्त्रोद्धारत पूज्य श्री अमोलकऋषिजी 
महाराज रचित परमात्ममार्गदर्शक नामक अन्थ'्का। 
'अद्दत गुणानुवाद * नामक प्रथम ग्रकरण- , 


समाप्त 
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: ग्रकरण-दूसरा 


हु 


“४ सिद्धगुणानुवाद / 


हो सिद्ध भगत ! आपका पद वही जीव ग्राप्त कर सकता 
है कि जो पन्दरह कर्मभोमियों के क्षेत्र में, आये देश में, 
मनुष्य थणे उत्पन्न हुआ हो ।. इसके अतिरिक्त चरम ( अं- 
तिम ) शरीर का धारक हो, बत्र ऋपभ नाराच संघयण, 
भव्य सिधिकता, पण्डितवीये, क्षायिक सम्यक्त्व, यथाख्यात चारित्र, 
परम शुक्ल लेशा, केवल ज्ञान और केवल दशन-इतने गुणों की जोगवाई 
जिस जीवको होती है, च्ह जीव ही आपके परमोत्कृप्ट पढ तक पहुंच 
सकता है | 


अदहो सिद्ध प्रभू ! आपका पद प्राप्त फरने के प्रति प्रवृत्त हुए 
केवली, भगवंत को यदि आयुष्य कम तो अल्प हो और वेदनीय कर्म 
अधिक हो तो दोनों को बराबर करने के लिए स्वाभाविक ही आठ समय 
में समुद्घात (आत्म प्रदेश का,मथन होकर स्वभाव से अन्य भाव में प्रग- 
मना ) होती हैं ।,१ प्रथम समय में, नीचे निगोद (सातमी नके के नीचे ) 
से लगाकर ऊपर लोक के अंत तक, आत्म प्रदेश दंड के समान रुम्पे 
होज्ञाते हैं) २ दूसरे समय में वे दंडाकार प्रदेश पूषे और पश्चिम मे रूपाट 
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के समान विस्तृत हो जाते हैं | ३ तीसरे समय में उन कपाटवतत्‌ प्रदेशों 
का, दक्षिण तथा उच्चतर में मथन हो जाता है, 9 चौथे समय में संपूर्ण 
लोक में जो कहीं फिंचित्‌ मात्र भी स्थान बाकी रहा हो, वह उन प्रदेशों 
द्वारा ग्रति पूर्ण भर जाता है | उस समय केवली भगवंत विश्वव्यापी हो 
जाते है । # उक्त समय में जिन का बदला देना होता है वह सब उन 
प्रदेशों द्वारा चुका देते हैं और तुरंत निव्त्तीकरण होता है। ५ पांचवे 
समय में लोकपूर्णता से, ६ छट्टें समय में मथनता से ७ सातवे समय में 
कपाट अवस्था से, निवृत्त होते हैं और ८ आठवे समय में दंडत्व का 
उपसंहार होकर अपने स्वाभाविक मूल रूपको प्राप्त होते हैं। 2 यह सप्- 
दूघात होते वक्त पहले और सातवे समय में औदारिक काय योग की, 
दूसरे और छट्ठे समय में औदारिक मिश्र काय योग की, ( यह मिश्रता 
कार्माण योग के साथ होती है ) और चौथे पांचवे समय में केवल एक 
कार्मोण योग की ही प्रवृत्ति होती है। उक्त समय में अनाहारिक होते 
हैं। यह समुद्घात उन्हीं केवल ज्ञानियों को होती है; जिनका आयुष्य 
केवल ज्ञान उत्पन्न होने के समय मात्र छः महीने का ही शेष रहता है । 
इसके विपरीत अन्य केवलियों के नही । 


अहो सिद्ध भगवंत ! आपके पढको प्राप्त होने के इच्छुक, उपरोक्त 
समुद्धात से निद्वत्त होने के बाद अथवा जिनके समुद्भधात न भी हुई हो- 
ऐसे केवली भगवंत, जन्र अयोगी अवस्था को प्राप्त होते हैं तथ मन बचन 
और काया के योगों का निरोधन करते हें--शुक्ल ध्यान के तीसरे पाये 
सक्ष्म क्रिया निश्वत्ति को ध्याते हैं --और उप्त समय उनके तीनों योग कंपाय- 
मान क्रिया से निवृत्त होकर स्थिरीभूत शैलेशी ( पेत जेसी ) अवस्था 
को धारण करते हैं । उक्त तीतरे पाये को ध्याते हुए ही अचिन्त्य आत्म- 
वीये की शक्ति प्रगट होती है। तब बादर काया योग स्वभाव से स्थिर 


# जो ईश्वर को विश्व व्यापी कहते हैं, वे समवत- इसी कारण से कहते होंगे । 

» यह समुदूघात इच्छापूर्वक नहीं की जाती हैं, क्योकि किसी भी काम 
;कि करने में असख्यात समय छगते हैं, और यहद्द तो मात्र आठ समय मे ही 
होती हे | इस लिये यह बिना की हुई स्वभाव से ही होती है । 
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दोकर वक्ष्म होता है, फिर बादर पचन योग स्थिर होकर सक्ष्म होता है, 
अंत में क्षण भर के बाद सूक्ष्म काया योग का-पफिर ख्क्ष्म वचन योग 
का--और फिर सक्षम मन योग का अपचय होजाता है। उस समय निजा- 
त्मानुभव में अत्यंत लीन होकर चिद्रूप अवस्था को भ्राप्त होते हैं । तब 
केवल पांच लघु अक्षर (अ-इ-उन्‍्क्र-छ ) के उच्चारण में जितना काल 
लगता है, उतनी ही स्थिति जेव रह जाती हे। इस वक्त शुक्ल ध्यान का 
चौथा पाया 'सम्मु चिउन्न क्रिया निवृ्ति! नामक होता है और तब जो चरम- 
अंतिम शरीर हैं उप्त के संस्थान अवगाहना से तृतीयांश अवगाहना की 
न्यूनता करते हैं, अर्थात्‌ जो आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेश, पहले खीर नीर 
की तरह मिल रहे थे; सी भिन्न-प्रथक होने से मात्र आत्मा के ही प्रदेश 
रहते हैं तथा वे घनरूप होजाते हैं ।कण नासिका आदि में जो छिद्र थे 
सो उनके पूरे जाने में तृतीयांश भाग की अवगाहना कम हो जाती हैं। 
जेसे उत्कृष्ट पांच सौ धनुष्य की अवगाहना वाले फेवली की, उस समय 
तीनसो तेतीस घनुप्प और बच्ीस अंगुल की अबगाठना रहजाती है 
और दो हाथ की (वामन संस्थान आशित) जघन्य अवगादना वाले की, 
उस समय एक हाथ आठ अंगुल की अवगाहना रह जाती है | इस समय 
वे विदेही एवं देहातीत अवस्था वाले कहे जाते हैं। फिर स्वम्राव से ही 
उनके आण पाण ( श्वासोश्वाप्त ) का निरोधन हो जाता है और जब शरीर 
से अलग होते हैं तब आत्मा ऊध्व दिशा को स्वभावसे ही गमन करती 
है। जैसे (१) कुम्हार का चाक घुपाकर छोड देने पर भी फिरता रहता 
है तेसे ही कम के धक्क़रों से छुटी हुई आत्मा सिद्ध स्थान तक चली जाती 
है (२ )जसे मिट्टी के और शण के लेप गे भारी हुआ तुम्वा नामऊ फल 
पाणी में हब जाता है और वहां धीर धी: सरल जाने से लेप का संग 
छटते ही स्वभावतः सीधा ऊपर आता है, तसे आत्मा का देही के अंग 
होने से ऊध्य जाने का स्वभाव है ( ३ ) जेंसे एरंड नामक वृक्ष के फल का 
बीज फलके बन्धन से मुक्त होते ही सहसा ऊँचा उछलता है , तेसे कर्म 
ननन्‍्धन भे मुक्त होते ही आत्मा ऊँची जाती है (४७ ) और जस अग्निशिखा का 
ऊध्ये गमन स्वभाव है, तेसे आत्मा का भी ऊब्ने गमन करने का 
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स्वभाव है। इन चार दृष्टांतों के अनुसार आत्मा लोक के अन्त तक जाता 
है। उस समय आत्मा जितने अपने प्रदेश हैं उतने ही आकाश ग्रदेशों का 
अवलम्बन कर, विग्रह गति रहित हो, केवल एक समय मात्र में ही सात- 
राजू परिमित क्षेत्र का उलंघन करती है। आगे जीव को गतिस्व॒माव की 
प्रेरक धर्मास्तिकाय नहीं है, अतः लोक के अन्त में ही आत्मा स्थिरीग्रत 
हो जाती है और तब वह आत्मा सिद्ध पद को--आपके पदको-- आपके 
रूपको ग्राप्त होती है | इस तरह गये काल मे अनंत सिद्ध हुए हैं, बतेमान 
काल में महा विदेह क्षेत्रों से संख्याते सिद्ध होते हें-यों आप सब्र सिद्ध 
वनस्पति के दंडक को छोड कर शेष तेईस दंडकों से अनंत गुणे अधिक 
हो और घनस्पति से (निगोद आश्रित) अनंतवे माग हो । इस भांति भिन्न- 
भिन्न जीव सिद्ध हुए हैं, यों गिने तो अनंत हो और स्वरूव आश्रित तो 
आप एक ही हो | 


अहो सिद्ध परमात्मा ! आप जहां विराजमान हो वहां नीचे 
पृथ्वीभय एक शिलापट्ट है । उसे सिद्ध शिला कहते हैं । वह पेंतालीस 
लाख योजन की हम्बी चोड़ी है, मध्य में आठ योजन की मोटी है, और 
वहोंस क्रमश! कम होती हुई किनारे पर मक्खी की पांख से भी अधिक 
पतली है | तेल से भरा हुआ दीबा, पताप्ता, ताझ्मा नामक बार्जित्र, और 
उलटे रक्खे हुए छत्र के आकार के समान आकार वाली है| अर्जुन (बेत) 
सुधर्ण की, घटारी मठारी, अत्यन्त सुहाली, सुगन्ध से घम्रघमायमान, 
देदिप्यमान प्रकाश करती हुई, अत्यन्त सुहामणी मनोहर है। परन्तु अहो 
सिद्ध भगवंत, आप का उस शिला से कुछ सम्बन्ध नहीं है। आप उस पर 
विराजते नहीं हो, आग को उसका किसी ग्रकार का आधार नहीं है | 
केवल उसके ऊपर सिद्धस्थान होने से, या सीधी अछाई द्वीपके ऊपर होने 
से, या सीधी-सुलटी होने से सिद्ध सिला नाम से कही जाती है | सिद्ध 
शिला के ऊपर केवल एक योजन ही लोक है, सो उस योजन के .ांच 
भाग तो नीचे छोडना और ऊपर के छठे भाग में ३३१३ धघलनुष्य और 
३२२ अंगुल जितनी जगह रही-उतनी जगह में अनंतानंत सिद्ध भगवंत- 
जो गये काल में हो चुके हं-वे विराजते हैं। और आगामी काल में जो 
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अन॑तानंत सिद्ध होंगे उनका भी उतनी ही जगह में समावेश होजायगा; 
परन्तु वहां क्रिंचित्‌ मा भी जगह अवरुद्ध नहीं होती । जेसे एक 
कोटडी में एक दीपक के प्रकाश का भी समावेश होता है, और वहीं हजारों 
दीपकों के प्रकाश का भी समावेस होजाता है, तो भी किंचित्‌ मात्र जगह 
रुफती नहीं हे-प्रकाणश में प्रकाश समाता चला जाता है, ठीक तेसे ही 
अनन्तानंत सिद्धों के एकत्र रहने से भी किंचित्‌ मात्र जगह नहीं रुकती; क्‍यों 
कि आपका स्वरूप ही ' ज्ञानस्वरूपममल ग्रवदन्ति संत ४ के अनुसार संतमहा- 
त्माओं ने ज्ञान जैसा बताया है। अर्थात्‌ जैसे किसी ने बहुत विद्या का अभ्यास 
किया और उन समस्त विद्या का समावेश उसकी आत्मा में हुआ; परन्तु 
उस विद्या की वह करामलकव॒त्‌ ( हाथ में ऑबले नामक फल की माफिक ) 
बता नहीं सकृता है, तेसे ही आप सिद्ध परमात्माओं के स्वरूप की 
आत्मब्ानी परोक्ष प्रमाण से और केवल ब्वानी प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते 
हैं, परन्तु अज्ञ जनों को त्रता नहीं सकते हैं| छत्मस्थों ( आबरण युक्त 
ज्ञान वालों ) की अपेक्षा से आप अरूपी हो-दृष्टि गोचर नहीं होते हो 
और केवली ( निरावरण ज्ञान वाले ) की अपेक्षा से आप रूपी भी हो 
क्यों कि जीवद्रव्यआत्मावंत हो | ऐसा आपके विचित्र स्वरूप का विचार 
करते हुये मनमें वढा ही आश्रये एवं आनंद उत्पन्न होता है! और 
उमंग हो आती है कि ' सिद्धा सिद्धि मम्र दिसंतु ” अहो भगव॑त ! जेसे 
परेक्ष ज्ञान द्वारा आपने उक्त स्थान या सिद्ध स्वरूप के दर्शन दिये; तेसे 
प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा भी अधिक नहीं, केबल एक ही बार दर्शन देकर, मुझे 
क्रता्थ कोजिये । 


यह तो द्रव्यात्मक विचार हुआ, अब मुणात्मक विचार करते हैं । 
अहो भगवंत | आप अनंतानंत गुणों और अतिशयों के घारक हो ! यथा 
आपने अनादि संयोगी अष्ट कर्मोका समृल नाश किया जिससे आपको 
अध्ट गुणों की प्राप्ति हुई। (१) ज्ञानावरणीय कर्म के क्षप होने से केवल 
जानकी प्राप्ति हुई, जिससे सर्च द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव्रों की 
प्रवृत्ति को आप युगपत्‌ ( एकही समय में ) जान रहे हो (२) दशैनावर- 
णीय कर्म के क्षय होने से केवल दशैन की प्राप्ति हुई, जियसे सब द्रब्यादि 
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की प्रवृत्ति को युगपत्‌ देख रहे हो (३ ) वेदनीय कर्म के क्षय होने से 
अव्यावाध हुए, जिमसे अनंत निराबाघ शिवसुखी हो ( ४ ) दशैन मोह- 
नीय कम के क्षय होने से अनंत शुद्ध क्षायिक सम्यक्त्वी हो, जिससे 
आत्म भाव में ही रमण करते हो और चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय होने से 
निष्कपायी हो, जिपसे अर्नत शांत स्वभावी हो (५) आयुष्य कम के 
क्षय होने से अजरामर हुए, जिससे संसार में पुनरागमन से रहित हो 
(६) नाम कमे के क्षय होने से अमूते हुए, जिससे सर्व उपद्रवरद्तित शिव 
हो (७) गोत्र कम के क्षय होने से सर्व अप लक्षण ( दोप ) रहित हये, 
जिससे सर्व मान्य हो (८) और अंतराय कम के क्षय होने से अनंत 
वीयेबन्त हो, जिससे अनंत शक्ति के भारक हो । 


और भी आपके ३१ गुण अतिशय हँ-कृष्ण, नील, रक्त, पीत, 
श्रेत-इन पांचोंही बर्णा से रहित हो | सुरमिगन्ध, दुरभिगन्ध-इन दोनों 
गन्धों से रहित हो। कड़, तिक्त, मधुर, अम्ल, क्षार-इन पांचोंही रसों से 
रहित हो । गुरु, लघु, ककंश, कोमल शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष-इन आठों 
ही स्पशों से रहित हो | घड्ट, त्ंस,चौरंस, परिमण्डल, आइतंस-इन पाचोंही 
संठाणों से रहित हो | स्री, पुरुष, नपुंसक-इन तीनों ही वेढों से रहित 
हो | जन्म, जरा, मरण-इन तीनों ही दुःखों से रहेत हो | भगवान्‌ ! 
ये आपके इकततीस अतिशय हें | 

और भी आप ३१ दोषों से रहित हो-१ क्रोध, २ मान, ३ माया, 
४ छोम, ५ राग, 5 देप, ७ रति, ८ अरति, ९ हॉम, १० मोह, ११ 
सिथ्यात्व, ११ निद्रा, १३ काम, १४ अज्ञान, १५ मन, १६ बचन, 
१७ काया, १८ संसार, १९ इन्द्रिय, २० कंदर्प, २१ शब्द, २२ रूप, 
२३ गन्ध, २४ रप, २५ स्पश, २६ आहार, २७ निहार, २८ रोग, 
२९ शोक, ३० भय, ३१ जुगुप्सा-इन इकचीस दोपों में से एक भी 
दोष आप में किंचित्‌ मात्र भी नहीं हे | 

और भी आप अनेक शुणगणों के सागर हो । जैसे-निराकार, 
निरालम्ब, निरासी, निरूपाधि, मिरबिकारी, अक्षय, अनादि, अनंत, 
अखण्ड, अक्षर, अनक्षर, अचछ, अकल, अमर, अगम, अरूषी, अकर्मीं, 
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अचन्धक, अनुदय, अनाद्रिक, अवेदी, अभेदी, अछेदी, अखेदी, असखायी 
अड्ेशी, अभोगी, अब्याबाध, अनंत अनवगाही, अगगुरुलघु, अपरिणामी, 
अनिद्रिय, अविकारी, अयोनी, अव्यापी, अनाश्रबी, अकम्प, अविरोधी, 
अखण्डित, अनाश्रव, अलख, अशोक, अलोकज्ञायक, स्ब्रद्रब्यवत, सव- 
क्षेत्रबंत, स्वकालबत, स्वभाववंत, द्रव्यास्तिक से नित्य, पर्यायास्तिक से 
अनित्य, गुण पयोगभाव से नित्यानित्य, सिद्धस्वरुपी, स्वसत्तावंत, पर 
सत्तारहित, पर क्षेत्र अनवगाही, धर्मास्ति--अधर्मास्ति--आकास्ति-- 
पुद्गलास्ति- और काल के स्वभाव से भिन्न, स्वभाव के को, पर भाव 
के अक्ता, शुम, अमर, अपर, अपरापर, स्वभावरमण, सहजानन्दी, 
पूणोन्दी, अजर, अविनाशी, एक, असंख्य, अनंत,-यों अनंतानंत गुणों 
द्वारा आप संयुक्त हो। में अत्पज्ञ महा ग्रमादी, किस प्रकार समस्त 
वर्णन कर सकता हूं | 


अहो सिद्ध भगंचत ! आप अतुल्य सुखसागर में विराजमान हो | 
इस संसार में ऐसा कियी का भी सुख नहीं है, कि जिसकी आपको उपसा 
देवें | यहां सामान्य सुख शेठ लोकों के गिने जाते हैं। उनसे सेनापति _ 
फे सुख अधिक हैं । उससे मत्रीश्वर के, उससे मंडलिक राजा के, उससे 
बलदेव के, उससे बासुदेव के, उससे चक्रवर्ती के, उससे जुगलियों के, 
उससे देवता के, उससे इन्द्रके, उससे अहमद्रके सुख अधिक हैं | उससे 
सामान्य साधु के, उनसे तपश्चीजी के, उनसे बहुस्त्री जी के, उनसे 
आचायजी के, उससे गणधर जी के और उनसे अहत भगंवत के सुख 
अधिक देखे जाते हैं । और तीथंकर भगवान से सिद्ध भगव॑त के सुख 
अनंत गुणे अधिऊ हैं | यथा रृष्टांत-जेसे फिषरी ज॑गली मनुष्य को पकड़ 
कर राजा अपने स्थान में ले गया | वहां उस अत्युत्तम भोजन कराया 
और पीछा उस के स्थान पर पहुँचा दिया | तत्र वह जंगली निज कुटम्ब 
के संमुख राजभोजन की प्रशंसा करने लगा, परन्तु उस भोजन के 
स्वाद की समता करने वाला कोई भी पदार्थ जंगल में बता सका नहीं | 
तसे ही अहो सिद्ध प्रभू ! आपके सुख की समता करने योग्य कोई भी 
पदाध इस संप्टि में नहीं 8 । वस्तु का स्वाद तो उसको भोगन वाला 
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दी जानता है, परन्तु उस स्वाद का वर्णन शब्द द्वारा नहीं हो सकता । 

अहो सिद्ध मगवंत ! आपके सुख तो अतीन्द्रिय हैं, अर्थात्‌ इन्द्रिय- 
गोचर (६न्द्रियों से जानने में आयें) नहीं हं। और अनोपम भी हैं अर्थात्‌ 
किसी वस्तु की उपमा देने में आवे, ऐसे नहीं हैं । इस लिये आपके छुख 
अनुभवी सिवाय अन्य नहीं जान सकता हैं । ऐसे अनंत अक्षय सुख में 
आप सदा विराजमान हो | 

अहो सिद्ध प्रभू ! कितने ही मतान्तरी आपके सुखों की भिन्न- 
भिन्न प्रकार से मन सानी कल्पना करते हैं। जैझ्े-बौद्ध छोग अत्यंत 
अभाव को प्राप्त होना ही मोक्ष बताते हैं; परन्तु वे यों नहीं विचारते हें 
कि-जहां अत्यंत अभाव हुआ-आत्माही नहीं रही-तो फिर वां मुक्ति 
के सुखों का अनुभव किसको होगा १ वेशेपिक मतावहम्बी, ज्ञान के 
अमात्र से जड़ता ग्राप्त होने को मुक्ति मानते हैं; परन्तु वे यों नहीं विचारते 
हं कि ज्ञान का अभाव करके अपने को जड़ पार्पीणवत्‌ बनाने से कौन 
खुशी होगा ? क्रितनेक वेदान्ती और पुराणी लोग, मुक्ति में गये जीचों की 
भी पुनरातृत्ति ( पीछे संधार में लोट आना ) बताते हैं; उनकी यह बात 
बहुत अविचार की है क्‍यों क्रि-्संसार शब्द का अर्थ होता है कि-“संसरणं 
संसार।।” यानी वारम्वार परिभ्रमण करना । और ऐसे संसार से छूटने 
को मुक्ति कहते हैं, यद्धि मुक्ति भें गये पीछे भी जन्म छेना बाकी रहा तो 
फिर संसार से मुक्ति में विशेषता ही क्‍या हैं? ईशाई और मुसलमान 
आदि कितनक मुक्तियें अप्मरा यानी परियों के भोग एवं अमृत मोजन वगेरह 
बताने हैं यो तो प्रत्यक्ष ही विषय-लम्पटता है | जेमनीय के मतावठम्बी 
मुक्ति का नाश ही बताते 3, उनके अज्ञान का तो कहना ही क्‍या १ इस 
प्रकार अनेक मतानवरी, अनेक तरह से मुक्ति का कथन करते हैं; परन्तु 





# इश्टान्त-किसी कृपण शेठ ने हल्याई से कहा, अरे हलवाई [ तेरी 
मिठाई की छोग बहुत प्रशसा करते है, इस छियर कह्के बता कि तरी मिठाई केसी 
अच्छी है ? हृल्याई बोछा, शेठ ! मिठाई का स्वाद कहकर नहीं बताया जाता है; 
वरनू दाम खरच कर चखने से ही जाना जाता है १ तेसे ही मोक्ष के घुख 
जिन्होंने करणी करके प्राप्त किये हे वे द्वी जानते हैं | 
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जो कुछ मुक्ति का सत्य स्वरूप अहत भगवंत ने केवल्य ज्ञान रूपी 
दुरवीन से प्रत्यक्ष देख कर फरमाया है, वही सत्य है । उनके बचनालुसार ही, 
अहो सिद्ध भगवंत | मैंने आपको पहचाना है और आपके मत्य स्वरूप में 
श्रद्धाल बनाहेँ। और चाहता हूँ कि इसी स्वरूप को मेरी आत्मा मी श्षीघ्रा- 
तिशीघ्र प्राप्त हो ! 


अहो सिद्ध परमात्मा | अब आपके स्वरूप की विवेचना स्पाद्ाद 
सप्तभंगी द्वारा करता हूं। (१) प्रथम भंग स्थादस्ति हे । अनेकान्तता 
से अथवा सत्‌ अपेक्षा से अस्ति होना, इसका संक्षिप्त अर्थ है। अस्तु, 
स्वद्रव्य से अपगे गुण पयौयों के समुदाय हैं, स्वक्षेत से अपने आत्मिक 
असंख्यात प्रदेश रूप क्षेत्र के अवगाहक हैं, काल से समस्त छोकालोक 
में अ्रति समय होने वाली उत्पात और व्यय की वतेना के ज्ञाता हैं, 
स्वभाव से अनंतज्ञान-अनंतदशन-अनंतचारित्र-और अनंत अगुरु लघु 
प्यायों के धारक हैं | यह सिद्ध भगवंतों का अपना अचल अस्तित्व है | 
(२) ट्वितीय भंग स्यान्नास्ति है। इसके हारा सिद्धों में परद्रब्य, पर 
क्षेत्र, परकाल और परभाष का नास्तित्व है । (३) तृतीय भंग स्पादस्ति 
स्पान्नास्ति हैं। जिस समय प्रथम भंग में कहे अनुसार सिद्ध प्रश्न में 
स्वगुणों का अस्तित्व रहा हुआ है, उसही समय द्वित्तीय भंग में कहे 
अनुमार परणुणों का नास्तित्व भी रहा हुआ हैं। इस प्रकार एकही समय 
में मिद्धों में अस्तित्व और नास्तित्व दोनों है । (४ ) चतुर्थ मंग स्पाद- 
वक्तव्य है। सिद्ध भगव्त के अनंतानंत गुर्णोक्रा वणन बाचाद्वारा सर्वभा 
असंभव है, इसलिये सिद्ध महाराज अवक्तव्य भी हैं। अर्थात्‌ स्पादस्ति 
स्यान्नास्ति दोनों भंग एकह्दी समय में सिद्ध भगव॑त में हैं, किन्तु वे 
एक साथ एक हो समय वचन द्वारा नहीं कहे जा सकते । 'स्यादस्ति' मात्र 
इतना कहते ही असंख्यात समय गुजर जाते है। अतः जब “अस्ति! कहते 
है तब 'नास्ति! नहीं कह सकते और जब 'नास्ति' कहते हैं तब “अस्ति! 
नहीं कह सकते । क्‍योंकि शब्द क्रमवर्ती है, एक समय में दो अझच्दों का 
उद्यारण करने में कोई भी समय नहीं है | यह हुई सिद्धों की अवक्तव्यता। 
(५) पंचम मेग स्थादस्ति अवक्तज्य है| प्रथम भंग में कहे अनुसार 
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सिद्धों में अस्तित्व भी है और साथ ही चतुर्थ भंग में कहे अनुसार अवक्तव्यत्व 
भी हे (६) पष्ट मेग स्यान्नास्ति अवक्तव्य हे। द्वितीय भंग के अनुसार नास्तित्व 
और चतुर्थ भंग के अनुसार अवक्तव्य-यों दोनों भगों के समन्वय से सिद्धों में 
यह छट्ठा भंग हे । (७) सप्तम भंग स्यथादस्ति स्यान्नास्ति अवक्तव्य हे। 
तृतीय भंग के अनुपार सिद्धों म॑ अस्तित्व और नास्तित्व दोनों एकही 
समय में सिद्ध हैं तथा साथ ही चतुर्थ भंग के अनुसार बचन द्वारा 
अवक्तव्यता भी है।इस रूप से सिद्ध भगवंत में सप्तम मंग भी हे । 

हो प्रभू | इस ब्रकार सप्तमंगी से आपके स्वरूप का विचार करते हुए 
हृदय में अपूये आनंद एवं शान्तरस का अनुभव होता है । आपका स्वरूप 
अगम्य तथा अगोचर है, अज्ञानी जीव की वहां तक पहुंच नहीं हो सकती, 
उसके लिये तो व आप जेंपा बनजाय, तव कहीं काम बने | 


अहो सिद्ध मगबंत | आप का अलौकिक स्वरूप छह कारकों से 
भी विचारता हूँः:-(१) कर्ता-! जो ज्ञानादि शुण आत्मा में पहले ३ गुप्त 
रूप से रहे हुए थे, आपने उनको सर्व ग्रकार से पूर्णतया प्रकट किया। इस 
लिये ब्ञानादि गुर्णों के प्रकट कतां आप ही हो । (२) 'कारण'-ज्ञानादि 
गुणों को प्रकट करने में ज्ञानादि गुण ही कारण रूप हैं, (३) कार्य'-ज्ञान 
गुण के द्वारा अनंत ज्ञेय रूप (जानने योग्य) पदार्थों को जानने का 
काय करते हो | दर्शन गुण के द्वारा अनंत दृश्य पदार्थों को देखने का 
कार्य करते हो । चारित्र गुण के द्वारा अनंत आत्मिक्र गुणों में असिरमण 
करते हो । और बीय गुणके द्वारा अनंत गुणों में सहायकता रूप कार्य 
करते हो (४) संग्रदान'-प्मय समय में अन॑त पर्याय ज्ञान से जानना, दर्शन 
से देखना, चारित्र से अपने वास्तविक आत्म स्वरूप में रमणता, और वीर्य 
से समय समय यें अभिनत्र पर्याय सेसहायकता (५) “अपा दान-ज्ञानादि 
पयोय से पूर्व पयाय का व्यय होना अर्थात्‌ पदार्थों में जो पर्याय नवीन 
उत्पन्न हुई थी बह भी ज्ञान से जानी थी, और उस पर्याय का व्यय यानी 
नाश हुआ, वह भी ज्ञान से जाना (६) “आधार'-ज्ञानादि गुण की सदा 
श्रुव॒ता-निश्चवठता जानना । आपका स्वरूप इन, छः कारकों से सहित हैं । 


अहो सिद्ध परमात्मा ! आप नाम रूप से एक हो; क्योंकि आप 


न्डट्म्प्न्स्ख्थिप्लफा 


३०००७ २८००५:३४ ३-० -2०%००० ४५: :०५२:०-०८---६---- पके -पया८२ ८ -पपय-+८पससस नस पिपसमपपपसपरकपर८क्‍स परमपप कप 5 "५6 
२] ध#थे सिद्ध गुणानुगाद हब: [ हरे 








सब एक सिद्ध नाम मे ही चुलाये जाते हो । क्षेत्र से असंख्य हो, क्योंकि 
असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र स्पश रहे हो | # गुण रूप से असंख्यात और 
अनंत हो, क्‍यों कि आत्म प्रदेश असंख्याते हें और एकेक आत्म प्रदेश 
पर अनंत अनंत शुण अकट हुए हैं। पर्याय रूप से अनंत हो; क्‍यों कि 
एकेक गुण की अनन्तानन्त पर्यायों की बर्तना है एवं एकेक पर्याय पर 
अनन्तानन्त धर्म प्रगटे हं। इस भांति पांच भंगों से आप के स्वरूप का 
चिन्तन होता है (२) आप अभोगी हो; क्योंकि शुभाशुभ इन्द्रियों के 
विकार से सर्वेथा निृंत्त होगए हो । साथ ही उपभोगी भी हो; क्योंकि 
अनंत ज्ञानादि शुणों का बारंबार भोग करते हो (३) आप नित्य होः 
क्योंकि आपके ज्ञान, दशन, चारित्र-ये तीन गुण और अव्याबाघ, 
अमूर्तिक, अनव गाहक-ये तीन पर्याय नित्य हैं। और एक अशुरु लघु 
पर्याय, आपके सब गुणों में उत्पाद त्ञा व्यय रूप हानि बृद्धि को आरप्त 
होती है, इस लिये आप अनित्य भी हो (४) आप योगी हो, क्‍यों कि 
आप के ज्ञानादि गुणों का संयोग हे। और आप अयोगी भी हो, क्‍यों- 
कि मन बचन काय के योग से रहित हो ( ५ ) आप अभव्य हो; » क्‍यों- 
कि आपका ज्ञानादि गुण रूप जो निज स्वभाव हैं, उसका पलटा कदापि 
नहीं होता हैं । और भव्य भी हो; क्‍यों कि अगुरु लघु पर्याय के द्वारा 
आपके अनंत गुणों में हानि वृद्धि रूप काये, समय समय में उत्पाद व्यय 
रूप हो रहा हे-पलट रहा हैं। और नो भव्य अभव्य भी हो; क्‍यों कि 
मोक्ष स्थान प्राप्त कर लिया है ( ६ ) आप स्थिर स्व॒भावी हो, क्‍यों कि 


# क्षेत्र से असख्यात प्रदेशी क्षेत्र स्पश रहे हो, यह कथन व्यावद्वारिक 
बचनाश्रित है । निश्चय नय से तो सिद्ध प्रभू स्वक्षेत्री ही है, पर क्षेत्री नहीं हैँ । 
क्यो कि जिस आकाश प्रदेश में सिद्ध की अवगाहना है, उसही क्षे में अजीव 
पुदूगल खंध, तथा निगोद राशी शरीर वगुरढ् अनेक द्रव्य हैं। इस लिये सिद्ध की 
अवगाहना से क्षेत्र रुकता नहीं है । जैसे दीपको का प्रकाश चाहे कितना ही क्‍यों 
न एकत्र हो किन्तु अपने स्थान को रोकता नहीं ह्ै-भीड़ नहीं करता है | 


+ अभव्य उसे कददते #£, कि जिसके स्वभाव का कंदाचित्‌ भी परि- 
बर्तन सं हो | 
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से कर्मो का क्षय करके अपने निजात्मरूप को प्रकट किया; जिससे 
लोकाग्र में जो सिद्ध स्थान हे वहां सादि अनन्त रूप से विराज मान हुए 
हो | जिन आकाश प्रदेशों को अवगाहन करके वबिराजे हो, बहां से किसी “ 
भी समय चलित होकर अन्य आकाश प्रदेशों की स्पशना कदापि नहीं 
होगी-इस लिये स्थिर हो। और अस्थिर भी हो, क्योंकि प्रतिसमय 
अगुरू लघु पर्याय का पलटा द्ोता रहता है। इन पर्यायों से हानि बुद्धि 
होती है (७) आप रमणीक हो, क्योंकि आपने झुकू ध्यान रूप 
अम्नि के द्वारा घातिय्रे अथातिये थे कमी) का आबरण जला कर नाश 
किया । जिससे अनंत ज्ञानादिमय जो आपका शुद्ध स्वरूप प्रगट हआ 
हैं, उस में आप की रमणता सो रमणीकपणा है | और इन्द्रियों के सुख 
के हेतु जो पर स्व्रभाव रूप विभाव दशा है, उप्तते आप सदाही अरपणीक 
हो । इत्यादि अनेक प्रकार से आपके स्वरूप का चिंतन करते हुये आत्मा 
में अद्वितीय आनन्द उत्पन्न होता है | 


अहो सिद्ध सगवन्त | इस संसार में सिद्ध नाम धारण करने वाले 
अनेक हैं | जेसे-नय सिद्ध, स्थापना सिद्ध, द्रव्य सिद्ध. शरीर द्रव्य सिद्ध, 
भव्य शरीर द्रव्य सिद्ध, यात्रा सिद्ध, विद्या सिद्ध, मंत्र सिद्ध, तंत्र सिद्ध, 
यत्र (सिद्ध, अजन पभद्ध, पादुका सिद्ध, गुटिका सिद्ध, खड़े सिद्ध, माया 
सिद्ध, बुद्धि सिद्ध, शिल्प सिद्ध, तप सिद्ध, ज्ञान सिद्ध, आदि-आदि | 
परन्तु आपकी तुलना कोई भी सिद्ध नहों कर सकता । क्योंकि उपयुक्त 
सर्वे श्रकार के मिद्ध स-कर्मी हैं और आप सच्चे भावसिद्ध सर्व कर्मों के 
क्षय होने से ही हुए हो, इसलिये सब सिद्धों से उत्तम एवं वरिष्ठ आप ही 
हो। ऐसा सुझे प्रति ऋतित होते से सर्च प्रकार के मिद्धों से मेरा रुचिभाव 
हट कर बस अब एक आपही में लगा है | 
हो सिद्ध निरजन ;/ ज्ञानावर्ण आदि कर्मों की मूल और उत्तर 
प्रकृतियों का विनाश होने से आप अष्ट कमे रहित हुए हो ; जिससे-ज्ञान, 
दशन, बीय, सम्यक्त्व, छक्ष्प अबगाहन, अगुरुलयु और अव्याबाध-ये 
आठ ग्रुण आपमें प्रगट होन से आप सबे उच्तमोत्तम गुणों के स्थान हो । 
जसे-( १) पूव काल में छद्मस्थ अवस्था में भावना गोचर किये हुए बिकार 
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रहित तथा स्वानुभव रूप ज्ञान के फल स्वरूप, और एकही समय में छोक तथा 
अलोक के संपूर्ण पदार्था में प्राप्त हुये विगेषों को जानने बाला, प्रथम 
केवल ज्ञान नाम का गुण हैं | ( २ ) संपूर्ण त्रिकल्पों से शून्य निज शुद्ध 
आत्मतत्ता का अवछोकन रूप जो पहिले दर्शन भावित क्रिया था, उसी 
दर्शन के फूछ स्वरूप और एकही काल में छोकाछोक के संपूर्ण पदाथमिं 
प्राप्त हुये सामान्य को ग्रहण करते बाला, केवल दशेव नामक हितीय गुण 
है (३) अत्यंत घोर परिसह तथा उपसर्गादि आनेके समय जो पहिले आपने 
निरंजन परमात्मा के ध्यान में घैये का अचलम्बन किया था, उसही के 
फल स्वरूप अनन्त पदार्थों के ज्ञान मं खेदाभाव रूप लक्षण का धारक 
ठुतीय अनन्त बीय नामक गुण है। (४ ) केबल ज्ञान आदि शु्णों का स्थान 
रूप जो निञजशुद्र आत्मा हे बह ग्राह्म है--इस प्रकार की रुचिरूप निश्चय 
सम्यक्त्व, जो कि पहले तप शरण करने की अवस्था में उत्पादित किया 
था उसही के फल स्वरूतव समस्त जीव अजीब आदि तत्वों के विषय में 
विपरितामिनिवेश ( जो पदार्थ जिस रूप में है उसके विपरीत आग्रह ) से 
शूस्य प्रणाम रूप परम क्षायिक सम्यकत्वय नामक चौथे गुण के घारक 
हो | (५) ब्रक्ष्म अतीन्द्रिय केवल ज्ञान का विषय होने से आपके स्वरूप को 
बक्ष्म कहा जाता है, सो सक्ष्मत्व पंचम गुण है । ६ एक दीपक के प्रकाश 
में जसे अनेक दीपकां छे प्रकाश का समावेश होजाता है, उसही प्रकार 
जिम क्षेत्र में एक सिद्ध भगवंत रहे है उसी क्षेत्र में सकर तथा व्यतिकर दोप के 
परिहार पृथक जो अनन्त सिद्धों को अवकाश ढेले का सामथ्य है , चही छठा 
अवगाहन गुण ह (७ ) यदि सिद्ध रूप स्वथा गुरू ( भारी ) हो तो छोह पिण्ड 
के समान सिद्धों का अध। पतन नीचे गिरना होवे । और यदि स्वधा 
लघु यानी इलका हो तो वायु से ताढित अर्क ( आकडे के) वृक्ष की रूई के 
समान उनका निरंतर अमण ही होता रहे । परन्तु सिद्ध स्वरूप ऐसा नहीं 
है, इसलिये सातवां अगुरु लखु गुण कहा जाता है (८) म्वभाव से उत्पन्न 
और शुद्ध जो आत्म स्वरुप हे उससे उन्पन्न तथा रागादि विभावों से रहित 
ऐसे सुख रूपी अमृत का जो एक देश अनुभव पहिले किया उसी के फल 
स्वरूप अव्यावाध--अनन्त सुख--नामक अष्टम शुण के धारक आप हो | 
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ये जो सम्यकत्व आदि आठ गुण कहे हैं सो मध्यम रुचि के धार- 

को के लिये हैं| विस्तार रुचि के धारक भव्यों के ग्रति तो विशेष भेद- 
लय का अवलम्बन करने से-गति रहितता, इन्द्रिय रहितता, शरीर रहितता, 
योग रहितता, वेद रहितता, कपाय रहितता, नाम रहितता, गोत्र रहि- 
तता और आयुष्य रहितता आदि-विशेष गुण और इसी ग्रकार-अस्तित्व, 
वस्तुत्व, अ्मेयत्वादि सामान्य गुण-ऐसे अनन्तानंत शुणों का कथन जैना- 
गरमों मे किया है । उन जैनागमों का स्वरूप दर्शाने के पहिले ऊपर लिखे 
आदि अनन्तानन्त गुण गणों के धारक श्री सिद्ध परमात्मा को में ब्रि- 
करण त्रि-योग की विशुद्धि से वारम्वार नमस्कार करता हूँ । अहो परमास्मा 
प्रभू | दास की अभिवन्दना स्वीकार कीजिये | 


परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय क 
बाल ब्रह्मचारी शास्रोद्धारक जैनाचाय श्री अमोलक ऋषिजी 
रचित परमात्म मार्ग दर्शक नामक ग्रन्थ का सिद्ध 
गुणाचुवाद नामक द्वितीय प्रकरण 


समाप्त 





जन्म 2 
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डिक 
॥ श्रीपरमात्मने नमः || 


ध्््छ ि रु शक 
६ सह की 0७ हो 705 


प्रकरण-तीसरा 


“प्रवचनगुणानुवाद ” 


वचन का शब्दाथ होता है-प्रकर् प्राप्त नचन । अर्थात्‌ 
जो बचन सवे श्रेष्ठ हो तथा सब जीवों का हितकारी 
हो उसे प्रवचन कहते ह। ऐसे अतिशयआदि शुण- 
युक्त बचन-वाणी-का प्रकाश श्री अहेत भगव॑तने 
किया हैं, इस लिये अहँत के बचनों को ही प्रवचन 
यानी आाखत्र कहा जाता है। शास्त्र जगत्‌ में दो अकार 
के हं-लोक्रोत्त और लौकिक । धर्म सम्बन्धी ग्रंथों को लोकोत्तर शाख्र 
कहते हैं और संसार व्यवहार सम्बन्धी ग्रेथों को छौकिक शाख | इन दोनों 
शास्री की मूल उत्पत्ति का च्णन यहां संक्षप में दर्माया जाता है 


इस सृष्टि में बीस क्रोड़ा क्रीडी सागर के बारह आरोवाला काल- 
चक्र, सदा अनादि काल से स्रभावत) फिर रहा है, जिस में दश क्रोढ़ा 
क्रोड़ी सागर की अवसपणी काल कहते हैं | इस अब सर्पणी काल में 
पहला आर चार कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा आरा दो क्रोड़ा कड़ी 
सागर का, चौथा आरा ४२ इजार वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का, और 
पांचवा छट्टा आरा इक्की प-इक्कीस हजार वर्ष का है। इन आरें में आयुष्य, 








इडअि्म्प्न्न्न्ल्न्व्लल्ल्प्ल्फ्ल्ल््््त्ट्ि 
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अवशाहना और पृण्याई ठिनोंदिन घटती जाती है, अतः इसे अबवसर्पणी 
काल कहते हैं। ऐसा ही दश कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता 
है, जो इस से उलटी तरह का होता है अर्थात्‌ इस काल में आयुष्य आदि 
की दिनों दिन बृद्धि होती जाती हैं । अवसरपंणी काल के पहिले के तीन 
आरों में (कुछ कम मे ) जुगलिये मनुष्य होते हैं, वे धर्म अधर्म, पृण्य 
पाप आदि विलकुल नहीं समझते हैं | उस समय पुस्तक तथा उपदेशक 
कोई नहीं होता है। जब तीसरे आरे के चौरासी लछाख पूर्व# और ऊपर तीन 
वर्ष साढ़े आठ महीने शेप रहजाते हैं, तब तीर्थंकर भगवान्‌ का जन्म 
हुआ करता है। वे विद्या ज्ञान और शास्त्र आदि की प्रश्ृत्ति करते हें 
जुगलियों का काल समाप्त हो जाता हैं और धम, कर्म, विद्या, शाख्र आठि 
की कर्मभौमिक प्रवृत्ति चल पड़ती है । यह रीति अनादि काल से चली 
आरही है और इसी प्रकार अनंत काल तक भविष्य में भी चलती रहेगी | » 
इस वर्तमान अवसपंणी काल के तीसरे आरे की समाप्ति में प्रथम 
ती4कर श्री ऋषभ देव भगवान्‌ हुये । वे अवधि ज्ञान सहित थे, इसलिये 
कृत कर्म की भविष्यता का सब कारण जानते थे । जिस समय कब्पवृक्ष 
मनुष्यों की इच्छा पृणे करने से चन्द्र होगये तब वे जुगढिये आपमस में 
लड़ने लगे । उनका ममाधान करने के लिये शक्रेन्द्रजी के कहने से ऋपषभ- 
देवजी ने राज धारण किया और पांच मूल गिल्पकारों की स्थापना की | 
कुम्भकार, लोहकार, चित्रकार, वद्रकार, नाविक-इन पांचों के प्रत्येक के 
२०-२० पकार होने से सर्व १०० प्रकार के शिल्पकार स्थापित किये । 
भरतजी ग्रग्मुख १०० पुत्रों को पुरुष की ७२ कलायें पढ़ाई । ब्राह्मी सुंदरी दोनों 
पुत्रियों को स्लनी की ६४७ कलाएँ पढाई | और ब्राह्मी जी को १८ ग्रकार 
की लिपी पढ़ाई तथा सुन्दरी जी को १९४ अक तक का गणित-शाख्र 


पढ़ाया । यहां से व्यावहारिक विद्या के शात्र प्रचलित हुए | 


9 


$# ७० कक्ष ७६ हज़ार को एक क्रोड़ से गुणाकार करने से 
७०७०६०००००००००० इतने वष का एक पूर्व होता हे | 
+ उत्सर्पणी के तीसरे आरे के ३ वर्ष ८॥ महीने व्यतीत होते हैं तब 
प्रथम तीयकर होते हैं | वे अवसर्पणी के २४ वें तीर्थकर जैसे ही होते हैं । 
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श्री ऋषभ देवजी तिरासी राख पूने संसार में रहे, फिर भरतजी 
के पांचसौ पुत्र आदि चार हजार पुरुषों के माथ मुनि दीक्षा धारण 
की । एक हजार वर्ष दुष्कर तप कर, घन घातिक कर्मा का नाश कर, 
केवल ज्ञान- केवल दर्शन ग्राप्त किया और सर्वज्ञ सर्वेदर्शी बने । # इसके 
फलस्वरूप सवे द्रव्य-जगत के खूक्ष्म---बरादर--त्रस--स्थावर---चर-- 
अचर आदि द्रव्य पदार्थों को, सर्व क्षेत्र-लोक अलोक या उध्चे अधो तियेक 
दिशा को, सर्व काल-भरूत मविष्यत वतेमान को, और सबे भाव-जीतों की 
प्रणति प्रणाम-तथा अजीबों के वर्णादि पर्याय के उत्पाद-व्यय--ध्रुव घाव 
को, जानने देखने लगे | किंचित्‌ मात्र भी गुप्त न रहा | 


ट हक 


# क्ितने ही मतावरूग्वी गधे के श्रुण की तरह सर्वज्ञ की सर्वथा नास्ति 
बताते हैं | उनसे पूछा जाता है, कि तुम सर्वज्ञ की नास्ति इस देश और इस 
काल आश्रित बताते हो या सर्व देश और सब काल आश्रित बताते हो ? अगर 
इस देश और इस काल आश्रित बताते हो तो यह बात हम भी स्वीकार करते हैं 
कि इम भरत क्षेत्र में और इस वरतमान पचम काल में कोई सर्चनज्ञ नहीं होता है। 
अगर सर्व देश और सर्त्र काल आश्रित नास्ति बताते हो तो हम पूछते है कि तुमने 
यह कसे जाना कि सबे देश सर्व काल मे अब कोई सर्वज्ञ नहीं हैं, और न अतीत 
में ही कोई हुए है यदि तुम कहो कि इमने रबत जान छिया हैं, तो हम तुमको 
ही सर्वज्ष कहंगे, क्योत्रि उध्व-अधो-तिर्यक और भ्रत-भविष्यत्‌-बरतमान के 
जानने वाले को ही हम सर्वन्न कहते है | हमारी यही सर्वज्ञ की परिभाषा है । 

अगर तुम तीन लोक और तीन काल को नहीं जानते हो, तो फिर सर्चन्न 
है ही नहीं-ऐसा हठ किस आधार पर करते हो ) क्योंकि जानने और देखने 
वाला यदि “नहीं! कहे तो बात स्वीकार की जासकती है । परन्तु अनजान की बातको 
कौन स्वीकार करेगा १ अर्थात्‌ कोई नहीं | अस्तु तीन लोक और तीन काछ का 
जानने वाला तो स्त्रय ही सर्चज्ञ ह, अत* बह कद्ापि सर्नज्ञ की नास्ति नहीं 
बरेगा और अनजान की वात को कोई भी चुद्धिमान नहीं मानेगा, क्योंकि वह 
अज्ञानी है और अन्पज्ञ है । अत सर्वज्ञाभाव को सिद्ध करना, सर्वया उपहासा- 
स्पद है । और जो सर्वज्ञ की नास्ति के लिये गधे के श्रूण का इशांत 
देते हो बह भी अयोग्य है क्योंकि गर्दम के श्रृंग नहीं होताईं परन्तु गो बृपभादि 
के तो होता है-म्रग का तो अभाव नहीं है | इसी प्रकार नास्तिकों को--- 
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नत तीसरे भव में जो तीर्थंकर नाम कम की उपाजना की थी; 
उसकी निजेरार्थ अर्थात्‌ उन शुभ कर्मोका क्षय करने के लिये, केवल ज्ञान 
रूप उत्कृष्ट ज्ञान के ग्रभाव से जो सर्व पदाथ जाने देखे थे, उसमें से 
फक्त सारांश तत्व रूप वाणी के ३५ णुणों से संयुक्त ग्वचन का प्रकाश 
हुआ। उक्त पैतीस गुणों का यहां संक्षेप में वन किया जाता है।-- 

(१ ) संस्कारयुक्त वाणी का प्रकाशन | जिनवाणी शब्दागम 
के नियमों से विरुद्ध नहीं होती, किन्तु शब्दागम के नियमों से युक्त होती 
है। (२) भगवान ऐसे गंभीर स्वर से वाणी का प्रकाश करते हैं, कि एक 
योजन तक के विस्तृत प्रदेश में बेठी हुई परिषदा भी पृणेरूप से ठीक-ठीक 
श्रवण कर सकती है ( ३ ) बहुत मान पूर्वक वचन उचारते हैं तो भी 





>>सर्वज्षा न हो तो मत हो , परन्तु अन्य अनेक प्राणी तो भूत का 
में हुये हैं । और जिन्होंने दृष्टि गत न आवे ऐसे दूर देशीय मेरु पर्वत एवं स्वर 
नरकादिक का वर्णन तथा सूक्ष्म प्रमाणुओ का वर्णन किया है, और जिनके 
वचरनों से ही हम उन अदृश्य बातों को अनुमान प्रमाण एव आगम प्रमाणादि 
द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, वे अवश्य सर्वज्ञ हैं | जो वस्तु किसी के मी प्रत्यक्ष होगी 
वही अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो सकती है, अन्य नहीं । क्योकि राम रावणादि 
की अभी जो कथा प्रचलित है, सो राम रावणाहि हुए हैं, तभी तो डनकी 
- कथा का कथन हुआ है। इसी प्रकार सूक्ष्म परमाणु तथा स्वर्ग नरकादि 
है, तभी तो उनकी कथनी शास्त्र में चछती है, और अनुमान से सिद्ध होती हैं । 
ऐसी ऐसी गुप्त अद्दय अलौकिक त्रिकालवर्ती एवं त्रिछोकवर्ता जो पदार्थ अन्यके 
जानने म॑ नहीं आते हैं, वे जिनके जानने में आये हैं वेही सर्वज्ञ सबदर्शा हैं, 
उनकी नास्ति कदापि नहीं होती है | जैसे तुम दूसरों के मन के भाव एवं सूक्ष्म 
परमाणु नहीं जानते हो तो उनकी नात्ति नहीं है, ऐसे ही तुम्हारे नहीं जानने 
से तथा नहीं मानने से सर्वज्ञ की नास्ति नहीं है | गये काल में अनत सर्वकज्ञ हुये 
हैं कि जो दूर देशी अदढर्शी पदार्थों का ऐसा कथन कर गये हैं, कि वैसा अन्य 
नहीं कर सके | वर्तमान में महा विदेह क्षेत्र मे सर्वज्ञ हैं, और आगामी काछ में 
अनंत सर्वज्न होकर धर्ममार्ग को प्रदीप्त रकखेंगे । 
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5.४2 प्ल्स्क्थ्कम्रक् भ््ख हे 
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सादी भाषा के माफिक प्रगमते हैं, (४) प्रभू की वाणी के उच्चारण की 
गंभीरता, महा मेघकी गजना से भी अधिक है ( ५ ) जैसे शुफ्रा में अथवा 
शिखर बन्ध मंदिर में शब्दों के उच्चारण ऋरने से ग्रतिध्वनि उठती है , 
तैसे प्रभू के वचन की भी प्रतिध्वनि उठती है | (६) प्रभू की वाणी 
छः राग और तीस रागनी से भरी हुई स्थाभाविक ही होती है। जिसे 
सुनते हुए श्रोतागण तीन हो जाते हैं; जैसे वीणा से मृग तथा पूँगी से सर्प 
तह्लीन होता है ( ७ ) सरस, स्निग्ध तथा दूसरे के हृदय में पैठती चली 
जाय--ऐसी वाणी वागरते हैं। ये सात गुण उच्चारण आश्रित कहे, 
अब अथ आश्रित कहते हैं । (८ ) थोड़े से शब्दों में अथे बहुत भरा 
हुआ होता हे , इसलिये प्रभू के वचनों को सत्र कहा जाता है । (९) एक 
वार “ अहिंसा परमो धर्म” कह कर फिर कहीं दूसरी बार “धर्म के निमित्त 
हिंसा करने में दोष नहीं ” ऐसा विरोधी बचन कदापि नहीं ग्रकाशते हैं ! 
पहला और अंतिम वचन सदा मिलता हुआ रहता है ( १० ) बचन की 
गड बड़ बिलकुल नहीं होती है । अर्थात्‌ चलते हुए वर्णन को पूरा करके 
ही दूसरा वर्णन शुरू करते हैं, जिवसे श्रोतागणों को अछूण अरूग अर्थ 
की समझ होजाती है, (११ ) ऐसे खुलासे के साथ फरमाते हैं, कि सुनने 
चाले को विलकुल ही संशय उत्पन्न नहीं होता । और एक बात को 
दूसरी बार कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती हे । ( १२ ) सत्र दोषों 
से रहित एवं व्याकरण के नियमो के साथ अत्यन्त शुद्ध बचन प्रकाशते हैं 
कि उन बचलों में स्मृति तथा अन्यसति बड़े बड़े विद्वान भी किंचित्‌ 
मात्र दोप नहीं निकाल सकते (१३) ऐसे भनोज्ञ वचन का उच्चारण 
होता है कि जिसको सुनते ही श्रोतागणों का मन एक्काग्र हो जाता हे, 
दूसरी तरफ जाता ही नहीं ।( १४ ) ऐसी विचश्षणता के साथ वाणी 
का उच्चारण होता है कि जो देश के और काल के दिरुकुल भी विरुद्र 
नहीं जाती । अर्भात्‌ सब देश में और सब काल मे प्रभू के बचन शोभ- 
नीक ही होते हैं (१५) अर्थ का विस्तार तो करने हैं, परन्तु पि्ट 
पेषण ( कहे हुए को दूसरी बार कहना ) एवं अंग बढ़ंग कहकर वक्त 
पूरा नहीं करते हैं, / १६ ) जो वचन सद्ोध देने वाले साररूप होने हैं 
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उन्हीं का कथन करते है। उपदेश आदि में नवतत्व पढार्थ का ही वर्णन 
करते हैं। असार निरथंक तथा आरंभादि की गृद्धि के बोधक वचनों को 
छोड़ देते है ( १७ ) कमी प्रसंगवश यदि सांसारिक क्रिया एवं चार 
विकथा आदि आरंभ रूप काये के प्रकाशन का मौक्ता आजाता हे तो 
उसका विस्तार नहीं करते, संक्षप में ही पूरा कर देते हैं । ( १८ ) ऐसे 
खुलासे के साथ फरमाते हैं कि छोटा या वालुक सी मतरूष को समझ जावे 
( १९ ) व्याख्यान में अपनी स्तुति और बरकी निदा हो--ऐसा वचन 
नहीं प्रकाशते है | पाप की निंदा करते हैं, परन्तु पापी की नहीं | ( २० ) 
भगवंत की वाणी दूध मिश्री एव अमृत से सी अधिक मिष्ट लूगती हे । 
श्रोताओं की श्रवण-अभिलापा बनी ही रहती है, व्याख्यान छोड कर - 
जाने का विचार ही नहीं होता ( २१ ) किसी की गुप्त (छिपी ) बात 
को केबल ज्ञान से जानते हुए मी कढापि प्रकाशित नहीं करते हैं | ( २२ ) 
सुरेन्द्र नरेंद्रादि बड़े प्रतापी छोग त्रभू के दनों को आते हैं, परन्तु प्रभू 
किसी की भी खुशामद नहीं करते हें । जिसकी जेंसी योग्यता देखते हें, 
उसको उतने ही भावों का प्रकाश करते हैं (२३ ) मगवत की देशना सार्थक 
होती है | अर्थात्‌ परोपकार और आत्मार्थ की सिद्धि करने वाली होती 
है, परन्तु निरथक कदापि नहीं जाती | ( २४ ) अथ की तुच्छता तथा 
छिन्न--भिन्नता कदापि नहीं होती हे, (२५ ) नियमित (ग्रमाणिक) स्वर- 
व्यंजन--सन्धि--विभक्ति---कारू---क्रिया--आदि संयुक्त शुद्ध वाक्‍्यों 
का उच्चारण होता है ( २६ ) बहुत जोर से भी नहीं, वहुत धीरे से भी 
नहीं, वहुत जछदी से भी नहीं, बहुत आहिस्ते भी नहीं-इस तरह मध्यम 
भाव से वचन का प्रकाण करते हैं। ( २७ ) श्रोतागण भगब॑त की वाणी 

को सुन कर वडा चमत्कार पाते हैं कि-अदह्दा बचन ग्रकाशने की क्‍या 
अद्वितीय चातुरी है ! ( २८ ) भगव॑त के वाक्य पूर्ण हर्षित हृदय से भरे 

हुए निकलते हैं, जिससे सुनते वाले को हृबहू रस ग्रगमता है (२९ ) 

अनंत बली प्रभू को वीचमें विश्राम छेन का कुछ कारण ही नहीं है । 

कितने भी लम्बे काल तक व्याख्यान चलता रहे तो भी थकते नहीं हैं | 

(३० ) अनेक संख्यक श्रोतागण अनेक तरह के प्रश्न मन में घारकर आते 
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हैं, परन्तु उनको पूछने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है--व्याख्यान सुनते 
सुनते ही सबकी उत्तर मिलजाता है, (२१) परस्पर सम्बद्ध-यानी एक 
से दूसरा मिलता हुआ बचन प्रकाशित करते हैं, जो श्रोताओं के हृदय में 
बरावर बैठते जाते हैं, ( ३२) अथ-पद-वर्ण-वाक्य सब अलग अरूग 
स्फुटरूप से फरमाते है ( ३३ ) सात्विक बचन प्रकाशत ह-अथात्‌ बढ़ 
बड़े नरेन्द्र सुरेन्द्र बृहस्पति यम देत्थ आदि कोई भी भगवंत के हृदय में 
क्षोम नहीं उपजासकते हैं, ( ३४ ) एक वात को पूरे तौर से दृढ़ करके 
फिर दूसरी बात फरमाते हैं | अर्थात्‌ जो अधिकार फरमाते है, उसकी 
सिद्धि जब तक नहीं होजाती तब तक दूसरा अधिकार नहीं छेड़ते है (३२५) 
भगवंत को व्याख्यान फरमाते हुए कितना ही समय क्‍यों न व्यतीत 
हो जावे, तो भी श्रोताओं का उत्साह बराबर बढ़ता ही रहता है-अधिक 
से अधिक रस ग्राप्त होता ही जाता है । 


इस प्रकार उत्तमोत्तम पेंततीस गुणों से युक्त वाणी का अकाश्ष 
होता है। जैसे बाग में बक्षों से अनेक प्रकार के पुष्पों की ब्ृष्टि होती है 
और बाग का माली उन फूलों को टोकरी में ग्रहण कर हार-गजरे-तुर्रे 
आदि अनेक प्रकार के पृष्प-भूषण बनाता है, जिनमें यथा योग्य स्थानों 
पर सुशोमित अनेक रंगों के पुष्प पत्र जमाता है, तेसे ही श्री ऋषभदेवजी 
तीथंकर भगवंत रूप वृक्ष से वाणी रूप फूलों की वृष्टि हुई, उसके श्री 
उमभपेण जी आदि चोरासी गण धरों ने दादश विभाग किये और जिस 
जिम स्थान में जो जो समास योग्य देखा वेसा वेसा समास उसमें से ग्रह 
कर शास्त्र बनाये। थे द्ादक्षांग इस प्रकार हैं;--- 

( १) अपन घर का सुधारा करने के अर्थ मुनियों की निज 
कर्तव्य वताकर उसमें चलाने के लिये या अपने अपने घर की शुद्धता 
का स्वरूप अन्य भव्यों को चताकर आचार रूप अत्युत्तम रंग उनकी आत्मा 
पर चढ़ाने के लिये या शुद्धाचार द्वारा संमार को शुद्ध बनाने के लिये 
“श्री आचारागजी ' शास्ध का प्रति पादन किया। जिसके १८००० पदों में & 
आत्म बान से लगा कर साधुन्व के ऊँचे पद तक की समस्त रीति भांति का 
€ ३एअक्षर का स्छोक, एस ०१०८०६८४० इसने ब्लोको का एक पद होता है।... 
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यथार्थ स्वरूप बताया मया है ! 


( २ ) जिनके आचार का सुधारा हो उनके विचार का सुधारा 
होवे, यह बात स्वाभाविक ही है । और शुद्ध विचारों वाला तत्वातल 
तथा धर्माधर्म का निणय चाहवे, यह भी स्वाभाविक ही है। इसलिये उन 
शुद्धात्माओं के हृदय में झुदव-तत्व का प्रकाश करने के लिये दूसरे 
“ श्री सुयगडांगजी दंत का प्रति पादन किया | जिसके २६००० पढों मे 
जगत्‌ में प्रचलित होने वाले चारवाकादि अनेक मत मतान्तरों के आचार 
विचारों का स्वरूप बता कर-सत्यासत्य का निर्णय कर-सत्य पक्ष से 
समाधान किया है | 
| ( ३ ) जिनका हृदय तत्वातत्व के विचार से निणयात्मक 
बना है वे स्वाभाविक ही संकल्प से मुक्त होकर आत्मा को अपने स्वरूप 
में स्थपन करते हैं । इसलिये तीसरे “ ठाणांगजी ” ख़त्र का ग्रति पादन 
किया । जिसके ४२००० पदों में एकेक बोल से लगाकर दश दश वोलों 
में बड़े सुन्दर ढंग से तत्व ज्ञान से मरी हुई हिभगी-त्रिमंगी-चौभंगी 
पृडभंगी-सप्तर्मगी-अष्टभंगी-वरगे रह गहन ज्ञान की बावतों में आत्मार्थी 
को कलोल कराने वाले समास का समावेश किया गया है | 
(४ ) जिनकी आत्मा तत्व ज्ञान में स्थिरीसृत होकर रमण 
करती है , उनकी आत्मा में अनेक ' जञानादि ग्रुणों का समावेश होवे या 
वृद्धि होवे, यह स्वाभाविक ही हैं । इसलिये चौथे “ समवायांगजी 
सत्र का प्रति पादन किया | जिसके ६४००० पदों में इस संपूर्ण विश्व में 
रही हुई एक वस्तु से लगाकर सख्याती असंख्याती और अनंती वस्तुओं के 
नाम शुण रूप का कथन है | तथा ५४७ उत्तम पुरुषों की जरूरी हालतों 
का वर्णन और अन्य भी ज्योतिष आदि का बहुत वर्णन किया गया हे | 

(५ ) जिनकी आत्मा में ज्ञानादि गुणों का समावेश हुआ हो 
उन्हें उन गुणों में रमण करते हुए अनेक प्रकार के तर्क वितक उत्पन्न 
होब, यह स्वाभाविक हे। इसलिये पंचम “विवाह पनत्ती जी सत्र की स्था- 
पना की। जिसके २८८००० पदों में सक्ष्म बादर पदार्थों का एवं चरण 
करणालुयोग--धर्मकथालुयो ग-गणिताजुयोग, इन चार अनुयोगमय 
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पदार्थों का बहुत छठा के साथ ग्रतिपादन किया। इस शाद्र का दूसरा 
नाम “भगवती जी ” सत्न सी दे। साक्षात भगवंत की वाणी 
भगबती ही है। 

(६ ) जिनकी विविध ज्ञानका बोध हुआ उनकी परोपकार बृत्ति 
स्वाभाविक ही होती है, और वे प्राप्त किये ज्ञान का दान दूसरे जीवों को 
देने के प्रति प्रवृत्त होते है, इसलिये छठे “ज्ञाता धर्म कथांग जी ज्तत्र का प्रति- 
पादन किया । जिसके ५०१५००० पदों यें त्याग, बेराग्य, नीति, आत्म- 
ज्ञान वगेरह उत्पन्न करने वाली ३५००००००० घर्म-कथाओं का समा- 
वेश किया | जिन कथाओं के श्रवण-पठन-मनन से आत्मोन्नति, उच्चगति 
आदि अनेक शुणों की प्राप्ति होती है । 

(७) जो आत्मज्ञानी, त्यागी, वेरागी परोपकार दृत्ति से धर्मोप- 
ठेश कर सद्धर्मका प्रभार करेंगे और श्रोतागण उस सद्बोध को एकान्त- 
आत्महितार्थ-महा उपकार की वृत्ति से स्वीकारेंगे, वे श्रोता ज्ञानदाताओं 
के उपासक-भक्त-स्वाभाविक ही बनेंगे-इस लिये सप्तम “ उपाश्षक दर्शां- 
गजी ” सत्र का श्रति पादन किया। जिसके १९७०००० पदों में श्रमणो- 
पासक अर्थात्‌ धर्मोपदेशदाता श्रमण यानी साधुओं ,के उपासक यानी 
भक्त आवकों का आचार विचार, धर्म में प्रवृत्ति करने की विधि, उपसर्गा- 
दि से अडिग रहकर आत्मार्थ सिद्ध करमे का उपाय, प्रति पादन किया 

गया है । 

(८ ) जो धम के लिये अपना तन-मन समर्पण करके शुद्ध वृत्ति 
तह जित्तसे उद्यप्री बनगे और जिनाज्ञा मुजब करणी करेंगे तो उसके फल 
स्वरूप उनके सेसार का अत सहज स्वाभाविक ही होजाता है--- इस हेतु 
से अप्टम “ अतगडदशांगजी ” द्रत्र का प्रतिगागन किया। जिसके 
२३२८००० पढ़ों में संप्ार मार्ग का अत कर लोकान्तिक एवं भवान्तिक 
मोक्षरूप गढ़ की भ्राप्ति करने के हेतुभूत शुणरत्न संवत्मर आदि दुष्कर 

तप करने की तथा महान्‌ उपसर्ग सहकर इप्टितार्थ--आत्माथे सिद्ध 
करने की रीतियां दरृष्टांत युक्त कथन की है । 

(५) सोक्ष प्राप्ति की करणी करते समय क्तिनेक तो संपूर्ण 
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न कट टेक नकल पलट 
क्र्मो का नाश कर डालते हैं, और कितने दी आयुष्य की कमी होने से 
तथा शुभ परिणामों हार पुण्य की बद्धि होने से संपूर्ण कमका नाश नहीं 
कर पाते हैं तो उन्हें उतर उत्क्ृप्ट करणी के फल स्वरूप सांसारिक सुखोंमें 
मर्वोत्कृष्ट सुखका स्थान ग्राप्त होता हैं-- यह अधिकार दर्शात के दिये 
नवमे “ अनुत्तोवबाईजी ” मन्नका प्रति पादन क्रिया | जिसके ९२०४- 
००० पदों में 2४९७०२३ स्थर्ग क विमाणों में जो सर्वोत्करप्ट पाँच 
अजुचा विमान हैं-- उनमें उत्कृष्ट संयम तप के पालने वाले ही पुण्य 
वृद्धि क कारण से उत्पन्न होते हैं। वहां ३३१ सागरोपम का उत्कृष्ट आधुष्य 
है। ३३ हजार बर्षमें भ्रख छगती है, उसवक्त ही अन्युत्तम पुठ्ठलों का 
आहार रोम-रोम में खेंच छेते हैं ३३ पक्च में श्वास लेते है| देवता जहां 
ब्रैठत हैं वहां ऊपर चंढोवे में र७६ मोती का अमका है | इत्यादि द्रव्य 
मुखों में तथा निरंतर चौढद्द पू्वके पठन, मनन में मशगूल हो आधुष्य पूर्ण 
कर मनुष्य ही होते हैं और एक तथा दो मर्वक अंतर मे कम क्षय कर 
मोक्ष प्राप्त करत हैं | इत्यादि कथन किया गया है । 

( १० ) मोक्ष तक न पहुँच कर जो जीव अज्त्तर विमानों तक 
ही रह जाने हैं, इसका मुख्य देतु शुमाश्रवही है। जब तक जीव को थोड़ासा भी 
आश्रव् अप रहता है, तब तक मोक्ष कदापि नहीं मिठ्ी है । इन आश्रवों 
को गेकने का मुख्य उपाय संबर हैं| संपृण संबर ग्राप्त होते ही पंच लघु 
अक्षर उच्चारण के काल में ही मोक्ष प्राप्त करलेते ह। इत्यादि भाव 
दरणाने के लिय दशमांग “ प्रश्नव्याकरणजी ” ख़न्र का प्रति पादन 
किया | जिसके ९१३११६००० पढों में हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह- 
इन पांच आश्रवों की और दया, सत्य, अढच, ब्रह्मचय, अममत्व-इन 
पांच मब्बरों की उत्पति एवं फल का तत्व ज्ञान से भग हुआ विवेचन 
किया | हु 

(११) आश्रव ( पाप ) और संवर ( धर्म ) इन दोनों का क्या 

किकल होता है! इसका स्त्रूप दर्यने के लिये एकादशर्मांग “विपाकजी 
सत्र का प्रति पादन किया | जिप्तके १८०००००० पदों में गुरु कर्मी 
पापात्मा जीव किस तरह पापों का उपार्जन करते हैं और उनका फल 
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नरक तियचादि गति में केसी विडम्बना के साथ भोगते हैं, और धर्मात्मा 
जीव धम एज पुण्य किस तरह करते हैं, और उसका फल इस भव पर 
भव में कसा सुख दाता होता ह-यह स्वरूप द्रष्टांतों कर के समझाया है | 


( १२ ) और जब यहां तक ज्ञानकी प्राप्ति होगई तो फिर पूर्ण 
श्रुतज्ञानी बनने दालों के लिये पूणे श्रुतज्ञान का स्वरूप बताने बाला 
बारहवां  इष्टिवादांग ” झत्नका अ्रति पादन किया। जिसकी बहुत 
विशाल पांच वत्थुएँ बनाई | पहिली वत्थु के ८८०००० पद और दूसरी 
के १८१०५००० पद बनाये। तीसरी वत्यु में चौदह पूषे की विद्या का 
समावेश किया।--( १ ) “उत्पाठ पूथे” मे धर्मास्ति आदि छः द्रब्यों का 
स्वरूय दर्शाया । जिपकी १० वत्थु के ११००००० पद ह (२) 

अग्निग्रवाद पृथ” जिममे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है। जिसकी ४ वत्थु 


के २२००००० पद है ( ३ ) / वीये प्रवाद पूर्व” जिसमें सब जीवों के 
बल-चीये-पुरुपाकार-पराक्रम का वर्णन है | इसकी ८ वत्थु के 9४छ७००००० 
( ४ ) “आस्ति नास्ति प्रधाद पूत” मे शाश्वती अशाश्वती वस्तुओं 
का कथन है | इसकी १६ बत्थू के ८८००००० पद हैं (५) “ज्ञान 
प्रवाद पूर्व” में पॉच ज्ञान का बन है। इसकी १२ बर थूके १७६००००० 
पद है (६) “सत्य प्रवाद पूथ” से १० प्रकार के सत्य का वर्णन है। इसकी १२ 
चत्थु कु २५२००००० पद हैं (७) “आत्म ग्रवाद पृत” में आठ आत्मा का 
वर्णन हैं । इसको १६ बत्थु के ३०४७००००० पद है (८ ) “ कम प्रवाद 
पृ! में आठ कम की प्रकृति उठय-उदीरिणा-सचा बंगरह का वर्णन हैं। 
इसकी १६ वत्थू के ६०८००००० पढ़ हैं। (९ ) “प्रत्याख्यानप्रवाद 
पूथ ” में दश प्रस्याख्यान के १००००००० शेद्ों का वर्णन है । इसकी 
२० बन्धू करे १२१६००००० पढ़ हैं | (१० ) " विद्या प्रा पृ में 
रोहिणी भ्रन्नप्ति आदि विद्याओं का एवं मंत्रादि का विधियक्त वर्णन हे! 
इसकी १४ वृत्थु के २७०००००० पढ़ हैं ( ११ ) “कल्याण प्रवाटपूच! 
मे आत्मा के कल्याण करत वाले ज्ञान-सेयम-तप का वर्णन है । इसकी 
६० वत्थु के ४८६४००००० पद हैं ( १२) “ प्राण ग्रवाद पू्र 
चार प्राण से लगाकर इश् प्राण तक के धारण करने वाले प्राणियों का 
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वर्णन है | इसकी १० वत्थु के १७२८००००० पद हैं ( १३ ) “ क्रिया 
विशाल पूर्व ” में साधु और आवक का आचार तथा २५ क्रियाओं का 
वर्णन है | इसकी १० वत्थू के एक क्रोड़ा क्रोड़ी और एक क्रोड़ पढ हैं। 
और १४ वें “ लोक बिन्दु सार पूर्व ” में सबे अक्षरों के सन्रिपात 
( उत्पत्ति का रूप ) और सर्व लोक में रहे हुए पदार्थों का वर्णन है। 
इसकी १० वत्थू और दो कोड़ा क्रोड़ी पद हैं । यह १४ पूर्व की विद्या 
जो कोई कदागि लिखे तो पहिझा पूर्व लिखने में एक हाथी डूबे जितनी 
स्थाही लगे, दूसरे में दो हाथी डूबें जितनी स्याही लगे, तीसरे में चार 
हाथी ड़बें जितनी स्याही लंगे-यों दुगुने करते हुए चौदही पूर्व लिखने में 
१६३८३ हाथी डूबें जितनी स्याही लगे, इतनी बड़ी दृष्टि वाद अंग को 
तीसरी वत्थू रची । चौथी बत्थू में ६ बाते हैं| पहिली बात के ५०० पद 
और शेष पांच बातों के अछठग अलग २०९८९०२०० पद हैं | दृष्टि 
वादांग की पांचवी वत्थू का नाम चूलिका है, जिसके १९५९४६००० 
पद हैं| इतना बड़ा ज्ञान का सागर दृष्टि वादांग बनाया | 

इम तरह ह्ादशांगमय जिनेश्वर की वाणी की रचना करके गणधर 
महाराजों ने मुमुक्कुओं पर बहुत असीम उपकार किया हैं । 


यह द्वादशांग वाणी केवल श्री ऋषभ देवजी भगवंत ने फरमाई 

और ऋषभसेनजी गणधर ने रची-ऐसा नहीं जानना | यह तो प्रवाह 
रूपेण अनादि काल से चली आती है, और अनंत काल तक चली जायगी | 
जो भी तीर्थंकर मगवंत गत काल में हुए और अनागत-आगामी काल में 
होंगे, उन सबने ऐसी ही वाणी वागरी है एवं वागरेंगे और उनके गणघरों 
ने रची है-णवं रचेंगे। केवल चरितानुवाद कथा का (ऐतिहासिक ) जो 
कथन होता है उसमें अतर पडता है। जैसा जैसा जिस कथालुयोग में 

समास होता है बेसा बसा उस समय मे या थोड़े काल में चने हुए 

बनाव का समावेश, उपमें तीथंकर तथा गणघर महाराज कर देते है । 

कैद कथा भाग, उनका शामन चर्ते वहां तक या उस सर्पणी आदि विशेष 
काल तक चलता है। अक्सरानुसार बदला भी जाता है, परन्तु परमार्थ 

मतलब तो वही बना रहता है। अर्थात्‌ उसही मतलूव जैसा उस समय में 
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का घटित वर्णन वहां करने में आता हैं, जिससे वह विशेष असर कारक 
होता है। जैपे उपाशक दर्शांगजी मे भगत्नत श्री महावीर स्वामी के बारे 
में हुए दश थ्रावकों का कथन है | और श्री नेमिनाथ भगवंत के समय 
के उपाशक् दक्षांग का दूपरा अध्याय “ झुठछजी नामक श्रावक ” का 
मेरे देखने में आयः है | ऐसे ही जिन जिन तीरथंकरो की जिस जिस समय 
प्रवृत्ति होती है उस उस समय के बनावका कथन, चरितानुवाद में कथा जाता 
है । इसलिये प्रवचनशास््र द्वादशांग में प्रदत्त हुई श्री जिनेश्वर भगवंत की 
यह वाणी, अनादि अनंत है । 


यह तो प्रवचन अर्थात्‌ जैन शाख्र-जेनागम-की उत्पत्ति का 
वर्णन किया गया । अब त्रिपष्ठटि शला का पुरुष चरित्र के अष्टम प्च के 
द्वितीय सगे के अनुसार, चार वेद आदि अन्य मतावलम्बियों के शास्रों 
की उत्पत्ति कहते हैं । 

भरी ऋषभ देवजी के जेप्ठ पुत्र भरत नामक चक्रवर्ती, पट खण्ड 
में आज्ञा प्रवर्ताकर पीछे स्4स्थान आये, परन्तु फिर भी चक्ररत्न ने आयुध- 
शाला में प्रवेश नहीं किया। तब पुरोहितजी बोले कि आपके जो ९९ भाई 
उन्होंने अभी तक आज्ञा नहीं मानी है । अतः उनसे आज्ञा मनवाहये, 
फिर यह चकऋ्रत्न आयुधशाला मे प्रवेश करगा । अस्तु भरतजी वाहूबलीजी के 
सिवाय ९८ भाइयों को बुलाकर कहने लगे कि तुम स्वस्थानों मे सुख से 
राज करो, परन्तु इतना ही कहो कि “ हम तुम्हारी आज्ञा म हैं ” | यह 
बात उन ९८ भाइयों को पसंद नहीं आई। अतः वे अपने पिता श्रीक्रपभ 
देवजी के पास आये और कहने लगे कि-आपने तो सबको अलग अलूग 
राज देकर दीक्षा ली, किन्तु अब भरत राज के घमड में आकर जबरदस्ती 
हमपे अपनी आता मनवाता है | अतः इस विवय में आप फरमावो सो करें ? 
तब भगवंत ने फरमाया कि--" सबुझ कि न बुझद सवोही खत पेच्च 
दुछहा ” अथात्‌ अहो मगधादि राजपुत्रो | बुेझ्नो-वूझो प्रति बोध पायों ! 
क्‍यों नहीं चेतत हो ? इससे भी अधिक राज इस जीव को अनंती बार 
प्राप्त होगया परन्तु कुछ गरज सरी नहीं। गरज सारने वाला तो एक बोध 
बीज सम्यकत्व रब ही है ! इसलिये उसीको स्वीकार करो | बह तुम्हे ऐसा 
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राज ठेवेगा कि जिमपर भरत का तो क्‍या, परन्तु काल जेसे दुर्दोन्‍्तका भी 
कुछ जोर चलते बाला नहीं है | इत्यादि सद्रोध श्रवण कर ९८ ही माइ- 
या ने दीक्षा घारण करी | यह समाचार श्रत्रण कर भरतजी बड़े दिलगीर 
हुए | और लौकिक अपवाद मिटाने के लिये तथा भाइयों को खुश करने 
/के लिये गाड़ी में मिछान्न भर कर चहां छाये % और भुगवंत से प्रार्थना 
करी -कि मेरे भाइयों-मुनिबरों-कझों यह आहार ग्रहण करने की आजा 
, ठीजिये। भगवंत ने फरमाया कि सन्मुख लाया हुआ आहार, साधु को नहीं 
कल्पता है। तव भरतजी बड़े विचार में पड़े और पूछा कि अहो ग्रभू ! अब इस 
आहार का क्या करूँ ) तब शक्रन्द्रजी ने कहा कि तुझारे से जो गुणाधिक 
' होते उन्हें देने मे भी नफा ही है । यह सुन भरतजी ने विचारा कि मेरे 
'से गुणाध्रिक तो पंचम गुणस्थानवंर्ती श्रावक हैं। इसके बाद भगतजी ने 
'श्रावकों को भोजन कराया | और उन श्रावकों से कहा कि आप सब मेरे _ 
महल के नीचे की धमंशाला में विगजे रहो, धर्म ध्यान करते रहो और 
हर वक्त “ जितो भगवान बर्धते भर्य तंस्मान्माहन माहनेति ” -- यह 
शब्द उच्चारण करते रहो | तुह्ारी वस्ध आदि यथोचित भक्ति का गबंध 
में करुंगा। श्रावकों ने यह बात स्वीकार करली। और भरतजी जब 
भोग में मशगूल होते थ॒ उस वक्त श्रावर्कों का उपरोक्ते शब्द सुन कर 
बैरागी बन जाते थे । श्रावकों के मुख से मान शब्द श्रवर्ण कर सब 
लोग उनको “ माहन ” नाम से बुलाने लगे। € यहां से ब्राह्मण& की 
उत्पत्ति हुई ) भरतजी के यहां सीधा भोजन मिलता देख कर बहुत से 

लोश श्ावक्र होगये । तब भग्तजी ने परीक्षा करके+ जो सच्चे श्रावक थे 
# उस वक्त थ्र्म की प्रद्नत्ति हुए थोड' ही समय हुआ था, जिससे छोग. 
माधु के आचार से वन क्रम वाक्तिफ थ | डे 





+अर्थाति क्रोवादि कप्राय जगत को जीत रही हैं और उससे ही मयकी 
बुद्धि द्ोती है । | गा ह 

% माहण अब्द मागधी भाषा का हैं, इसका अर्थ ब्राह्मण होता हैं | मं 

“ जीव्र सहित जगह पर खेत तम्बू बधाया और निर्जाब जगह पर काछा 
तम्बू बढाया और डिंटोग पिठाया कि जो श्रावक हों श्वेत तम्बु के नीचे खड़े, रहें 
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वे रख लिये और उनको पहचानने के लिये कांगणी रत्न से कंपाल पर 
तीन लकीर खेचदी | ( यह तिलक की उत्पत्ति ) तथा उनको पढ़ने के 
लिये श्री ऋषभदेवजी-के वचनानुसार श्री ऋषभ देवजी की स्तुति एव 
श्रावकाचारगर्मित चार वेद रचे। जिनके नाम ये हैं- १ संसारद्शन वेद 
२ संस्थांपन परामशन वेद ३ तत्व बोध वेद ७ ,और विद्या प्रवोध वेद | 
( यह वेदोत्पत्ति ). # ये चार ही वेद नवसे सुविधि नाथ भगवान तक 
ती बैसे ही रहे, किन्तु उनके शासन काल में हूंड। सपणी-काल के प्रभावसे 
चारों तीथे का विच्छेद हो गया, और ब्राह्मणों से श्रावकों का आचार 
और दूसरे लोग-काले तम्बू के नीचे खड़े रहें | ऐसा'सुन' कर बहुत लोग श्रेत 
(तम्बू, के नीच भर गये और थोड़े से श्रावक क्ाके तम्वू के नीचे ख़डे रहे | भ- 
रतजी ने वहा आकर पूछा तो ग्रेत-तम्बू वाले सब्र चक्त उंठे कि हम आ्रावर्क 'हैं। 
काछे ,तम्बू वाले वोले कि हमारे में श्रावक के गुण हैं या नहीं, सो परमेश्वर जॉने | 
हमतो वहा जीवों का घमशान देख-कर यहा आकर खड़े हैं | भरतजी ने इनको 
ही सच्चे श्रावक जान कर भक्ति करी । | धर 
«. # इसी समय साख्य मत.की। उत्पत्ति हुई सी कहते है-- जिस समय श्री 
ऋषभ देवजी .ने दीक्षा ली उस समय उनके साथ'भरतजी के ५०० पुत्रों ने भी 
दीक्षा ली थी। उनमें से एक का नाम मरीचि था| उससे मुनि द्वीक्षा का- निर्वाद 
नहीं हुआ, और वापिस ससार में जाते हुए शरम आई | तब एक मनकशिपत 
मत खुडा क्िया। साधु तो मन ,आदि त्रिदड से बिरत है और मैं त्रिदड से 
सर्वथा विजित हू, इसलिये त्रिदड ( तती खोनी छकड़ी ) रक्खूँगा। साधु तो सयम 
से शुद्ध हैं, और में कषाय से मलीन हूँ --इसलिये भगवें रंग के वस्र धारण 
करूंगा । सांघुओ के शिर पर तो जिनाज्ना रूप छत्र 6, और मैंने जिनाज्ञा का 
भग किया, इसलिये काप्ट का छत्र घारण करूगा। इच्त्यादि मनकहल्पित रूप 
धारण कर एवं महाअ्र्तों का भग कर फक्त अलुब्रती रहा | स्थूल ग्राणातिपात 
आदि ब्रत पालने लगा, और श्री ऋषभ देवजी के साथ साथ विचरने लगा | 
( यहा से ज्रिदडी के मत की स्थापना हुई ) समवसरण के बाहिर रद्दता हुआ ही 
उपदेश करता और किसी को वैराग्य आता तो दीक्षा लेने के लिये श्री ऋषभदेवजी 
के पास भेन्न देता | एक बार बीमार होजाने पर किसी साधु श्ावक्त ने इसकी 
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नहीं पलने से उन्होंने वेदों का अर्थ पठट दिया तथेब नाम भी पलूट कर 
ऋ्रग, यजु, साम, और अथर्व वेद रखलिया। आगे चलकर परव॑त नामक 
आचार्य ने अज शब्द का जो पुराणा ब्वाली घान्य अर्थ होता था , उसे भूल 
कर अज नाम बकरे # का स्थापन किया। और मान की मरोड़ में फिर 


“--भेक्ति करी नहीं , तव एक शिष्य बनाने की इच्छा हुई | एक कपिल नामक 
गृहस्थ को वैराग्य आया, उससे कहा कि श्री ऋषभदेवजी के पास दीक्षा छो-मेरे 
में तो साधु के गुण नहीं हैं | कपिल बोछा-मैं तो आपही का शिप्य होऊंगा। अपना 
अनुरागी जान कर चेला बनाया | मरीचि आयुष्य पूर्ण कर पच्रम व्रह्मदेवलोक में गया, 
कपिल के आसुरी नामक शिष्य हुआ। बाद में कपिछ भी आयुष्य पूर्णकर ब्रह्मदेव- 
लोक में गया, और अववबी ज्ञान से अपने जिष्य को अज्ञ जान कर वहा आया | 
और “पष्टि तत्र शाखत्र ” की रचना कराई । उसमें अब्यक्त से व्यक्त और प्रकृति 
से महान, महान से अहकार, अहंकार से गण षोड़स, गण षोडशसे पंच तन्मात्र, 
_ और पंच नम्मात्र से पच भूत उत्पन्न होते है, इत्यादि रचना रची। यह जैन 
से विरुद्ध प्रथमतः साख्य मत के झात्र की उत्पति हुई |. 
+ सुक्तिमती नगरी में खीर कढवकाचार्य के प्रास आचार्य का अपना पुत्र 
“परवत” और राजा का पुत्र * बसु ” और ब्राह्मण का पुत्र “ नारद ” विद्याम्यास 
किया करते थे | उस वक्त आकाश मे जाते हुए जथा चारण मुनि, दूसरे अपने 
साथी मुनि से बोले कि इन आचार्य के तीन शिष्यों में से दो नरक गामी हैं 
और एक स्वर्ग गामी है | यह बात आचाय न भी सुनी और परीक्षा के लिये 
आठेके तीन मुरमे ( कुकडे ) बना कर तीनो को दिये, और कहा कि जहा कोई 
भी नहीं देखता हो वहा इन्हे मार छावो। दोनों तो बिना बिचारें एकान्त में 
जाकर मार लाये | किन्तु नारठ ने विचार किया कि कोई नहीं तो सर्वज्ञ तथा 
खुद में तो देख रहा ह । यो विचार कर विना मारे ही गुरूजी को पीछा छाकर 
देदिया और पूछने से उपजा हुआ विचार कह दिया | यह देख कर यानी अपने 
' पुत्र और राज पुत्र को नरक गामी जानकर आचार्य ने वैराग्य ग्राप्तकर दीक्षा लेली | 
पर्वत गुरुजी की गादी पर तरैठा और उधर बसु राजा भी पिता की गादी पर बैठा 
और नारद ब्रह्मचारी होकर देशाटन करने छगा । एक समय पर्वत अपने शिप्योंको 
विद्याम्यास करा रहे थे, कि उमी समय नारदजी भी वहीं ये | “अजैर्य्टब्यमिति/ 
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उस अथ को नहीं पलठते हुए “ अजा मेघ यज्ञ ” की स्थापना करी । 
और फिर पर्वत को “महाकालासुर” परमाधामी देवकी सहायता मिली | 








-|स श्रुति का अथ परवेत न बकरा होमना करा | तब नारद ने कहा, गुरू 
जी ने तो इसका अथ निर्जीब तीन वर्ष का शाली किया था; तुम ऐसा खोटा 
अर्थ मत करो | यह बात पर्वत ने ऋबूल नहीं करी, और वच्चु राजा के पास 
निर्णय करें एवं वहा जो झूठा ठहरे बह अपनी जिद्ठा कटवावे, ऐसी झते लगाली | 
यद्द बात पत्रत की माता ने जानी और अपने पुत्र की रक्षा के लिये तुरत वच्चु 
राजा के पास गईं । पुत्र की भिक्षा मागते हुए सब हाल कद्द दिया | वचचु राजा 
ने गुरु पत्नी की शाम में आकर अभय बचन दिया । इतने में दोनो आये | सब 
बात कही | वच्चु राजा ने मिश्र भाषा बोली कि गुरु जी न बकरी और शाढी 
दोनो ही अथ किये थे | इतना बोलते ही देवयोग से चूस राजा, अधर सिंहासन 
से नीचे गिर और मस्कर नरक में गया | नारद देशाटन को चछा गया | इधर 
पर्वत न अपना कुमत बढ़ाना झुरू रक्‍खा | उसी समय की वात है कि चरणु- 
युगल नगर के अयोधन राजा की दिती नामक कन्या का मन, अपनी माता के 
भतीजे मधु पिंगल के साथ पाणिग्रह्वण यानी विव्राह करने का था । परन्तु दिती 
को व्याइने के लिये एक सागर नामक राजा उत्सुक हुआ | उसने अपने पुरोहित 
से खोटी सहिता रचाई और दिती के स्वयवर मडप में सागर राजाने ठराव क्रिया 
कि “जो राजा अपलक्षणी होवे उसे सबरा मडप के वाहिर निकाल देना चाहिये !। 
फिर पुरोहितजीने अपनी कल्पित सहिता सबको सुनाई, जिसे श्रवण कर मधू 
पिंगल अपने को अपलक्षणी समझकर मडप से निकल गया, और सनन्‍्यासी बन 
के अज्ञान तप कर मर गया, और महा कालासुर नामक परमाधामी देव हुआ | 

विभग ज्ञान से दिती के साथ सागर को सुख भोगता देखा और सत्र कपट जान 
गया । क्रोचर में धमधमायमानल हो सागर को नरक मे डालने के छिये पर्वत के 

पास आकर कहने लगा कि तुमने हिंसामय यज्ञकी स्थापना कर्स सो अच्छा किया, 

में भी तुग्हारा सहायक हूं । चलो सागर राजा को भी इस ध्म में छाबें। यो 

कह सागर के शरीर में अत्यन्त वेदना करदी और म्राम में भी बीमारी चलाई | 

जिससे राजा प्रजा सब्र घबरा गये । तब पर्चत ने सौत्रामणी अजामेघ यत्त कया, 

जिससे झाति हुई | यहा से यक्ष ऊमे क्री अविक्ाधिक बृद्धि होने लगी | 
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उस देवने पूत्र भव का बेर लेने के लिये एवं सागर नामक राजा को नरक 
डालने के लिये भरमा कर हिंसक यज्ञ की खूबही इद्धि कराई। इनकी 
देखा देखी राजपुर के मरुत राजा ने भी यज्ञ में अनेक पश््‌ होम ने शुरू 
किग्रे, उसको नारदजी ने हिंसक यज्ञ से बचाकर धर्म यज्ञ बताया कि-जो 
स्व चाहता हो तो तप रूप अग्नि, ज्ञान रूप घृत, कम रूप इंधन से कपाय 
रूप पशुओं का आत्म रूप यट्टा के द्वारा यज्ञ कर | यह सुनकर हिंसक- 
गुरू क्रोधातुर होगए तथा नारद को मारने के लिये एक दम टूठपड़े- 
तब नारदजी भाग कर जैन धर्मी राजा रावण के पास गये , और उसको 
सब हाल वतलाया । रावण तुरन्त राजपुर आया और ग्ज्ञ करना बंढ 
कराया, जिससे वेढांतियों ने रावण को वेदों को खण्डन करने वाला 
राक्षस ठहराया । ऐसे ऐसे कितने ही कारणों से अन्य मतावलम्बियों के 
शात्रों में हिंसा घुम गई है, नहीं तो सर्व मतों के झासत्रों की उत्पत्ति का 
मुख्य हेतु श्री जिनेश्वर की वाणी ही है। # 
यह सल्षेप में अन्य मताबलम्बियों के वेदादि शास्त्रों की उत्पत्ति 
के विपय में कुछ ऐतिहासिक विवेचन किया है। इसी प्रकार पुराणों वगरह 
की उत्पत्ति सम्बन्धी मी कितनीक बातें मिलती है, परन्तु व्यथ ही ग्रन्थ- 
गुरुता होजाने के कारण से यहां नहीं लिखा | सब शाद्रों की उत्पत्ति का 
मुख्य हेतु इस काल में श्री ऋषभ देव भगवंत की वाणी ही हैं । इसी 


बाणी को सरस्वती वगरह सौलह ४ नामों से मानों ग्रशपा करी हों, ऐसा 
ग्रतीत होता हैं । 


3६ इसी तरह का वर्णन श्रीमद्भागवत के स्कध ७ अध्याय १४ और उ्छोक 


७-८ में है। जिस प्रकार वहा ग्राचीनवहिंतामक राजा को सद्बोध देकर हिंसक यज्ञ से 
बचा लेने का बोब किया हैं, वेसा ही वोध यहा मरुत राजा को किया हैं | 

आर्य समाज प्रवर्तक दयानन्द सरस्वतीजीने भी वेदों की श्रतियो का जो 
डुसामय अर्थ था उसे पलट कर सुधार किया है सो प्रसिद्ध है | 

» १ कठ से जिसकी उत्तति सो “सरस्वती! २ सार-सार पदार्थों को 
शा सो शारदा! ३ सर्वोत्तम गुणों से भरी दुई सो भारती! ४ दस यानी चैत- 
ये के निज ग्रण को वारण करने वाली सो 'हस वाहनी' ७ सर्व जगत्‌ मे मानी जाय- 
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जिम तरह श्री ऋषभ देवजी ने आगम वाणी ग्रकाशी शी और उस- 
भस्तेण गणघरजी ने हादशांग में कथन करी, उसी तरह अजित नाथ 
भगवंत ने प्रकाशी और उनके गणधरों ने कथी । यों यह जिन- 
वाणी रूप गंगा का ग्रवाह आगे बढ़ता बढ़ता चौबीसवें तीथकर श्री महा- 
बीर स्वामी तक चला आया। अनादि काल से सृष्टि का यह 
नियम है कि एक अवसपणी या उत्सर्पणी काल में चौवीस से ज्यादा 
तीथैकर नहीं होते हैं । इस नियम के अनुसार आगे तीर्थंकर नहीं होनेपर 
भी गौतम स्वामी एवं सुधर्मा स्वामी आदि आचार्यों ने जिन वाणी का 
प्रवाह आगे चाल रक्खा, तो भी काल दोप के प्रभाव से ज्यों ज्यों स्घृति 
की न्यूनता तथा शुन्यता होती गई त्यों त्यों ज्ञान भी घटता गया | इस 
प्रकार आचायों ने तथा गणधरों ने वारहवें दृष्टि वादांग का विच्छेद होता 
देख कर तदनुसार ग्यारे अंगों के उपांगों की रचना करी। 

(१) आचारांगजी का उपांग उयवाई सत्र है । आचारांगजी में 
साधु के आचार विचार का वर्णन है, सो तदनुसार आचार वंत साधु, तप 
संयम में सदा उद्यमतंत रहे , इसलिये उबवाइजी में भगवंत श्री महा वीर 
स्वामी के समीप में रहने चाले चौदह हजार साधुओं के ३५४ प्रकार के 
तप का कथन किया । तथा कौनसी करणी से जीव विराधक ( भगवंतकी 
आज्ञा का उल्लघन करने वाला )होता है, और कौनसी करणी से आराधघक 
होता है, करणी का आगे क्‍या फल होता है, मोक्षका स्वरूप केसा १ 
इत्यादि अधिकारों का कथन किया । 





>सो 'जगविख्याता!ं ६ सर्व बचनों में उत्तमता की धारक सो “वबागेश्वरी! ७ सदा 
कौमार यानी ब्रह्मचर्य अबम्था घारण करने बाली सो 'कौमारी' ८ ब्रह्म यानी नि- 
विकल्प समाधि पदको स्थायन करने वाली सो “अह्मदायनी ? ९ सर्व दोप रहित 
सो ' बिदुपी ” १० ब्रह्म-निज रूपको प्राप्त करने वाली सो ब्रह्मदायनी, १९ ब्रह्म- 
रूपसे प्रगटी सो ्राह्मणी' १२ इच्छित पदार्थ की दाता सो “ बरदायनी !' १३ 
शुद्ध वाणी सो “वाणी” १४ सर्व भाषा में उत्तम सो भाषा, १८ बुद्धि उत्पन्न 
करने वाली सो श्रुत देवी, और १६ सर्व दइृठविध्यसनी सो निईद्विनी। ये सरस्वती 
देवी के सौलह नाम है | 


स्ख्न्ल ल्ज्डखित न ्ड आन >>. का 7 न अत मर श् 
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( २ ) सुबगडांगजी का उपांग “ रायपसेणी हे ”। सुयगडांगजी 
में नास्तिकादि मतान्तरों का अधिकार चला है, उसका खुलासा रूप बताने 
के लिये रायपसेणी में नास्तिकमर्ती प्रदेशी राजा का वणन है। तथा राजा 

देशी क्रिम धम का माननेवाला था, जेन मुनि केशी कुमार के साथ 
उसने किस प्रकार संवाद किया था, जेनी वनकर उसने क्या करणी की 
थी और उनके फल म्वरूप अगले भव में केसा सुखपाया-इत्यादि कथन 
किया है । 

(३ ) ठाणांगजी का उपांग “जीवामिगमजी” है। ठाणांगजी के 
ददठाणों में जीवोंकी ग्र्नत्ति का अधिकार कहा, उसी के विशेष विस्तार 
के लिये जीवाभिगमजी में चौबीस दंडक में रहे हुए जीवों की शरीर अब- 
गाहना आदि का विस्तार से कथन किया है। 

(४ ) समवायांगजी का उपांग “ पन्नवणाजी ” है। समवायां- 
गजी में एकेक बोल से लगाकर अनंत बोल तक की कथनी में जीव तथा 
कम प्रकृति आदि का संक्षप में खरूप बताया गया है, उसका ही विशेष 
खुलासा वर्णन पत्नवणाजी के ३६ पदों में किया गया हे । 

(५ ) विवाहपन्नती ( भगवती ) जी का उपांग “जंबूद्वीप ग्रज्ञप्ति' 
है। भगवती जी में कहे हुये छः आरे, चक्रवर्ती की ऋड्धि, ज्योतिष चक्र 
आदि किननी ही आवश्यकीय बातों का दृष्टांत युक्त विशेष खुलासा करने 
के लिये जंबृद्वीपप्रज्नप्ति की रचना करी । 

(६ ) ज्ञाता धर्म कथांगजी का पहिलछा उपांग “ चन्द प्रन्नप्ति जी 
है। बाताजी के पहिले शुतस्कंध का दरयों अध्याय चन्द्रमादेव का हे । 
और दूसरे श्रुतस्कंध में कही हुई २१६ पासत्थी आर्याओं में से कितनी 
ही आरयाएं चढद्रथा देवक विप्वान में उपज्जी हैं, इसके खुलासे के 
लिये चन्द्र प्रप्ति में चन्द्रमा की ऋद्धि-गति-मंडल-नक्षत्र-योग्य-ग्रह- 
गहु तथा चन्द्र आदि पांच संबत्पर का बणन किया । 

( ७ ) थाता धरम कथांग का दसरा उपांग “ दर्य अज्नप्ति ! है । 

उन ज्ञातावणित २१६ साध्यियो में से कितनी ही साध्वी सयदेव के वि 
मान में उत्पन्न शुई है, उसको स्पष्टता के लिये यय प्रजप्ति म सूय के १८४ 
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मंडल-दक्षिणायन उत्तरयण-पर्न राहु-सर्य आदि के पांच संवत्सर और १९४ 
अंक तक की गिनती आदि का कथन किया हैं । 

(८) उपाशक दरशांगजीका उपांग “निरियावलिकाजी ” है | 
उपाशक दर्णांगजी में तो गृहख्थात्रान में रहकर धर्म करणी करने वाले 
गृहसं प्ली धर्मक्रिया एवं गति आदि का वर्णन है। और निरियावलिका में 
जो गृहस्थ पाप कम में जन्म पूरा करते हें उनकी तीयच या नरक गति होने 
का वर्णन है। तथा पाप के ठिकाने पर भी जो विनायक नागनतुवा तथा 
उमके मित्र की तरह धर्म मे रत होजाते है उनका भी सुधारा हो जाता है, 
इत्यादि कथन किया है | 

(९ ) अंतगड दर्शांगजी का उपांग “कप्पवर्डंसियाजी” हैं | अंत- 
गड जी में कम क्षय करके मोक्ष में गये हुओं का बयान हैं, और कप्प- 
वड़ंसियाजी में करणी करते हुए जिन के पूरे कर्म नहीं खपे और जो देव 
लोक में ही रह गये, उनका अधिकार है। 

(१० ) अनुत्तरोबबाईजी का उपांग “पुष्फियाजी” है जिन महान्‌ 
पुरुषों ने संयम धर्म की पूर्ण रूपण आराधना की वे सर्वोत्कृष्ट सुख के 
स्थान अजुत्तर विमान में पेंदा हुए, यह अधिकार अनुत्तरोबबाईमे है | 
ओर जिन्होंने अंगीकृत संगम धमे की पूर्णतया आराधना नहीं की वे 
जोतिपी आदि सामान्य देवता चन्द्र, शुक्र, मणीभद्ग, पूर्ण भद्र आदि बने- 
यह अधिकार पुष्फिया जी में है । 

(११) प्रश्न व्याकरणजी का उपांग “ पुप्फचुलियाजी ” हैं । 
आश्रव और संवर रूप करणी का स्वरूप प्रश्न व्याकरणजी में कहा। और 
आश्रत्॒ एवं संचर दोनों की मिश्रित करणी होने से सी पर्याय की प्राप्ति 
होती ह-इन्यादि के खुलासे के लिये श्री, ही, ध्रते, कीति आदि देवियों 

का और उनकी पृ्र जन्म संबन्धी क्रिया का अधिकार प्रृष्फ चुलियाजी 
में कथित है । 
(१२ ) विपाकजी का उपांग ४ वन्हिदशाजी ” हं। विपाकजी 
| शुभाशुम कमी के फल बताये गये हैं। और शझ्ुभ करमों का विशेष 
आधिक्य होने से बलभद्रजी के निपद्ादि कुमार देवलोक के सख भोग कर 


छ 
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मुक्ति में पधारेगे-यह वर्णन बनिहि दशा में किया | 

इस के अतिरिक्त मगवंत श्री महावीर स्वामी ने मोक्ष पधारते समय 
पक्ष्म और बादर समासों में तत्व ज्ञान से भरपूर रत्न करंड के समान 
४ श्री उत्तराध्यनजी सत्र ” फरमाया | तथा सयभवाचार्य ने अपने 
सांसारिकपुत्र मनक मुनि के लिये संक्षेप में साधु का आचार चतानेवाझा 
“दशवैकालिक सत्र” और इसी प्रकार ज्ञान तथा बुद्धि का स्वरूप बताने वाला 
“/ तेदीजी ख्लत्न ” बनाया । तत्पश्चात्‌ निक्षेपोंके सूक्ष्म ज्ञान का बताने 
वाला “अनुयोगद्वार पत्र” तथा साधुओं के आचार को शुद्ध बनानेके लिये 
“/ व्यवहार ” कल्प आदि छेद सत्र तथा “ पहनना ” आदि बहुत से विभाग 
बनाकर सत्र की विद्या कंठाग्र रखने का प्रयास चला | यह प्रयास भग- 
वंत श्री महावीर स्वामी के मोक्ष पधारे पीछे ९७५ वर्ष से कुछ अधिक 
काल तक चाल रहा। इप समय में सत्ताईसवं पठुधर श्री देवढीगणी क्षमा 
श्रमण विराजमान थे, उनके सामने घटते घटते मात्र एक पूर्व जितना ही 
ज्ञान कंठाग्र रह गया था | और एक बार ऐसा योग बना कि आचार्य 
महाराज किसी व्याधि की निवृत्ति के लिये संठ की गांठ लाये थरे। और 
शाम को पाणी चुकाने के बाद खा लेवेगें के विचार से कान में रखली 
किन्तु शाम को उसे खाना भूल गये । अ्रति क्रमण करती दफ़ा जब वंदना 
नमस्कार करने के लिगे नीचे की ओर झुके तो वह सेठ की गांठ संम्ुख 
आपडी | उसे देखऋ़र आचाये महाराज को विचार हुवा कि अभी एक 
पू्वका ज्ञान होते हुए भी जब रसृति में इतना फरक्र पडगया है, तब आगे 
तो बहुत ही फरक्र पड जायगा, फिर कंठाग्र ज्ञान रहना मुशकिल होजायगा 
और ज्ञान का अभाव होने से, हव भारत वी में अज्ञान मिथ्यात्व रूप 
अन्धकार में फँस कर विचारे धर्मा्थी जीव कालीधार डूब जावबेंगे-ऐसी 
करुणा लाकर लिखित ज्ञानकी जरूरत समझी और तदलुसार शास्र « लिखने 
ग़ुरू किये । 


है % पाठक बइृद | जो गत प्रष्ठो में द्वादशागी ज्ञानका पदो से प्रमाण बताया 
गया है उस में की मात्र द्वादशम दृष्टि वादाग की एकही वत्धू के-जिस में १४ 
पूत्र के ज्ञान का समावेश हवा है-लेख करने मे १६३८३ हाथी हूबें इतनी स्याही- 
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बा 5 मय 
उक्त समय में दादशांग आदि शात््रों के जितने मूल छोक लि 
खे गये, उनका परिमाण बताया जाता है-(१) आचारांगजी के मूल लोक 
२५००, (२) सुय्गडांगजी के २१००, (६) ठाणांगजी के ३२७७० 
(४) समवायांगजी के १६६७, (५) मगवतीजी के १५७७२, (३) ज्ञाता 
घर्म कथांग के ५५००, (७) उपातक दर्शांग के ८१२, (८ ) अतगड़ 
दर्शांग के ७९०, (९) अणुत्तरोत्तराई के १९२, ( १० ) प्रश्न व्याकरण 
के १९५०, ( ११) विपाकके १२१६-इस प्रकार ग्यारह अंग लिखे और 
(१) उबबाइजी के ११६७, (२) रायपसेणीजी के २०७८, (३) 
जीवाभिगमजी के ४७७००, (४) पन्नवणाजी के ७७८५, (५) ज॑बूद्वीप 
प्रज्ज्लीजी के ४४४६, (६) चन्द्र ग्रज्ञप्ती के १९००, (७) स्र्य प्रज्ञ॒प्ती 
जी के २३०० (८-१२) निरयावलिका, कप्पिया, पुप्फिया, पृष्फि चूलिया 
और बन्हि दशा-इन पांचों का एक ही वर्ग होने से सब मिलाकर 
११०९ - ये बारह उपांग छलिखे। (१) व्यवहार के ६०० (२) 
बृहत्कल्प के ४७७३, ( ३ ) निशीथ के ८१५, (४ ) दर्शा अतस्कन्ध के 
१८३० ये चार छेद | (१ ) दश्वेकालिक के ७००, (२ ) उत्तराध्ययन- 
जी के २०००, (३ ) नंदीजी के ७००, (४ ) अनुयोगठद्वार के १८९९- 
ये चार मूल सत्र | और आवश्यक के १०० छोक | इनके अतिरिक्त 
अन्य सत्र सी लिखे जिनके नाम नीचे लिखे अनुसार है-? दशा कल्प, 














“लगती है, तो द्वादशाग का सपूर्ण ज्ञान लिखने में कितनी स्याही, कागज, कलमे 
और समय का व्यय होवे सो डसका प्रमाण आपही अपनी बुद्धि से कर छीजिये ! 
इतना लेख गतकाल में किसी ने लिखा नहीं, वर्तमान काल में कोई लिख 
सकता नहीं, और आगामी काल में कोई निखेगा भी नहीं । ऐसे नो वे ही महा 
प्रशल बुद्धि के घारी लब्धिवंत मुनिराज महाराज थे, जो कंठाग्र कर सकते थ | 
अन्यकी क्या ताकत जो इतना ज्ञान याद रख सके | परन्तु परम उपकारी श्री 
देवढी गणी क्षमा श्रमण महाराजने उस द्वादआग में से सार सार लिखना गझुर्द 
किया, दूसरे विद्वान मुनियो से लिखाया और उनकी देखा देखी अन्य आचार्यो 
ने भी लिखा, यो अढग अलग लेख होने से कितने ही स्थानों म पाठान्तर 
होगये है । 


पर] 
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२ महा निशीथ ३ ऋषि सापित ४ दीप सागर ग्रज्ञप्ती ५ खुडिया विमाण 
विभत्ति ६ महालिया विमाण विभत्ति ७ अंग चूलिया ८ बंग चूलिया ९ 
विवहास्वूलिया १० अरुणोबवाए ११ वरुणोबबाएं १५ गरुठोबबाए १३ 
धरणोववाए १४ वेसमणोववाए १५ वेलंघरेववाए १६ देविंदोवबाए १७ 
उठाणसुय १८ सम्मुठाणसुए १९ नाग परिया बलिया २० कृप्पवडिसिया 
२१ क्रथिआ कृप्पिया २२ चलक्ृप्प सु २३ महा कृप्प सुयं २४ महापन्न- 
वणा २५ पम्माय पवाय॑ २६ देविन्द्रस्तव, २७ तदुल वियालिया, २८ 
चंदग विज्यय॑ २९ पोरसीमंडल ३० मंडल प्रवेश २१ विद्या चारण 
विणज्जड ३२ गणिविज्जा ३३ ज्ञाण विभति ३४ मरण विभत्ति ३े५ आय 
विसोही १६ वियरायसु्य ३७ संलेहना सुय॑ ३८ विहार कप्पो २९ चरण 
विसोही ४० आउरपच्चखाण ४१ महापच्चखाण ४२ इष्टिबाद | # इस 
प्रकार ७२ शास्त्र का लेखन हुआ । बत्रों के नाम तथा विपय नंदीखज् से 
मात्म होते हैं; क्योंकि नंदीजी में बहत्तर ही नाम हैं। ये सत्र लिखकर 
भण्डार में बहुत जापते के साथ रकखे गये । इमप्तके बाद इस हूंढा सर्पणी 
के भारी कर्मी जीवों के पापोदय के कारण वारह-यारह वर्ष के दो बार बड़े 
भयंकर दुष्काल पड़े, जिनमें संयमियों के संयम का निर्वाह होना मुमकिल 
होगया | ७८४ माधु तो संथारा करके स्वग पधार गये | शेष रहे साथु 
उदर पूर्ति के लिये भेष बदल कर यंत्र-मंत्र आदि के द्वारा निर्वाह करने 
लगे | उन्होंने ज्ञान भण्डार की सार संभाल विलकुल ही नही की ! पुनः 
अनायों और अन्य धर्मियों का जोर बढ जाने से उन्होंने अनेक जेन 
शास्त्रों का नाथ किया | बहुत से शास्त्र पागी में इबा दिये गये , आग में 
जला दिये गये-इस प्रकार अनेक विश्नों के उत्पन्न होने से जेन ज्ञानको 
बड़ा जचर दस्त घक्झा लगा, बहुत ज्ञान का नाथ हुआ। फिर कल्प सूत्र 
में कहे अनुसार मगतंत श्री महावीर स्वामी के नाम पर बैठे 
हुए २००० वर्षके अवधिवाले भध्म ग्रह का जब जोर कम हुआ, तब 
नाम मात्र रहे हुये जेन साधुओं क्री ओंखें खुलीं और उन्हें जेन शात्तरों के 

# यह बारहवे अग के नाम से ही किसी दूसरे शात्र की रचना हुई. 
दिखती है । 
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भण्डार की याद आई। अस्तु भंडारों को खोलकर देखा तो बहुत से 
शास्त्र तो कीडों के खाद्य चन चुके थे और कितने ही अत्यंत जीणे शीर्ण 
होगये थे। उप्र नष्ट अष्ट शास्त्र एंज में से मात्र ऊपर कहे हुए वत्तीस 
शास्त्र तो पूण निकछे और शप गत प्रष्ठों में गिनाये हुये चालीस शाज्ता 
का बहत सा भाग नष्ट होगया | तब कितनेही शास्त्र तो आचाया ने पूर्वा- 
पर समास मिला कर पुरे कर दिये और कितनेही ए्ब्रेक्त नाम कायम 
रखकर दसरे मन माने समाम जोड़ कर लिख लिये | जैसे महा निशीथ 
सूत्र आठ आचार्यों ने मिलकर बनाया है, यह खुलासा उसी में हैं । इस 
लिये ही आवश्यक घत्र की इत्ति में कहा है कि इम काल में कालिक सत्र 
२१ और उत्कालिक खत १५-यों ३६ सत्र नहीं हैं, बाकी के खत्र हैं । 
देखिये भव्यों! इस पंचम कालके मनुष्यों के पृण्य की हीनता । 
इस समय तीर्थंकर भगदंत, केवल ज्ञानी, गणधर महाराज, मन पयच ज्ञानी, 
अवधि ज्ञानी, श्रुव केवली, पूवेधारी आदि महान्‌ ज्ञान के सागर पुरुषों मे 
से एक मी दृष्टि गत नहीं होते हैं ; और जो कुछ लिखित द्रत्रों का 
आधार था वह भी इतना कम होगया है। इतने थोड़े से ज्ञान के आधार 
से भी इस समय में साधु-साध्यी-आवक-शआ्राविका रूप चारही तीथे 
अपने अपने तप संयम का निर्वाह कर रहे हैं, विना सेनापती कर्मों के 
साथ युद्ध कर रहे हैं, सिंह के समान गजना कर पाखण्डी वनचरों 
को भगा रहे ह-कि बहुना, समय के अनुसार श्री जिनेश्वर भगवान के 
मांग का ग्रकाज चारों तरफ फेला रहे हैं | ज्ञान म॑ं अपनी और अन्य 
की आत्मा को तल्लीन करते हैं | उक्त संयमी जीव भी परमात्म पद प्राप्त 
करने के अधिकारी हैं । कहा भी हें-- 
एकम पितु जिन वचन निवाणिपदस्य दायक भवति | 
श्रुयन्ते चानन्ताः सामायिक मात्र पढ सिद्धा, ॥ 
अथांत्‌-श्री जिनेश्वर भगपंत के घुख से प्रकासित हुआ एक भी 

पद, अभ्यास करने से उत्तरोत्तर ज्ञानकी प्राप्ति द्वारा संसार सागर से पार 
उतार देता हैं, क्योंकि केवल सामायिक मात्र पद से अनेक सिद्ध 
होगये, एपा अनेक स्थानों में अवण किया है । 
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ऐसे परम उपकारी श्री जिनेश्वर भगवंत के प्रवचन, इस पंचम 
काल में “ अजिणा जिण संकासा ” अर्थाव-इस वक्त तीयैकर तो नही हैं, 
परन्तु उनके बचन ही तीर्थंकर जैसा उपकार करते ग्रवर्त रहे हैं, सुखेच्छ 
जीवों के पूर्ण आधार भूत हैं । उन्हें मगवरती सत्रकी आदि में श्री गणभर 
महाराज ने भी “ नमो बंभीए लिवीए ” '्राक्षी लिपी को नमस्कार हो- 
इस रूप से अहो परमेश्वर ! आपके वचनों को नमस्कार किया है | उनको 
में भी त्रिकरण त्रियोग की पूर्ण विद्युद्धता के साथ नमस्कार करता हूं | 
और इन ग्रवचनों के गहन ज्ञान का यथार्थ बोध श्री सदूशुरु के हारा 
ही होता है, अतः उनके गुण आगे के प्रकरण में दर्शाने की इच्छा रखता 
हुआ इस प्रकरण की यहां ही समाप्ति करता हूं | 


परम पृज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के 
बाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अभमोलक ऋषिजी 
रचित परमात्म मार्ग दर्शक नामक ग्रन्थ का प्रवचन 


गुणानुवाद नामक तृतीय ग्रकरण 
समाप्त | 
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प्रकरण-चोथा 


“गुरु गुणानुवाद ” 


गुरु देवजी महाराज के मुणोंका कथन और उत्तमता 
तो अनादि सिद्ध सबे मान्य ओ नवकार महा मंत्रही 
दशा रहा है, कि अष्ट कम के नाश करने वाले, श्री- 
जिनेन्द्र के वंदनीय, सब से अत्युत्म, और सर्व के 
बरिष्ठ श्री सिद्ध परमात्मा हैं। उनका नाम नवकार 
महा मंत्र के पहले पदमें न देकर दूसरे पदमें स्थापन 
किया है । और जिन्होंने केवछ ज्ञान के प्रभाव से जाने हुये द्रव्यादि 
पदार्था का स्वरूप पतीमस ज्ुणों से युक्त वाणी द्वारा जगत वासी भव्य 
जीबों को बताया, या परमात्मा सिद्ध सगवंत का स्वरूप बताया, ऐसे सद्‌ 
ज्ञान के दाता जगद्‌ गुरु महाराज श्री अहँत मगबंत को नवकार महा मंत्र 
के पहिले पदमे “नमो अरिताणं” कह कर नमस्कार किया-हससे जाना 
जाता हू कि मुमुक्षुओं को देव से भी अधिक गुरु की विनय भक्ति करने 
की आवश्यकता हैं: क्‍यों कि गुरु ही देवका सत्य स्वरुपस मझाने वाले 
हैं । इस विपय में एक वेष्णय कविने क्या ही अच्छा कहा हैं- 
-गुरु गोविंद दोनों खडे , किसके लागू पाय | 
बलिहारी गुरु देवकी , जिन गोविंद दिये बताय |) 
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गुरू अब्द का मूलार्थ भारी यानी बजनदार दोता है, परन्तु जो 
शरगर से था कर्मा करके भारी होवे, उनको देव से अधिक जानने का यहां 
भाव नहीं है | यहां तो जो गुणाधिक होगें अर्थात्‌ जञानादि गुणों से भारी 
होवें, उन ग्रुुझों को ही देवसे अभ्रिक मानने का साव दर्शाया गया दढ । 
शात्रों म॑ं जगतारक शुरू के मुख्य रूपण छत्तीव गुण चणन किये 6 | 
पक 
थुरु के २६ अुण 

प्रचिदिय सवरणा, तह नव विह वंश चेर गुत्तीयरों । 

चजविह कस्साय मुक्को, ए्‌ ए अठारस्स गृणेहि सयुत्तो ॥£ ॥ 

पच महतव्वय जुत्तो, पच विहायार पाछण समत्थों । 

पच समिशतिगुत्तो, ए्‌ य्‌ छत्तास गण गृरू मज्ञ ॥३॥ 


अर्थाव--? “अहिंसा -ग्वात्मा, परात्मा, जीव, त्रस, स्थातरर 
आदि सबकी रक्षा करे २  अपुषा -झठ नहीं बोले, ३ 'अदत्तत्रता-चोरी 
नहीं करे, किसी की बिना दीहुई बस्तु ग्रहण नहीं करें ७ “त्रह्मत्रत '-खत्री, 
पुरुष, नपुंसक के साथ या किसी भी प्रकार से ब्रह्मचुय का खड़न करें 
नहीं ५  अपरिग्रह “-सचित्त , अचित्त , मिश्र वस्तु पर ममत्य रक्‍खे नहीं 
(थे पंच महात्रत धारण करे ) ६ “ श्रोत्रन्द्रिय निग्नह “-विपयानुराग 
जागृत होवे, एसे शब्द कानों से सुने नहीं ७ “चश्लु इन्द्रिय निग्रह -विप- 
यानुगग जाग्रृत होवे, एस रूप आँखों से ठेख नहीं ८ धराणन्ड्रिय निग्रह- 
विपयानुराग जाग्रत होवे, ऐस गंध नाक से खबर नहीं ९ 'रसेन्द्रिय निग्रह' 
विपयानुराग जगे, एसा ग्स जिद से भोगे नहीं १० स्पर्भन्द्रिय निग्नह- 
विपयानुगग जगे, ऐसे शयतासन वद्बादि भोगे नहीं और यदि कग्रमी य 
अब्दादि विषय सहज ग्व सायसे ही इन्ठ्रियों म॑ ग्रगम जायें तो उनपर राग द्रप 
कर (इन पांच इन्द्रियों का निग्रह करे) ११ ज्वानाचार ज्ञान का अभ्याम 
स्वयं करे और दूतरों को कगवे १२ “ दर्शनाचार ! निमेल सम्यकत्व 
का पाछे और दुसरों से पछावे १३ ' चारित्राचार “>संयम आप निमल 
छे दूसगें से पठावे १४  तपञ्नाचार “-तपश्रणण आप करे और दूसरों से 
करगवे १५  वीर्याचार '-धर्मोन्नति के कार्य में आप पसक्रम फोड़ तथा 
दसरें से फोड़ावे [ थे पांच आचार पाछे-पलछावे | १६ “ ई्ग्रनमिति - 
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दिन के समय आंखों से जमीन को ठेखकर और अग्रकाशित जगह में 
तथा रात्री के ममय रजोहरण से पूँज कर चड़े १७ ' भाषा समिति 
यथावप्तर सत्य तथा पथ्य वचन चोले १८ ' एपणा समिति “-सर्च प्रकार 
से निदेषण बख्न-पात्र-स्थान आदि याचना ( मालिक आदि से मांग ) कर 
भोगवे १२ ' आदान निश्लिषणा समिति ” वख्च-पान्र- आदि सेयम योग्य 
उपधि, यत्ना से ग्रहण करे और भोगवे २० ' परिठावणिया समिति /- 
अयोग्य एवं अकल्पनीक वस्तु नित्रद् स्थान में परठे यानी डाले । 
( थे पांच समिती पाले ) २१ ' मनशुप्ति “पाप कार्य में मनको नहीं 
प्रवतने दे २९ ' बचन गुप्ति “-सावध् बचन नहीं बोले, २३ “ कायासुप्ति 
पाप के काम करे नहीं ( ये तीन मुप्तियां पाठे ) २४ “क्रोध निग्रह 
प्रकृतियों को ऋर ग्रणति से नियार कर शांत मात धारण करे २५ * मान- 
निग्रह “-प्रक्ृतियोंक्री कठिन बृत्तिको निवार कर नम्र भाव धारण करे २६ 
* माया निग्रह “- प्रक्ृतियों को वक्र भाव से निवार कर सरल करे २७ 
“लोभ निग्रह “-विस्तार पाती हुई प्रक्ृतियों को रोक कर सेकोचे एवं 
अल्पेच्छा धारी होवे (इन चार कपायों को जीते) २८ विकार उत्पन्न होवे, 
ऐसी जगह में रहे नहीं २९ विकार उत्पन्न होवे, ऐसी कथा वार्ता करे 
नहीं ३० विकार उत्पन्न हो, ऐसे आसन से या आसन पर बेठे नहीं ३१ 
विकारी शब्द कान में पड़ें वहां रहे नहीं, ३२ पूर्नक्ृत विकारी बृत्तियों 
का चिन्तन करे नहीं २३ विक्कारी वस्तुओं का अवलोकन करे नहीं ३४ 
विकार उत्पन्न होवे ऐसा आहार करे नहीं ३५ विकार उत्पन्न होवे, इतना 
अधिक आहार करे नहीं ३६ और विकार उत्पन्न होवे, इस तरह शरीर को 
धंगारित करे नहीं। (ये नव वाड विश्वुद्र ब्रह्मचय पाछे) ऐसे ३६ शुण्णों के 
परारक गुरु महाराज होने है। 
हा ऐसे शुण युक्त गुरू महाराज को तीन प्रकार से बंदना-नमस्कार 
फरते ह।--- 
( १ )नप्न्थ बदना-मुख को उके हुए वख्र का उत्तरासन कर, 
दोनों हाथ कोहनी तक जोड़ कर, गुरू महागज के सनन्‍्मुख अवस्थित होकर, 
आवनेन करता हुआ ( जैसे अन्य मती आरती को घुमाते ह#ँ नसे जोड़े 
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हुये दोनों हाथों को घुमाता हुआ ) नीचा नमकर कहे कि 'मत्ययेण वंदामि 
सुख साता है पूज्य, इत्यादि शब्दों से गुणानुवाद करे सो जधन्य वंदना । 

( २ ) मध्यम बदना-ऊपर कही हुई विधि के अलुसार तिखुत्तो 
के पाठ से बंदना करे | 'तिखुत्तो” जोड़े हुये दोनों हाथ मस्तक और 
दोनों घुटने ये पांच ही अंग-तीन वक्त उठ बैठ कर जमीन के लगावे। 
£ आयाहिण ! दोनों हाथ जोडे हुये 'पयाहिण' प्रदक्षिणाबत्त हाथों को फिरा 
कर वंदामि' गुणानुवाद युक्त 'नमसामि' नमस्कार करे । 'सकारेमि' सत्कार 
देवे, ' सम्माणेमि ” सम्मान देवे “' कल्छाण ” ( ऐसा मनमें पका समझे कि ) 
येही मेरी आत्मा के कल्याण के कर्ता हैं 'मगल” परम मंगल ( पाप का 
नाश ) के कर्ता ये ही हैं दिवय' धर्म देव यही हैं, 'चेइय! ज्ञानादि शुणों 
के सागर ये ही हैं | 'पजुवासामि! पयुपासना यानी सेवा भक्ति करने योग्य 
ये ही हैं। ऐसे उत्कृष्ट भाव से 'मत्ययेण वदामि! मस्तक झुकाकर गुणानुवाद 
युक्त जो नमस्कार करे, सो मध्यम वंदना । 

( १ ) अब रही उत्कृष्ट बंदना सो उसका विस्तार युक्त वर्णन 
आगे के बारहवें प्रकरण के तीसरे वंदना नामक आवश्यक में देखिये । 

इस तरह वंदना करने से जीवों को बड़े बड़े छः; गुणों की प्राप्ति 
होती है।-- 

१  विनयोपचार ” विनय का आराधक पणा २ * मानभग ? 
मिथ्याभिमान नामक महा झत्रुका नाक्ष ३ 'पूज्य भक्ति ? पूज्य पुरुषों की 
भक्ति का महालाभ ४ ' जिनाज्ञारावन ! जिनेश्वर भगवंत की अलुज्ञा का 
पालन ५ “ धर्मबृद्धि ! गुरु की कृपा से सत्र धर्म और चारित्र धर्म की 
वृद्धि ६ ' अक्रिय! इस भांति धर्म की आराधना ये सकल कमे का नाश 
होकर जो पाप रहित सिद्ध रूप परम पद हे उसकी प्राप्ति | 

परन्तु बंदना के बत्तीस दोषों को ठाल कर जो वंदना करते हैं 
उनको ही इत्यादि गुणों की प्राप्ति होती है | वे वचीस दोष ये हैं--- 


वंदना के बत्तीस दोष 
१ ' अणाढा दोष * बंदना करने से जो कर्मोंकी निजेरा रूप फल 








होता है उसे नहीं जानता, किंतु अपने कुल परंपरा से ये अपने गुरू हैं इसलिये 
वंदना करनी ही चाहिये इत्यादि विचार से आदरभावरहित होकर 
वंदना करे तो दोष छगे २ “स्तब्बदोप '-यह दोप दो प्रकार से रुगता है। 
एक तो शरीर में शूल़ आदि रोगों की पीडा से दुःखित हुआ वंदना करते 
समय प्रफुछित चित्त न होवे, सो द्रव्यस्तव्ध दोष | और दूसरा स्वाभा- 
विक ही शन्‍्यता से हुछास भाव नहीं आवबे सो भाव स्तव्धदोप रे 
परविध दोप *-जैसे मजूर की मजूरी देकर कोई काम करावे और वह 
जेसे तसा करके चला जावे, ऐएसेही विचार से यथा विधि वंदना नहीं कर 


सो परविध दोप ४७ ' सपिण्ड दोप *-आचायेजी, उपाध्यायजी और साधू- 
जी सबको मिली हुई एकही बार वंदना करे-अलग अलग नहीं करे सो 
स्पिड दोप ५ “ टोल दोष ” वंदना करते मम्य शरीर को एक ठिकाने 
स्थिर नहीं रक्खे, तीड पक्षी की तरह हिलता हुआ वंदना करे तो दोप ६ 
“अकुशदोष'-जैसे हाथी अंकुश के डर से महावत की इच्छाचुसार चले तेसे ही 
गुरूजी के कोप के डर से वंदना करे, किन्तु स्वेच्छा से नहीं करे तो दोप 
७ ' कच्टप दोप “-काछवे की तरह चारोंही तरफ देखता जाय और 
बंदना करता जाय तो दोप ८ “मच्छ दोष॑-जैमे मच्छी पाणी के आश्रय से 
रहे वसे किसी भी प्रकार के आश्रय के लिये वंदना करे तो दोष ९ 
/ मनः ग्रदुष्ट दोप *-अपने मन के म्रुताविक शुरूजी ने काय नहीं किया, 
इसलिये मन में ठेप भाव रख कर वंदना करेतो दोप १० “ बदीका वदन- 
दोप “दोनों हाथ घुटनों पर रख कर चंदना करे-दोनों हाथों के बीच 
दोनों घुटने रख कर वंदना करे-दोनों हाथों के बीच एक घुठना रख- 
कर वंदना करे-खोले में एक हाथ रख कर वंदना कर-दोनों हाथ 
खोले में रखकर बंदना करे-तो दोप । ११ “ मणदोप * संसार में अपयश्ष 
होजाने के डर से या मुरू महाराज के कोप के ढर से वंदना करे तो दोप 
१२ भजन होप “और सच छोसों ने वंदना करी तो मुझे भी करनी 
चाहिये, इस विचार से वंदना करेती दोप १३ ' मित्र ढोप “गुरू महाराज 
के साथ मित्रता करने के लिये बंद अर्थात--एज्य बुद्धि न रक्खे तो दोप 
१४ ' गारवदोप *-में यथा विधि वंदना करूंगा तो छोग मुझे पंडित एवं 
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विनीत कहेंगे, इत्यादि अभिमानभाव से बंदे तो दोष १५ करण दोष'गुरू-महा- _ 
राज को यथा विधि वंदना करूंगा तो शुरू महाराज मुझे इच्छित वस्तु देवेंगे 
१६ 'स्तैन्य दोष” लोग देखेंगे तो मुझे छोटा समझेंगे, इस लिये कोई देखे 
नहीं इस तरह छिपकर वंदना करेतो दोष १७ “त्यनीक दोष'-गुरू महाराज 
स्वाध्याय या आहार बगेरह अन्य कार्य में लगे होगें उस समय उनको खि- 
जाने के लिये वेर भावसे वंदना करे तो दोष १८ 'रुष्ट दोष'-क्रोध में स्वयं 
रुष्ट होकर तथा गुरुजी को रुष्ट करके वंदे तो दोष १९ “तर्जित दोष ' 
तजनी ( अंगुष्ठ के पास की ) अंगुली से गुरूजी को बताकर कहे कि ये 
किस कामके हैं-कुछ देते तो हैं ही नहीं-यों ही व्यथ वंदना करनी 
पड़ती हे-ऐसा कहे या विचारे तो दोप २० 'शठ दोष'-मूर्ख की तरह 
गुण अवगुण कुछ नहीं समझे, केवल अन्य की देखा देखी दंडवत्‌ बगेरह 
करे तो दोष २१ 'हीलना दोष”-बस्तुतः तुम बंदना के योग्य तो नहीं हो, 
परन्तु तुम्हारी इज्जत रखने के लिये वंदना करता हूं, इत्यादि गुरुजी से 
निंदाके वचन कहे तो दोष २२ “कुचित दोष '*-बातें भी करता जाय और 
वंदना भी करता जाय तो दोष २३ '“अतरित दोप *-बहुत दरसे जाते नहीं 
जाने जेसे वंदना करलेवे तो दोष २४ “ब्यंग दोष *-सन्मुख रहकर वंदना 
नहीं करे, किन्तु आजू बाजू रहकर करे तो दोष २५ 'कर दोष'-जैसे राजाजी 
का हॉमल दिये विना छुटकारा नहीं, त्यों शुरूली को बंदना किये बिना 
भी छुटकारा नहीं होने का, इत्यादि विचार से बंढे तो दोष २६ 'भोचन- 
दोष'-चलो बंदना कर आवें, पाप काट आबे, फिर सारे दिन के लिये 
निश्चित रहेगे-इत्यादि विचार से वंदे तो दोष २७ “ अश्िष्ट दोष '-बंदना 
करते सम्मय अपना मस्तक एवं हाथ गुरू के चरणों को नहीं लगाता हुवा, 

केवल ऊंटकी तरह गरदन झुका कर चला जावे तो दोष २८ 'न्यून दोप- 
चंदना करते समय पूरा पाठ नहीं पढ़े, पूरी विधि नहीं साथे, जलदी 
जलदी कर डाले तो दोष २९ 'चुढीका दोप'-बंदना का पाठ बहुत जोर से 

हांक मार मार कर उच्चारण करे तो दोष ३० “मूक दोप '-कुछ भी बोले 

बिना चुप चाप वंदना करे तो दोष ३१ “ढढर दोष '-लक्कड़ के हंठ जेसा 

दंडायमान खड़ा रहकर , फक्त मुखसे शब्दोच्ारण करे तो दोष ३२ 


कब. 
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“आवली दोप'-बड़े छोटे को अनुक्रम से बंदना नहीं करे | सब साधुओं को 
वंदना नहीं करे | अपने ख्लेही मुनि को अधिक वंदे और दसरों को थोड़ा 
वंदे । कभी वंदना करे कभी नहीं करे | किसी को यथा विधि करे, किसी 
को विना विधि करे | इत्यादि रूप से वंदना करे सो आवली दोप। ये 
वत्तीस दोप टाल कर तथा हर्ष हछास भाव से युक्त होकर कि-मेरे अहो 
भाग्य हैं कि मुझे ऐसे सदगुरु मिले हं-यह जोग वार वार नहीं मिलता हँ- 
मेरी असीम पुण्याई से यह कर्मोा की निजरा करने का दुलेम अवसर प्राप्त 
हुआ है-इस समय लाभोपा्जन कर लिया सो मेरा हे-यह महात्मा 
पुरुष तो सब जगत्‌ के वंदनीय हैं-इनको किसी की वंदना की गज नहीं 
हे-जो इनको वंदना करते हैं वे अपने लाभ के बास्ते ही करते हं-इत्यादि 
विचार से परमभक्तिभावपूवेक यथा विधि त्रिकरण जियोग की विशुद्धि 
से बंदना करने से पूर्वोल्लिखित सात लामों की प्राप्ति होती है । 
पृवोक्त गुणों से युक्त गुरू महाराज की तेतीम अशातनाएँ, जो 
कि-ज्ञानादि शुणों की आच्छादन करने वाली होती है, उनका परित्याग 
करना चाहिये। समवायांगजी सत्र के अनुसार वे अशातनाएँ इस प्रकार हैं- 
गुरुजी को ३१ अशातना 
१-गशुरु महाराज के आगे चले नहीं २ वरावर चले नहीं ३ पीछे 
अड़कर चले नहीं ४ आगे खडा रहे नहीं ५ बगवर खड़ारहे नहीं 
६ पीछे अड़कर खडा रहे नहीं ७ आगे बेंठे नहीं ८ बराबर चेंठे 
नहीं २ पीछे अड़कर बेंठे नहीं १० शुरू महाराज के पहिले शुचे 
कर नहीं ११ थुरू महाराज के पहिले ईर्यावही ( आवागमन के पाप से 
निव्त्त होने का पाठ) पडिकमे नहीं १९ कोई सी दशन आदि कार्य के 
लिये आवे तो गुरू महाराज के पहिले आप उसे चुछावे नहीं १३ आप 
सोता हो और गुरुजी बुलावें तो सुनते ही तुरन्त उठकर उनके प्रश्न का 
उत्तर नम्नता से ठेवे १४ किसी कार्याथ कहीं जाकर पीछा आया, उसके 
मध्य में जो कुछ हुआ हो सो सत्र निष्कपटता से सुरुजी के आगे प्रकाश दे 
१६ आहार चख््र पुस्तक आदि कोई भी बस्तु किसी के पाप्त से ऋण 
करनी हो तो पहिले शुरुती को चताकर फिर ग्रहण करे १६ कोई भी 
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पस्तु दूसरे के पास से ग्रहण करके पहिले शुरुजी को आमंत्रित करे कि 
इसे आप ग्रहण करके मुझ्ले कृतार्थ कीजिये ! यदि गुरूजी उस बस्तु को 
स्वीकार करें तो आप बहुत खुश होवे १७ यदि शुरु महाराज उस वस्तु को 
ग्रहण नहीं करेतो शुरुजी की आज्ञा से वहां विराजते हुए अपने स्वधर्मियों 
को आमंत्रण करे कि हे महानुभाव | मेरे पर अलुग्रह करके इस वस्तु को 
ग्रहण करो | यदि कोई भी ग्रहण नहीं करे तो फिर आप गुरुजी की 
आज्ञा से उस वस्तु को मोगवे १८ गुरु और शिष्य एक ही मंडल पर 
आहार करने बेठे होवें तो सरस एवं मनोज्ञ आहार गुरुजी के भोगने में 
आये ऐसा करे १९ गुरूजी जो आदेश ( हुक्म ) फरमावें उसे सुना 
अनसुना नहीं करे, परन्तु बहुत ही आदर भावष से ग्रहण करे २० गुरुजी 
की आज्ञा सुनते ही तुरन्त आसन छोड़ कर-खड़ा होकर-हाथ जोड़कर 
उत्तर देवे, ११ शुरुजी के साथ वार्ता छाप करते समय “जी ! तहेत ! प्र- 
मान / आदि उच्च शब्दों के साथ बचन सुने एन॑ प्रत्युत्तर देवे २२ अरे 
तू क्या कहता है, इत्यादि हलके शब्दों से नहीं बोडे २३ गुरु महाराज 
कृपा करके जो जो हित शिक्षा देवें, उसे आप बहुत ही उत्सुकता से 
ग्रहण करे और तदज्ुसार वर्ताव करने की इच्छा प्रदर्शित करे | तथेव 
यथा शक्ति वर्ताव भी करे २४ गुरुजी फरमावें कि बद्ध ज्ञानी रोगी तपस्‍्वी 
नवदीक्षित-इनकी नेयावच्च ( सेवा-भक्ति ) करो तथा अम्ुक कार्य 
करो तो तुरन्त अपना सब काम छोड़ कर गुरुजी कहें सो करे | परन्तु 
यों नहीं कहेकि ग़ब काम मै अक्रेठा ही करता रहेँ क्‍या ? कुछ तुम भी 
करो | २५ छत्मस्थता के कारण ब्याख्यान आदि किसी भी काय में 
गुरु महाराज भूल गये हों तो शिष्य गुरुत्ती की भूल प्रगट करे नहीं । 
यदि पूछे तो, अतिसंमान पूर्चक वचनों से नम्नता के साथ यथातथ्य बात 
कहे २६ गुरुजी खुशी से आज्ञा देवें तो आप शुरुओं का उपकार दर्शाता 
हुआ उत्तर देवे। २७ सुरुजी की महिमा सुनकर आप नाराज न हो, 
प्रत्युत विशेष खुशी होने २८ साधु-साध्वी-श्रावक-शआविका में भेद नहीं 
करे कि ये मेरे हैं और ये गुरुजी के हैं २९ शुरुजी महाराज को 
धर्गोपदेश तथा संचाद करते हुये अधिक समय होजाय एवं गोचरी आदि 
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का काल उल्ंघतां हो तो भी आप यों नहीं कहे कि अब कहाँ लग 
घसीटोगे । अम्मक काम का भी कुछ ध्यान है ? भाव यह है कि किसी 
भांति की अत्तराय नहीं देवे ३० शुरु महाराज के बच्चन, पात्र, विछोना 
आदि उपकरण को अपने पेर आदि अंग नहीं लगावे | यदि कदाचित्‌ 
भूल से लग जाय तो उसही वक्त गुरु महाराज को वंदना करके अपराधकी 
क्षमा याचना करे २१ गुरुजी ने व्याख्यान में जो अधिकार फरमाया 
हो उसी परिपदा में उसी अधिकार को आप विशेष विस्तार के साथ 
अपनी प्रशंसा के निमित्त पीछा नहीं कहे ३२ गुरुजी के वरू पाठ 
प्रमुख उपकरण अपने काम में नहीं लेवे, यदि कमी ऐसा ही प्र- 
योजन पडजाय कि वापरे विना काम नहीं चले, तो गुरू महाराज की 
आज्ञा लेकर यत्ना सहित वापरे ३३ गुरुजी से सदा नीचा रहे । द्रव्य से 
तो आसन नीचा रक्‍्खे, हाथ जोड़े ऊंचे बचनों स वार्तालाप करे, आज्ञा 
प्रमाणे काम करे । और भाव से निरभिमान, निः्क्पठा, नम्नता, दासा- 
नुदास बृत्ति से सदा रहे और गुरु महाराज का सदा भला चाहवे। इन 
तेतीस अशातनाओं को टालने के लिये जो जो गुण ऊपर बताये गये हें, 
तदलुसार प्रवृत्ति करके सदा गुरू भक्ति करने वाले जीव, परमात्म मा 
में प्रवतने वाले होते हैं । 


अशातना का फल 


दशवकालिक खतन्न मे फरमाया है कि-जो कोई मूर्ख जाज्वल्य 
मान अग्नि को पांव से दबाकर बुझाना चाहता हें, उसके पाँव जरूर दी 
जलते हैं। जो दृष्टि मात्र से अन्य को जला डाल ने वाले दृष्टि विष सपै को 
फीपाय मान करके सुख चाहता है, बह अवच्यही मरता हैं । जो हलाहल 
विष ( जहर ) खाकर अमरत्व चाहता है, बह अवश्य ही मरता है। जो 
मस्तक की टक्कर से पहाड़ को फोडना चाहता हैं उसका मस्तक अबश्य 
ही फूटता है । जो कोई यमुष्टि प्रदार से भाला य। बरछी नामक श्स क॑ 
धार को तोड़ना चाहता है उसका हाथ अवबच्य ही कटता है। यर्चा 
इत्यादि काय प्रत्यक्षत/! अहितकर हैं फिर भी मंत्र प्रयोग से या पूर्व 
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पुण्याई के जोग से सुख दाता भी होजावें, परन्तु शुरु महाराज की अशा- 
तना करके कोई किसी भी तरहका सुख चाहवे तो यह कदापि नहीं होने 
का, और दुख तो जरूर ही होगा ! गुरूजी की अशातना करने से ज्ञान 
आदि सब गुणों का नाश होता है, और ' गुरु हीलणाए नयावि मोखो ' 
अर्थात्‌ गुरु महाराज के निंदक को मोक्ष त्रिकाल में कदापि नहीं मिलती हे । 
गुरु भक्ति की विधि 
जैसे अग्नि होत्री ब्राह्मण अग्नि की घृत, मधु आदि अनेक 
द्रब्यों से और अनेक मंत्रों से सभक्ति भाव पूजा करता है, तेसे ही श्री 
केवल ज्ञानी भगवंत भी आसेबणा ( ज्ञानकी ) और ग्रहण ( आचारकी ) 
की हित शिक्षा देने वाले गुरू महाराज का मनसे सदा भला चाहते हैं, 
बचन से सदा गुणानुवाद करते है, और काया से खड़े होना, संमुख 
जाना, आसन विछाना, आहार पाणी वख्र औपधी आदि जो चाहिये सो 
लादेना, और यावत पंचांग से नम्नीभूत हो नमस्कार करना#-इत्यादि 
यथा योग्य भक्ति भाव करते हैं, तो छत्मस्थ करे इसमें विशेषत्व ही क्‍या 
शेसा जानकर परमात्म मार्ग में चलने वाले शिष्य को गुरु महाराज की 
अहर्निश विनय भक्ति करनी चाहिये। श्री रछूयगडांगजी सत्र के दूसरे 
श्रुतस्कन्ध के सप्तम अध्याय में कहा है- 
भगवचण उदाहु आउसतो उदगा ? जे खलु तहा 
भूतस्स समणस्स वा अंतिए एगमावि आरियं धाम्मिय 
सुवयण सोचा निसस्म अप्पणों चेव सुहस्माए 
पडिलेहाए अग॒ुत्तर जोग खेम पय लंमिए समाणे 
सेवितावत अढाड़ परिजाणेंति वदाति चमसाति सकारेड़ 
जाव कल्छाण मग्रल॑ वेक्य चेड़य पज्जुवासति 
“खज्न पाठ ३७ वॉ 
अथ--श्री गौतम स्वामी भगवंत, उदक पेढाल पुत्र श्रावक से 


# केवली भगवत गुरूको नमस्कार करने जाते हैं, परन्तु गुरू करने 
नहीं देते हैं । 
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कहते हैं कि--अहो आसुष्मान्‌ उदक | निश्चय कर के समण-साधू 
जी के पाम से और माहण-श्रावक के पास से धम्मसम्बन्धी एवं 
शास्र्मम्वन्धी केचठ एक ही अक्षर तथा पद श्रवण कर-हुद्य में 
धारण कर--अपनी स॒क्ष्म बुद्धि से अलोचन यानी विचार कर--मन में 
समझे कि इन महात्मा के सद्ोश् से सुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस ज्ञान के 
प्रशाद से में परम कव्याण क्षेमर कुयणल रूप जो मोक्ष पद है, उसको प्राप्त 
करने के ग्रति प्रवृत्त हुआ हैँ । उन एकही अक्षर के दातार गुरू महाराज 
का आदर सत्कार करे, उन्हें पुजनीक जाने, उनके साथ हाथ जोड़कर 
बड़ी नम्नता से वार्ता लाप करे, मस्तक नमाकर नमस्कार करे, यावत्‌ 
आप कल्याण के करता हो-मंगल के कर्ता हो-धमम देव हो-ज्ञानत्रंत हो- 
इत्यादि उपमाओं से स्तुति करे, और यथा शक्ति यथा योग्य पसुपासना 
सेवा भक्ति करे | 

जैन ही नहीं, अन्यमत के शात्रों में मी गुरु महाराज की ऐसी ही 
प्रशंसा चर्णन की गई है| शुरू महाराज के भक्तों को गुरू की ज्ञान 
संयम और लौकिक शुद्बता तो अवश्य देखनीः परन्तु ये मेरे से वय में 
छोटे हं--या कमर पढ़े हुए हँ--या क्षमादि शुणों में न्‍्यूत हँ--इत्यादि 
बातों की ओर लक्ष्य लगाने की कुछ भी जरूरत नही । # अपने को 
तो उनके उपकार की तरफ ही एक मात्र लक्ष रखने की जरूरत हूँ । 
गुरू महाराज के तुल्य उपकार का कर्ता इस विश्व्में दूसरा कोई भी नहीं 
हूं। माता, पिता, कराचाय, सेठ, भाई, कुटंव, चन्द्र, स्थे, इन्द्र---आदि 
सच से आधिक उपकार के कता शुरू महाराज ही हैं; क्योंकि दूसरे जो 
कुछ उपकार करते ह उनके मन मे सेवा भक्ति का, धन-वख्च-आहार आदि 
की प्राप्ति का कुछ न कुछ मतलब रहा हुआ होता है | इनकी तरफ से जो 
कुछ भी सुख प्राप्त होगा वह अपनी पृण्याई के अनुसार ही होगा, अधिक 
सुख देनेमें ये जगभी समर्थ नहीं हैं। तथा जो अपनी पुण्याई के अनुमार 











॥४ साधु-साध्यी---आवक-श्राविका-इन चारों तीयों ने जिनको गुरु 
पद पर एव झाचाव पद पर स्थापित कर दिये, वे बय तथा बुद्धि से वम्म भी होते तो 
भी चारो तीय को उनके हकम में ही चछना चाहिये । 
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भी अपने को सुख देते हैं, वह मी फक्त इसही लोक संबन्धी देते हैं, 
परन्तु आगे के जन्म में सुखी करने को समर्थ नहीं हैं | और गुरु महा- 
राज तो विना मतलब मात्र जीबों के उद्धाराथ आहार बस्र पात्र आदि 
की साता उपजाकर, पुस्तक लेखनी आदि ज्ञान साधनों का संयोग 
मिलाकर, यथोचित रीति मे ज्ञान दर्शन चारित्र रूप दान देते हैं कि- 
जिसके ग्रशाद से अज्ञानी पशु तुल्य शिष्य भी पण्डित पद को प्राप्त होते हैं- 
बड़े बड़े इन्द्र नरेन्द्र राजा सेठ आदि के पूज्य होते है। इतना ही नहीं, सब 
प्रकार से सुख समाधि के साथ आयुष्य पूर्ण कर स्वग तथा मुक्ति सुख के 
अधिकारी बना देते हैं | इसीलिये कविराज पूज्य पाद श्री तिलोक ऋषि- 
जी महाराज ने फरमाया है कि-- 


मनहर छंद 
गुर्‌ मित्र गुरू मात, गुरू सग्रा गुर्‌ तात, 
गुर्‌ भूप गुर आत, गुर्‌ हित कारी हे । 
गुरू रवि गुरू चन्द्र, गुरू पति गुरू इन्द्र, 
हु गुरू देत आनन्द, गुरू पद भारी है ॥ 
गुरू देत ज्ञान ध्यान, गुरू देत दान मान, 
गुरू देत मोक्ष स्थान; सदा उपकारी है । 
कहत हें तिलोक रिख, हित कारी देत सांखि, 
पल पल गरूजी को, वदना हमारी है ॥ 
अर्थात्‌--संकट के समय में मित्र के समान सहायता के कर्ता, 
माता के समान ज्ञानादि से पोषण के कर्ता, सगे-सम्बन्धी के समान 
मदत के कर्ता, पिता के समान विद्याधन के दाता, राजा के समान अन्या- 
य से बचाने वाले, भाई के समान महायता के कर्ता, छय के समान प्रकाश 
के कर्ता, चन्द्र के समान शीतलता के कता, पति के समान शोभा के कर्ता, 
इन्द्र के समान आधार भूत, सर्व जीवों को एकान्त आनन्द के दाता 
श्री गुरू देवजी महाराज ही हैं । वल्कि इन से भी अधिक उपकार के कर्ता 
हैं। ये तो फक्त उपमा बाचक शब्द हैं; क्‍योंकि ज्ञान रूप उत्कृष्ट दान 
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इसी ग्रकार गुरू महाराज, अनघड़ टोल जेसे मनुष्य को वचन 
रूप ठांची से घड़ कर सुधारा करने के लिये, बादाम फल के जसी चृत्ति 
धारण करते है | बादाम ऊपरसे तो कटिन दीखता हैं, परन्तु अदर से 
कोमल और मधुर होता है। तेसेही गुरू महाराज शिष्य को अनेक कड़ 
वचनों से आययंबिल उपवास आदि तप कराते है तथा एकान्त वास, मौन 
वृत्ति, बगेरह धारण करने का अभ्यास कराते है। उस समय अब्पज्ष 
शिष्य को शुरू की यह वृत्ति खराब लगती है, और कभी कमी घवराकर 
अमयांदित विचार उच्चार तथा आचार भी करने लगता है। तब निकटस्थ 
दूसरे लोगों को मालूम पड़ने छगता है कि-यह तो बिगड़गया, परन्तु 
शिष्य झी यह वृत्ति देखकर गुरुदेव विलकुलही नहीं घबराते हैं; अपने 
कतेव्य से जराभी पीछे नहीं हटते हं। क्‍योंकि वे तो जानते हैं कि- 
विगाड़े बादही सुधारा होता है और ज्ञानाम्रत रूप औषधी, शुद्ध आचार 
विचार रूप पथ्य पालन के साथ देतेही रहते हैं, जिससे वह थोड़ेही समय 
में जंसा कि नवीन जन्मा हुआ हो ऐसा बन जाता है। मूखसे-विद्वान, 
जड़से पण्डित, और अपूज्य से परम पूज्य वनकर जब वह लोकिकानन्द 
ओर आत्मानन्द में लीन बनता है, तव आंतरिक चक्लुओं के खुलने से 
भुरू महाराज के परम उपकार का हृदय में दिगदशन करता हुआ आशी 
वांदों का अजपा जाप लगादेता है, कि अहो गुरु दयाल ! मेरे जैसे नर 
पशू को सच्चे नर पदपर स्थापन करने वाले, अन्धेको नेत्र देने वाले, भूले 
को माग बताने वाले, ज्ञान विजिया की मधुर घूटें पिलाकर अद्वितानंद में 
रमण कराने वाले आपही हो। भला हो, गुरूमहाराज ! आपका सदाही 
भला हो ! ! 

ऐसे परम पूज्य गुरुजी स्थविर होते हैं तथा शिष्य को स्थविर 
पद में स्थापन करते हैं, और उन स्थव्रि भगवंत के गुणानुबाद करने से 
पहिले श्री गुरू महाराज को नव कोटि विश्युद्ध नमस्कार करता हूं | 

परम पूज्य श्री कह्ानजी ऋषिजी मह।राज की सम्प्रदाय के 
बाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्धारक जैना चाये श्री अमोलक ऋषिजी 
रचित परमात्म मांगे दर्शक्ष नामक ग्रन्थ का “गुरु 
गुणानुवाद नामक चतुर्थ ग्रकरण समाप्त | 
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गुरुणी, माता और पिता, सेठ और सेठाणी-इनके उपकार से ऊरण होना 
मुश्किल है । 


इस जगत्‌ में माता का उपकार सबसे अधिक गिना जाता हे । 
क्योंकि माता गमवास से लगाकर ग्रस्ति काल तक तथा जन्म लेने के पश्चात्‌ 
योग्य अवस्था को प्राप्त हो वहां तक, इतना ही नहीं समस्त जीवन तक, 
आप अनेक दुःख संकट सहन कर, अपने तन मन धन को लगा कर 
पुत्रकी परबवरिस एवं सुख बृद्धि की तरफ ही लक्ष्य रखती है । ऐसी पूज्य 
माता का भक्तिवंत्त पुत्र समस्त आयु भर किंकर बना रहे, उसके कहने से 
पहिले ही अभिप्राय को समझ कर कारये एवं बर्ताव करे, जो जो उसकी 
इच्छ। हो सो यथा शक्ति पूर्ण करे, चरणपखाले, पगर्चपी करे, देश 
काल ग्रकृति के योग्य भोजन करावे, वच्ध पहनावे इत्यादि सर्व कार्य 
उत्साह युक्त करे, और माता की तरफ से होनेवाले ताडन तर्जन कड़॒वाक्य 
आदि को हितकारी जान कर नम्न मात्र से सहे, परन्तु कदापि कड़॒- 
वाक्यादि किसी भी प्रकार से उसका मन नहीं दुःखावे--ऐसी भक्ति 
जीवन भर करें तो भी ऊरण नहीं होवे | परन्तु माता को धर्म मार्ग 
दर्शाकर, त्रत नियम धारण करा कर, आयुष्य के अतमें आलोयणा निदना 
करा कर, धरम भाता बंधाकर, परभव पहुंचावे तो ऊरण होवे। 


ऐसे ही पिता भी उपकारी होते हैं, कि जो पुत्र को जन्म से छगा 
कर योग्य बय को प्राप्त हो वहां तक, औपध-उपचार-भोजन-वद्र- 
आदि-सामग्री का संयोग मिलाकर पोपते हैं | समय समय पर हितशिक्षा 
देते रहते हैं । और विज्ञान वय ग्राप्त होते ही कालाचाये के पास गणित 
लिखित आदि अनेक लॉकिक विद्याभ्यास कराते है तथा धरम-ज्ञान भी 
पढाते हैं । यौवन वय में अनाचार से बचाने के लिये वय रूप और विद्या 
में समान कन्या के साथ विवाह कराते हैं | अंत में अनेक कष्ट सहन कर 
उपाजन करी हुई प्राण से प्यारी संपत्ति का मालिक बनाते है। ऐसे 
उपकारी पिता का सुपुत्र, माता की भक्ति के अनुसार पिता की भी भक्ति 
करे, ताबे जिन्दगी दास बनकर रहे, तो भी ऊरण नहीं होवे । परंतु माता 
की तरह पिता को भी अंतिम समय में धरम रूप भाता बंधाकर समाधि- 
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मरण करावे तो ऊरण होवे। 


ऐसे ही कलाचाय का भी उपकार अपार हे । क्योंकि पश् के 
तुल्य अज्ञानी तथा सववदा क्रीड़ाग्रिय शिशुओं को भी अनेक योग्य 
युक्तियों से तथा इनाम आदि के लालच से तथा गरमी नरमी से, विद्या 
ध्ययन के मार्ग पर लगाया और लिखित, गणित, आदि अनेक लौकिक 
विद्याओं का अभ्यास कराया | जिससे वे अपने शरीर का और कुडुम्ब 
आदि का पोषण कर सुख से आयुब्य व्यतीत कर सकें, ऐसा बना देते हैं | 
ऐसे कलाचार्य को वे विद्यार्थी भी बस्ध भूषण आदि द्रव्य से वा सत्कार 
समान सेवा भक्ति से संतों और जन्म भर उनका उपकार नहीं भूलें 
तो भी झरण न होवे। परंतु अन्य धर्मावलंवी होयें तो स्वयं को धर्म ज्ञान 
की समझ आये पीछे उन्हें स्वधर्मी बनावें और जो वे स्व्रर्मी होवें तो 
आयुष्य के अंत में धम रूप भाता बंधावें तथा समाधि मरण करावे तो 
ऊरण हो | 


एऐपाही सेठजी का भी उपकार गिना जाता है । क्योंकि जिन्होंने 
भूडे भठके दुःखी ढरिद्री प्राणी को द्रव्य वस्र आहार आदि अनेक सह्दा- 
यता द्वारा संतोष उपजाया, द्रब्योपाजन करने की अनेकानेक कला कौशल 
एवं न्याय नीति सिखवाई, और अपने ग्राण से प्यारे द्रव्य के भडार को 
सिपुद कर उस्ते अपने जैसा जीवन भर के लिये मुखी बनादिया । परन्तु 
कम गति विचित्र है। इसके चक्र में आकर उक्त सेठजी कमी दीन दीन 
अवस्था को प्राप्त होजायें तो उनको देखतेही वह कृतज्ञ गुमाइता सब कार्य 
छोड़ कर उनके संमुख जाकर सुखशांतिश्रद बचनों से संतोपषे तथा 
नम्नता के साथ अपने घर में लाकर कहे कि-यह सच धन संपत्ति एवं 
घरवार आपही का हैं । में तो आपका ऋणी दात हूं। यह सब आप 
सेंभालिये और दास लायक कुछ सेवा चाकरी फरमादये । इत्यादि नम्नर 
निवेदन करता हुआ सेठ जी को गृहस्वामी बनावे और आप ग्ुमास्ता 
( चाकर ) होऋर रहे, तोभी ऊरण नहीं होवे | हां जो वे सेठ अन्य 'र्मी 
होगें तो स्वधर्मी चनावे और अंतिम अवस्था में समाधि मरण करा कर 
धर्म रूप मंत्रल ( भाता ) बेंधावे तो ऊरण होवे 
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<० ] ४:#* परमुत्म मांगे दर्शक अ९१६ - [ प्र० 











इस भाँति उपकार से ऊरण ( अदा ) होने की रीति श्री ठाणां- 
गजी छात्र में फरमाई है | इसके सिवाय और भी व्यावहारिक रीति एवं 
प्रवृत्ति से विचार कर देखें तो-- 

..जेष्ट बन्धव तथा मित्र भी उपकारी कहे जाते हैं । क्योंकि वे भी 
आपत्ति आने पर तथा उत्सव आदि काये में यथा शक्ति हरेक तरह की 
सहायता करते हैं-अच्छी सलाह देकर घैय बन्धाते हैं-कार्यसाधने के सु-मार्ग 
से ख़्चित करते हें-समय पर अपना तन घन अर्पण कर स्नेही का कार्य 
सुधारते हें-इज्जत रखते हँ-तथा काम पड़े तो ग्राण भी झोंक देंते हें | 
ऐसे स्वजन मित्र के उपकार के बदले में यदि क्रतज्ञ मित्र, अपना सर्वस्व 
अपंण करके उनका ताबे उम्मर का दास भी वनजाय तो भी ऊरण नहीं 
हो; परन्तु अन्य धर्मी हो तो स्वधर्मी चनावे, एवं समाधि मरण कराकर 
अंतिम अवसर सुधारे तो ऊरण होवे | 

इसी ग्रकार स्त्री के प्रति पति भी बड़े उपकारी गिने जाते हैं, क्यों 
कि ये ख्री के चंचल स्वभाव को स्थिर करने वाले होते हैं। योग्य और 
मधुर बचनों से बातचीत कर, साधु सतियों के दशन कराकर, धरम ज्ञान 
ग्राप्त करने की ग्रणा करते हैं तथा धर्म में लगाते हैं। क्‍यों कि धम की 
जानकार स्त्री, कुलीन लज्जा शील एवं विनीत होकर, कुठुम्ब को सुख दाई 
होती है । और भी पति ने आहार बख्र भूषण आदि उपभोग परिभोग की 
वस्तुएँ ( जिससे लज्जा का निर्वाह हो, परन्तु उद्धत पणा माछ्म नहीं पड़ 
ऐसे ) देकर संतोषी है, और अकेली कहीं वाहर आने जाने से तथा अ- 
योग्य कार्य से रोक कर सदा घरके और धर्म के कार्यों में लगा रक्‍्खी है, 
कि जिससे गृहणी का मन चंचऊ एवं कुमार्गी न होने पावे। ऐसे प्रिय पतिदेव 
का उपकार चुकानेके लिये उनकी मरण पर्यत दासी बन कर स्नान मंजन 
बख्र भूषणादि से विभूषित करे-मनोज्ञ भोजन पान मधुरालाप भाव भक्ति 
आदि सेवा करके संतोपे-अपने पतिक्रे पिता ( ससुर ) माता (सास) आत 
( जैठ-देवर-मित्र ) बहिन (नणंद) वगैरह कुडुम्ब को भी आहार वस्रादि 
सामग्री से और लज्जा युक्त मधुरालाप से संतोपे तथा यथोचित यथा 
भ्रक्ति गृह कार्य करे-और भरतार के कुठुम्त्र की तरफ से होते हुये सर्व 
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विर की भक्ति भी परमात्मा का मागे है। 


(३ ) मूत्र स्थविर | भगवंत की फरमाइ हुई उस चाणी को सत्र 
कहते है जो गणधर महाराजने द्वांदशांग में विभक्त की है। इसका 
विस्तार युक्त वर्णन तीसरे प्रकरण में किया जा चुका है। उसमें का जो अवशिष्ट 
भाग आज उपलब्ध है वह देखने में तो थोड़ा माछूम होता है, परन्तु 
तात्विक ज्ञानमय गहन अथो से भरा हुआ है । विना गीताथों के उनके 
अर्थो का समझ में आया, वुद्धिगम्य होना और अनेकानेक युक्तियों के 
साथ दूसरों के हृदय में ग्रगममाना, बहुत ही कठिन है। जिनके पूर्व संचित 
ज्ञानावरणी कम पतले होगये हैं और जिन्हें गीतार्थ पण्डित मुनिवरों 
का संयोग मिला है, उनको यथोचित विनय भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर 
के तथा चोयणा ग्रिचोयणा कर के जो शात्रों के गृहार्थ के जानकार हुये 
हैं वे ख् स्थविर कहे जाते हैं। क्योंकि स्थिरात्मा हुये विना शास्त्र का 
गहन अर्थ आत्मा में पेठता नहीं है-जैसे हिलते हुए पाणी में छय का 
प्रतिबिब स्थिर नहीं रहता है | इसलिये सत्र का गहन ज्ञान जिनकी 
आत्मा में टिका है---और जिनकी आत्मा स्थिर हुई है, वे स्थविर कहे 
जाते हैं।. - व 

ऐसे बत्रों के गहन ज्ञान के पारगामी महात्मा, जब ज्ञान दान 
की वकसीस करने के लिये अर्थात्‌ धर्मोपडेश करने के लिये तात्विक 
ज्ञान रूप सुधारस से भरपूर विद्या विनोद उपजाने वाली एवं अनेक तके 
विवर्क आपही उत्पन्न करके आपडी उसका समाधान करने वाली देशना 
फरमाते हैं, उसवक्त ज्ञान के रहीले श्रोताओं की आत्मा धर्म में स्थिरी 
भूत होजाती है। यही नहीं, बहुत कार जाव जीव तक तथा अन्य जन्मों मे 
भी, वे फिर किसी के चढछाने से एवं कर्मों की विचित्रता के प्रेरे हुए 
कदापि धर्म से चढाय मान नहीं होने हैं, और अंततः वक्ता श्रोता दोनों 
ही मोक्ष स्थान में अनंत काल के लिये स्थिरान्द्ा बन जाते हैं | इसलिये 
सत्रों के गहन अथे के जानने वाले स्थविर भगवंत कहे जाते हैं। 

ये स्थविर भगबंत यदि दीक्षा में अधिक दोवेतो गुरू महाराजकी तरह इन 
की भी सेवा भक्ति करनी, एवं असातन्ा टालनी चाहिये। और जो दीक्षा में 
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प्रिसह-दुःख कटठ॒वयाक्य आदि समभाव ( क्षमा ) से सहे | इत्यादि पति 
भक्ति करे, तो भी ऊरण न होवे | परन्तु पति को घम सागे में लगाकर 
अंतिम अवमर में समाधि मरण करावे तो ऊरण होवे | 

इन स्वजनों तथा मित्रों के सिवाय और कोई भी अपने से वय 
में विद्या में गुणों म अधिक होयें और उनके द्वारा अपने की सद्घोध आदि 
किसी भी सदूशुण की प्राप्ति होती हो तथा अपने काये में किसी भी प्रकार 
की मदद मिलती हो तो उनको भी व्यवहार पश्षु में स्थविर समझना 
चाहिये । मित्रता भी जगत्‌ में एक अत्युतम पदार्थ गिना जाता है, इस 
लिये मित्रता रखने वालों के साथ कतज्ञ मित्र, अंतः करण की विश्वुद्धि 
बर्ताव करे-योग्य ऊंचे मधुर बचनों से सत्कार करे-आहार बच्र आदि जो 
बस्तु उनको खपती हो देकर उन्हें सेतोपे-हिल मिल कर रहे-परस्पर दूमरे के 
संकट के समय सहायता करे-याव्रत्‌ जन्म प्येत उनका ढास बना रहे तो 
भी ऊरण नहीं होता हैं, परन्तु सच्ची मित्रता तो यह है कि-अगर मित्र 
सत्य धर्म से नावाक्किफ होवे तो उन्हें वाक्रिफ करे-सत्‌ मुरूकी संगति 
कऋरावे-व्याख्यानादि श्रवण का संयोग मिलाकर उनके अंत; करण में 
धर्म की रुचि जगावे-और यथा ग्रसंग उनको सम्यक्त्वी त्रती भी बनावे 
ओर समाधि मरण करावे तो ऊरण होवे | 

अपने कुडुम्ब में स या हर किमी को यठि पेराग्य प्राप्त होवे और वह 
संयम लेना चाहे तो आप आज्ञा देकर एवं धर्म दलाली कर उसके कुटुम्ब 
की समझा चुझाकर आज्ञा दिलावे। और उत्सव के साथ दीक्षा दिलावे 
तो कृष्ण महाराज व श्रेणिक राजा के समान तीर्थंकर गोत्र उपार्जे । 

यह व्यावहारिक स्थविरों की भक्ति का नर्णन ग्रन्थानुसार किया है। 
उबवाई जी खन्न में फरमाया हे कि माता पिता का मक्त, देव लोक मे 
६४००० वर्ष का आयुष्य पाता है। इससे जाना जाता है कि व्यावहारिक 
भक्ति भी पुण्य फल की उपाजना करने वाली होती है । और इसी कारण 
श्री तीथंकर भगवान भादि जो उत्तम पुरुष हुए है, उन्होंने भी अपने 
स्थविरा का सन्म्रान एवं भक्ति की इ-अर्थात्‌ बथीचित व्यवद्यर का 
साधन किया है | यह तो सत्य समझ्निये फ्रि जो व्यवद्वार सुधारेगा वही 
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निश्चय भी सुधारेगा, इस लिये व्यवहार नहीं विगाड़ना चाहिये । 

अब जो स्थानांग सत्र में तीन प्रकार के स्थविर भगवंत फरमाये 
हैं, उनके विषय में कुछ विवेचन किया जाता है।- १ वय स्थविर, २ 
दीक्षा स्थविर ३ और सत्र स्थविर | 


(१) वय स्थविर | इस वतमान काल के अनुसार जिनकी ६० 
वर्ष के ऊपर वय होगई हो, उनको वय स्थविर कहते हैं। मनुष्य जन्म में 
सुखी प्राणी की जो ज्यादा उमर होती है, उसे पुण्यबंत गिनते हैं | 

नंदीजी सत्र में चार प्रकारकी बुद्धि कही है, उप्त में प्रणामिया 
बुद्धि चौथी कही है । उसका अर्थ है कि ज्यों ज्यों बय बढती जाती हे, 
त्यों त्यों कितनेक पुरुषों की बुद्धि मी अधिकाधिक विकसित होती जाती है 
और यह ग्रसंग भी बहुत स्थानोंमें दृष्टि गोचर होता है, क्‍योंकि उनको 
इस सृष्टि में जन्म धारण किये बहुत वर्ष होगये हैं | उन की दृष्टि के नीचे 
कितनी ही बातें गुजर गई हैं, उन्होंने कई तरह से सुख दुःख का अनु- 
भव कर रक्खा है । इत्यादि कारणों से जिनकी आत्मा स्थिरीभूत होगई है, 
और जो प्राचीन ऐतिहासिक बार्ताएँ सुनाकर दथ्या अनेक चमत्कार बताकर 
दूसरे की आत्मा को स्थिर कर सकते हैं, इस लिये वे स्थाविर कहे जाते है। 
और कितनेक रुथानों में इस से उठटा भी मालूम होता है, परन्तु उलठा 
प्रसंग देख कर अर्थात्‌ वृद्ध अवस्था में बुद्धि की मंदता देख कर, उनका 
किसी भी तरह अपमान करना या “ साठी बुद्ध नाठी ! बगेरह बचन कह 
कर उनका मन दुःखान। उचित नहीं हैं। क्‍योंकि नाक कितना ही उंचा 
हो परन्तु मस्तक के तो नीचे ही गिना जायगा, तेमे ही हम कितने ही 
बुद्धि के सागर हों तो भी जेष्ठ पुरुषों के तो नीचे ही रहेंगे । ऐसा जानकर 
वृद्ध पुरुषों की अवज्ञा कदापि नहीं करनी चाहिये। जो पुरुष वय में बुद्ध 
होवें और जाति दीक्षा आदि दरजे में कदापि कम भी होवें, उनका भी 
यथा योग्य विनय करना, यही उत्तम पुरुषों का कर्तव्य है। जो दीक्षामें बड़े 
होवें उनकी तो शुरु तुल्य समझ कर पिछले प्रकरण में कहे अनुसार 
उनकी भक्ति करना और दीक्षा में समान या न्यून होवें तो उनको भी 
आइये विराजिये आदि आदर बचनों से संछाप करना और उनकी प्रकृति 
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समान तथा छोटे होवें तो भी उनको बड़े के समान ही समझे और उन 
के ज्ञान आदि शुणों की बृड्धि होने योग्य स्थानक, आहार, वस्ध, पात्र, 
औपध, ज्ञान के भंडार शाद्र, ग्रन्थ, पत्र, स्याही, लेखन वगरह सब सुख- 
॥ई संयोग मिला दे | तथा उन को ज्ञान बृद्धि के काम के सिवाय अन्य 
काम न बतावे, क्योंकि अन्य काम में उनका समय व्यय नहीं होगा तो 
वे ज्ञान वृद्धि के ग्रन्थ आदि रचने के कार्य में लग कर अपनी आत्मा 
को तथा अन्य अनेकों की आत्मा को धर्म मार्ग में स्थिर कर महान्‌ उपकार 
करेंगे, आप धर्म रूप महालाभोपाजन कर सुखी होवेंगे और अनेकों को 
सुखी बनावेंगे। सत्र स्थविर भगवंत का वर्णन, विशेष विस्तार के साथ 
बहु सत्नी के प्रकरण में देखिये | इस तरह जो खन्न स्थविर की भक्ति हें, 
बह परमात्मा का मांग है। 
सतन्नानुसार तीनों स्थविरों के जो यह गुणानुवाद कर, त्रिकरण 
त्रियोग की शुद्धि से वारम्वार नमस्कार करता हूं, सो अवधारियेजी | 


परम पृज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के 
बल त्रह्मचारी शास्त्रोद्भारक जैनाचाय श्री अमोलक ऋषिजी 
रचित परमात्म मांगे दर्शक नामक ग्रन्थ का “स्थविर 
गुणानुवाद नामक पचम प्रकरण समाप्त | 
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अफकरण-खठी 


“ बहुसूत्रीगुणानुवाद “ 





मय-अनेक भाषामय-अनेक ग्रन्थों का अभ्यास किया 
हो, और उन्हें ज्ञान के सागर जानकर उन के पास बहुत से ज्ञानार्थी 
आकर ज्ञानका अभ्याप्त करना चाहते हों, उनको यथोचित यथायोग्य 
ज्ञानका अभ्यास कराते हों-स्तत्र आदि पढ़ाते हुये संशयों का छेदन करते 
हों, और चरण करणादि गुण सहित होते हों, उनको बहु बन्नी जी एवं 
उपाध्यायजी, मगवंत कहते हैं । 


दादशांग सत्र और तत्सम्बन्धी खत्रों का वर्णन तो तीसरे प्रवचन 
गुणानुवाद नामक प्रकरण में किया है, उनमें से जिसकाल में जितने प्रव- 
चन मौजूद हों उनका पूर्ण रूप से स्वयं अभ्यास करे और उनका तत्वज्ञान 
थोड़ेसे में समझे तथा अन्य को समझावे, बह अपने अपने समय में 


बहुब्त्री कहा जाता है। समस्त स्रत्न ग्रंथों में मुख्यतया सात ग्रकार 
के समास हैं- 
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(१ ) विधि सूत्र ” जिममें साधु श्रावक के आचार विचार का 
वणन हो सो विधि म्रन्न | जैसे दशवेकालिक जी आचारांगजी आदि । 

(२) “ उद्यम सत्र ' जिमके श्रवण पठन से जीवों को वेराग्य का 
उत्साह ग्राप्त होकर वे अंतःकरण से धर्म मार्ग में उद्यमी बनें, तन तोड़ 
परिश्रम करें | जैसे उत्तरध्ययन जी, सुयगडांगजी आदि | 

( ३ ) / वर्णक सूत्र ” जिममें नगर, पहाड़, नदी, क्षेत्र, हीप, 
समुद्र, स्वगे, नरक आदि वस्तुओं का वणन होवे, तथा ' रिद्वित्थीमीए 
आदि शब्दों से उपमाएँ दर्शाई होवे, वह वर्णक छत्न है । जैसे उबबाईजी 
जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति आदि । 

( ४ ) ' भय सूत्र ” जिसके श्रवण से अंतरात्मा पापों से मयभीत 
हो ऐसा नरक तीयेच आदि दुर्गतियों में परमाधामी आठि सम्बंधी पीडा 
का और कम विपाक के बोलों का वणन होवे वह भयश्तत्र हें! जेंसे 
दु।ख वियाकजी प्रश्न व्याकरण का आश्रव द्वार आदि | 

(५) ' उत्सर्ग सूत्र ! जिससे एकान्त निश्चय मागे में स्वथा 
निर्दोप बृत्ति से प्रवतेने का वोध होवे, वह उत्सभ छत्र हैं । जैसे ३९ योग 
संग्रह १८ स्थानक आदि | 

( ६ ) ' अपवाद सूत्र ! जिसमें द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की प्रति- 
कूलता के कारण से अथवा विकेट उपसगे आदि संयम के नाश का प्रसंग 
उपस्थित द्वोने से, अपने संयम बत्रत की रक्षा के निमित्त यत्ना और 
पथ्चाताप युक्त कोईक वक्त किचित दोष का जान कर सेवन करले तो 
उसका यथा विधि प्रायश्वित लेकर शुद्ध होने का उपदेश होवे, वह अपवाद- 
स्नत्र हे। जेसे चार छेद बत्र आदि। 

(७ ) “ तदुभय सत्र ” जिसमें उत्सन और अपवाद दोनों का 
मिश्रित वणन होवे वह तदुभय खत्र है । जेसे रोग आदि असमाधि उत्पन्न 
होने पर यदि आते ध्यान की प्राप्ति न होती हो तो औपध उपचार करने 
की ऊुछ ज्रूरत नहीं, और यदि आत ध्यान-चिन्ता उत्पन्न होने लगे- 
ज्ञान ध्यान में विष्न पड़ने लगे तो योग्य निव् उपचार के द्वारा दुःख नि- 
व।रण करके शांत बनना । इत्यादि वर्णन आचारांग के दितीय श्रुतस्फंघ 
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आदि में जो है, वह तदुभय सत्र की कोटि में है । 


आप स्वतः शास्राभ्यात करते समय तथा दूसरों की कराते समय 
उपरोक्त सात ग्रकार के समास में से जो समास जिस स्थान पर जिस 
तरह घटित होता हो उसे उसी तरह घटित करके दिखाना, बहु खन्नी का 
कतेव्य है । और भी बहु छत्नी भगवंत, शास्त्रों के ज्ञान को नय-निक्षेप- 
प्रमाण-अनुयोग और निश्चय व्यवहार द्वारा स्वयं जानते हैं तथा दूसरों 
को समझोते हैं । 


नय का स्वरूप । 


मुख्य रूप से नय दो हैं, निश्वय और व्यवहार । जो पदाथ के 
अपने निज स्वरूप को मुख्य करे सो निश्चय नय है| और दूसरी व्यत्रहार 
नये है सो उपनय हैः क्यों कि यह अन्य पदाथ के भाव को अन्य पदाथ 
में आरोपण करती है और पर निमित्त से होने वाले नमित्तिक भाव को 
बस्तु का निज भाव कहती है । यह नये एक देशमें सर्व देश का # और 
कारण में काय का उपचार करती है-इसलिये इसे व्यवहार नय कहते हैं। 

परन्तु व्यवहार नय को सर्वथा असत्य कहना ठीक नहीं है, 
क्यों कि एकेंद्रिय आदि जीव व्यवहार नय की दृष्टि से जीव कहे गये है। 
जो व्यवहार नही मानें तो उनकी हिंसा का पाप भी नहीं मानना होगा, 
क्यों कि निश्चय नय से तो जीव नित्य है-अविनाशी है । यों सब व्यवहार 
का लोप हो जञायगा, इसलिये निश्चय व्यवहार दोनों ही मानने योग्य है। 





# उपचार उसे कहते हैं जो मुख्य वस्तु तो नहीं है, परन्तु निमित्त के 
बश होकर अन्य द्वव्य-गुण-परयीय को अन्य द्रव्य-गुण-पर्याय मे आरोपण 
करता है | जैसे किसी की क्रूरता या वीरता देखकर कोई कह्ले कि यह मनुष्य 
क्या है सिंह है । परन्तु उस मनुष्य के अग में सिंह की माफक तीक्ष्ण नख, 
पीत नेत्र, वगेरह छक्षण नहीं होते, फकत शूरता वीरता देख कर दी सिंह कहा | 


इसे उपचार तथा व्यवहार कहते है | 
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जड़ जिण मय पवज्जह , तामा ववहाराणिच्छय मुयह। 
एकेण . विणा छिज्जड़ , वित्थ अण्णेण पुण तचं ॥ 
अर्थात्‌-अहदो ज्ञानी जनो ! जो तुम जिनेश्वर के मार्ग पर चलना 
चाहते हो तो तुम्हें व्यवहार और निश्रय इन दोनों में से एक को भी 
छोड़ना योग्य नहीं है। क्‍योंकि व्यवहार को छोड़देने से रत्न त्रय 
स्वरूप जो धर्म तीर्थ है, उसका नाश होता है और निश्चय को छोड़देने 
से तत्व के शुद्ग स्वरूप का अभाव होता है। 

जैसे दंड और चक्र आदि निमित्त कारण के विना उपादान का- 
रण रूप मिट्टी के पिण्ड से घट बनाने का कार्य सिद्ध नहीं होता है, तेसे 
ही व्यवहार रूप बाह्य क्रिया का त्याग करदेसे से-सर्व निमित्त कारणों का 
नाश होने से, फक़्त अकेले उपादान कारण से मोक्ष रूप कार्यकी सिद्धि 
नहीं होती है | इसलिये अर्थाचीन युगके अध्यात्म ज्ञानियों को यह बात 
ध्यान में रखकर पहिले निश्चय और व्यवहार इन दोनों का जान पना 
कर लेना चाहिये, पश्चात्‌ यथा योग्य स्थान निश्चय में निथय रूप और 
व्यवद्वार में व्ययदार रूप श्रद्धा करना योग्य है, पक्ष पाती कदापि नहीं 
होना चाहिये | क्योंकि एकान्त पक्षी मिथ्यात्वी गिने जाते हैं, और जैन 
सिद्धान्त के वेत्ता हठ ग्राही नहीं होते हें। जेन मत का कथन ही अनेक 
प्रकार का अविरोध रूप है | 

अब गौणता पक्ष से नय के सात भेद किये हैं, सो कहते हैं । 

(१) 'नैंगम नय' | 'न एको गमो यस्य स. नेगम ? अर्थात्‌ जिसके एक 
गम ( विकरुप ) नहीं, जो बहुत विकल्प यानी भेदों से युक्त होवे सो 
नगम नय । इस नय बाला सामान्य # और विशेष दोनों को ग्रहण ऋरूरता 
ई। बस्तु अनन्त हैं, परन्तु यहां फक्नत जीव का ही उदाहरण लेते हैं। जैसे 











# सं/मान्य जाति वयरह को कद्दते है जैसे-मनुप्य | हज़ारों मनुष्य अछग 
अलग हूं तो भी सब की एक दी जाति मनुस्यता ६ । और विशेष सो भिन्न भिन्न 
व्यक्ति | जैसे सर्व मनुष्य एक रूप दोकर भी अलग अलग गुण से अलग अछग 
पहचाने जाते ६ | यह उँचा हे, यह नीचा दे, ऐसे दी यद्द गौरा हे, यह काछा 
ह-ऐसा भ्रस्यक मनुष्य में कुछ न कुछ भेद तो अयध्य ही होता ई | कइने भी ई कि-- 
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जीव ग्ुणपर्याय बाला है, अर्थात्‌ जीवमें सामान्य घमं जीवत्व है-जीव सदा 
काल जीवता ही रहता है, यह सामान्य | और जीवकी पर्याय का परिवतन 
होता है, अर्थात्‌ नरक तिर्यच मनुष्य देव इत्यादि गति एवं जाति से भिन्न 
भिन्न भेद होते हैं, | यह विशेष इसी ग्रकार यदि अजीब पर लेवें तो यह 
घट है-यह सामान्य धर्म और यह रक्त है पीत है छोटा है बड़ा है-यह 
विशेष धर्म । न्याय और वैशेपिक मत वाले इप्त नय को ही मान्य करते हैं । 
(२) 'सम्रह नय! | 'सगृहणाति इति सम्रह/ अर्थात्‌-जो संग्रह एक- 
त्रित करे सो संग्रह नय | इस नय वाला विशेष धमकी गौण रख कर सत्ता 
रूप सामान्य को मुख्यत्व करके स्वीकारता है। जैसे जीवका नाम लेने से 
सब जीवों का एवं जीवोंके असंख्य ग्रदेशों का समावेश होगया | इसी 
प्रकार जगत्‌ का नाम लेने से जगत्‌ के सर्व पदार्थोका, बगीवे का नाम 
लेने से उसमें के सर्वे पदा्थाका बोध होजाता है । अद्वेत ( वेदांत ) और 
सांड्य मतचाले इस नय को मानते 
(३) “व्यवहारनय | “वि विशेषतयैव सामान्यमवहरति” अर्थात्‌ जो सामान्य 
की विशेषत्या ही स्वीकार करता है, वह व्यवहार नय है | इस नय वाला 
मरुख्यतया विशेष धम को ही ग्रहण करता है । जैसे जीव विषयवासनासहित 
कम वाला है | इस में शरीर और विषयेच्छा ये दोनों कम हैं, सो सिद्ध 
के नहीं है । इस लिये कम है सो जीवकी पर्याय है, परन्तु तत्तारूप नहीं 
हैं। क्योंकि कम से बदलता जाता है। जैसे जीव के दो भेद हें-ग्रंथी 
अभेदी सो अभव्य, और ग्रन्थी भेदी सो भव्य | भव्यजीव के दो भेद हैं- 
मिथ्यात्वी और सम्यवत्वी | सम्यक्त्वी जीव के दो भेद हँ-देश्वविरति, 
और सर्व विरति। ( पंचमहात्रत घधारी ) सब विरति जीब के दो भेद हैं- 
प्रमत्त और अग्रमत | अग्रमत के दो भेद हैं-श्रेणि अग्नतिपन्न और श्रेणि- 
प्रतिपन्न । श्रेणिग्रतिपन्न के दो भेद हैं-सवेदी और अवेदी । अवेदी के 











“पाग़ भाग सरत शकल , वाणी चाल विवेक । 
ऐता मिलाया नहीं मिले , देखे नर अनेक । 
इससे जाना जाता है कि सामान्य विना विशेष नद्दीं, और विशेष विना 
सामान्य नहीं । वस्तु मात्र मे सामान्य और विशेष दोनों धम पाते हैं, परन्तु नय 
भेद से इनके मानने में फरक्र पड़ता हैं | 
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दो भेद हैं-सकपायी और अकपायी । अकपायी के दो भेद हैं-उपशांत 
मोही, और क्षीण मोही। क्षीण मोही के दो भेद हं-छप्मस्थ और केबली। 
केवली के दो भेद हैं-संगरोगी और अयोगी । अयोगी के दो भेद हैं-सं- 
सारी और सिद्ध । इस प्रकार व्यवहार नय, संग्रह नय द्वारा ग्रहण क्री 
हुई वस्तु के भेदान्तर करता है। चार्बाकमतावलम्बी इस नय को मानते हैं । 

(४) “ऋजुसुत्रनय” | ऋजु का अर्थ सरल है और सूत्रक्रा अर्थ बोध है| 
अर्थात्‌ जो सरल रूपसे बोध कराता हो उसे ऋजु बत्र नय कद्दते हैं । इस नय 
बाला केवल वर्तमान काल की बात को ही मानता है। क्योंकि वस्तु के 
अतीत पर्याय का तो नाश होगया है और अनागत पर्याय की उत्पत्ति नहीं 
हुई है, केवल बर्तमान ही समुपलब्ध है । जैसे कोई वस्तु गत काल में काले 
रंग की थी, वर्तमान में लाल होगई है और आगामी काल में पीली होने 
वाली है । इस दशा में ऋजु सत्र, भूत भविष्य की पर्याय का त्याग कर, 
केवल वर्तमान में छाल दिखती हुई पर्याय को ही ग्रहण करता है। बोद्ध 
दशन वाले इस नय को मानते हैं । 

(५) “गब्दनय”। “आप्यते आहयते वस्तु अनेन इति शब्द? अर्थात्‌ 
जिससे वस्तु बोलने में आवे सो शब्द । और एक वस्तु के अनेक नाम के 
शब्दों का एक ही अथे समझे सो शब्द नय । जैसे कुंभ, कलश्न, घट, इत्यादि 
शब्दों का अर्थ एक घड़ा ही समझता है। वह भी प्रथु ( पहोला ) बुध्न 
( गोल ) संकुचित उदर वाला मिट्टीका बना हुआ और ग्रवाही पदार्थ को 
संग्रह कर सकने में समर्थ, ऐसे भाव (गुण) संयुक्त पदार्थ को घट मानता 
हैं। भाव यह है कि शब्द के वाच्या पर्याय को मानने वाला शब्द नय है। 

(६) “समभिरुद़ नय” | से सम्यक्‌ प्रकारेंण पर्यायशब्देषु निरूक्तिभेदेन 
अर्थमभिरोहन्‌ सममिरुट." अर्थात्‌-जों जो पर्याय जिम जिस अथ के योग्य 
हो, उस उस पर्याय को उमी उसी अर्थ में अलग अलग माने, शब्द के 

5 मी उत्पात में कल रहते सो समिलंदनय। # जैसे जिसमें बट घट 

# शब्द नय वाला, दब्द पर्याय भिन्न भिन्न होते हुये भी शब्द को एक 
दी अथे का वाचक समझता दे, और समभिरुढ नय वाला प्रत्येक शब्द का अल्य 
अलग अथ करता है, इतना द्वी इन दोनों नयों में भेद हे | 


कम 3-० 
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शब्द की ध्वनि होती होगी उसे ही घट कहदेगा, खाली को नहीं । 

(७) “एव मूत नय” | एव-इसी ग्रकार « भूत-तुल्य जेसा | अर्थात्‌ 
जो पदार्थ अपने गशुणों करके पूर्ण हो और जिस क्रिया के योग्य हो, 
उस ही क्रिया में लगा हो-बही क्रिया करता हो ओर उस ही क्रिया में उस 
के परिणाम होवें, उसे एवं भूत नय कहते हैं। जेसे घड़ा पाणी से भरा हो, 
स्ली के सिर पर धरा हो, माग में लेजारहा हो, घट घट शब्द कररद्दा हो, 
उसेही एवंभूत नयवाला 'घडा' कहेगा न कि घर में पड़ेहुये को। पांचमी 
छठी-सातमी इन तीनों नयोंको व्याकरणज्ञ लोग मानते हैं। 

इन सातों नयों का दो नयों में भी समावेश होजाता है | प्रथम की 
चार नयों को द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, क्योकि ये द्रव्य के अस्तित्व 
को ही मुख्यता में ग्रहण करते हैं | जैसे १ नेगम नय वाले जीवको गुण 
पर्यायवंत कहते हैं | २ संग्रह नय वाले असंख्यात॒ ग्रदेश्नात्मक को जीव 
कहते हैं | ३ व्यवहार नय वाले संतारी और पिद्ध यों भेदात्मक विवक्षा 
करते हैं | 9 और ऋजु ब्त्र नय वाले सोपयोगी जीव कहते हैं | इस तरह 
ये चार नय द्रव्य की मुख्यता करते है । और पीछे की तीन नयों को 
पर्यायार्थिक नय कहते हैं | क्योंकि ये पर्याय भाव के अस्तित्व को ही 
मुख्यता में ग्रहण करती हैं, इसलिये ये मात्र भाव निक्षप को ही 
स्वीकार करती हैं | तथा पहिली नय से दूसरी नय अधिक छुद्ध, दूसरी 
से तीमरी नय अधिक णुद्ध, यों सातों ही नय उत्तरोत्तर अधिकाधिक झुद्ध 
हैं । और पहिली नय दूसरी नय से अधिक विषय वाली, दूपरी नय 
तीसरी नय से अधिक विषय वाली, यों पहिली की नय आगे की नयों से 
अधिक विषय वाली है| जैसे १ संग्रह नय मात्र सामान्य को ही ग्रहण 

करती है, और नगम जय सामान्य विशेष दोनों को ग्रहण करती है २ 
व्यवहार नय एक आकृति युक्त विशेष वस्तु को ही ग्रहण करती है, और 
संग्रह नय जिसमें आकृति उत्पन्न होने की उत्ता है, उसे भी ग्रहण करती 
हैं। जैसे व्यप्रह्दर नय वाला मत्तिका ने जो घटकी आकृति धारण करी 
है, उसेही घट कहेगा और संग्रह नय वाला जिप्त मृत्तिका के पिंडका घट 
बनता हैं उस भी कह देता है। ३ ऋजु सत्र नय, मात्र एक वर्तमान काल 
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को ही मानता है और व्यवहार नय तीनों कालों को मानता है ४ शब्दनय 
बचन के लिंग भें भेद नहीं मानता है ओर ऋजु सत्र नय बचन के लिंग 
आदि का भिन्न भिन्न भेद करता हं।५ समभिरूढ़ नय अथ वाचक 
पयाय का दी ग्रहण करता है आर शब्द नय एक पयाय का ग्रहण करक 
इंद्र शक्र आदि शब्दों को ग्रहण करता है ६ एवंभूत नय प्रति समय क्रिया 
करने के भाव को ही ग्रहण करता है ओर सममि रूढ नय सक्रिय को ग्रहण 
करता है | ऐसे सातों ही नय एकेक से अत्पविपयी दे । 

ये सातों ही नय अपने अपने स्वरूप का अस्तित्व कायम करती 
हैं ओर दूसरी नयों के प्रति उदासीनता दर्शाती हैं | वेसे सत नय भिन्न- 
भिन्न अथ के ग्राही हैं । क्योंकि एवंभूतनय के अथे को अगर समझि 
रूद़नय भी ग्रहण करने लग जाय तो एवंभूत और समभिरूढ़ दोनों नय 
एक ही होजायेंगी--ए थक पृथक नाम रखने की फिर जरूरत ही क्‍या १ 
इसलिये समस्त नय अपना अपना अस्तित्व क्रायम करती हुई दूसरी 
नयों के प्रति उदासीनता न रकखे तो वे दुनंय तथा नयाभास कहलायेंगी । 


नयामांस का लक्षण ' स्वाम्ि प्रतातू अशात इतराशापलापी नयाभास ' 
है। अर्थात्‌--पदाथ के अपने इष्ट अंश से दूधरे अंशका निपेभ करे और 
शुद्ध नय जमा साल्म दे तो उसे नयाभास कहते हैं | इसलिये जो एक्वान्त 
नय का ग्रहण करते हें वे दुराग्रही एवं ज्ञान मृढ कहे जाते है, ऐसा जान 
कर ज्ञानियों को विशुद्ध नय का ही ग्रहण करना चाहिये | 

अब कोई प्रश्न करे कि जब माता नय भिन्न भिन्न अभिग्नाय 
वाले हैं तो सातों का एक ही वस्तु में समावेष क्रिस तरद होसकता हैं ? 
यहां उक्त ग्रशज्ष का समाधान एक च्ष्टान्तद्वारा करते हं;-जसे एकद्दी पुरुष 
पिता का अपेक्षा से पुत्र हं, पृत्र की अपेक्षा रो पिता है, दादा की अपेक्षा 
से पोता है, पोता की अपेक्षा से दादा है, मामा की अपेक्षा से भागज्ञा 
है, भाणजा को अपेक्षा से मामा ई, काका की अपेक्षा स भतीजा है, अतीजा 
की अपेक्षा से काका हैं, और स्त्री की अपेक्षा से पति हे-यों सातों ही पक्ष 
एक पुरुष पर, अपेक्षा बाद से लागू होते ६। परन्तु ऐसा नहीं ममसिये 
कि पिता की अपेक्षा से पुत्र ऊह्ा तो वह सबद्दी का पुत्र समझा जायगा। 
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इस भांति सातों नय परस्पर भिन्न होकर भी सबकी सब एक वस्तु पर 
लागू होती हैं और इसेही सापेक्ष व्यवहार कहते हैं | यही सम्यक्‌ ज्ञान का 
कारण है । उपरोक्त दृथ्टान्त से विचारने पर सातों नयों का भिन्न मिन्न 
स्रूप और सातों नयों का एक ही पदार्थ पर लागू होना, स्पष्टटः दीखता 

“किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने का कारण ही नहीं रहता 

-और प्रत्यक्ष दीखता है कि एक नय के ज्ञान से अधिक नय का ज्ञान 
ह पुरुष अधिक ग्रज्ञाशील होता हे-ज्ञान में उत्तरोत्तर बृद्धि होती ही 
जाती है। 


यह नय का ज्ञान वड़ा ही गहन हे । स्वज्ञ के सिवाय कोई भी 
पार नहीं पा सकता है। बड़े बड़ विद्वान्‌ आचार्यो ने नय ज्ञान सम्बंधी 
अनेक ग्रन्थों की रचना रची और अन्त में लिख दिया कि--- 


ड़ति नयवादाशिचत्रा: क्चिद्विरुद्धा इवाथ च विशुद्धाः । 
लोकिक-विषयाताता. स्तत्व-ज्ञानार्थमधिगम्या : ॥ 


यह नय वाद विचित्र है, अनेक ग्रकार का हे, कहीं कहीं विरुद्ध 
जेसा भी दीखता है, परन्तु वस्तुतः विशुद्ध निमेल होता हे | यह नयों 
का ज्ञान लौकिक विषय से तो वाहिर है, परन्तु तत्व ज्ञानियों को तो 
बहुत ही जानने लायक हे | 


नकान्तसंगतद्शा स्वयमेव वस्तु । 
तत्वव्यवास्थितिमिति ग्रविल्लोकयन्त, ॥ 
स्याद्‌ वाद झुद्धिमधिकामाधिग्रम्य सन्‍्तों । 
ज्ञानमिवन्ति जिननीतिमलघयन्तः ॥| 


अर्थात्‌-आत्मार्थी संत, जिन भाषित स्याद्वाद न्याय रूप दृष्टि 
के द्वारा सबे वस्तुओं को सहज भाव से अनेकान्तात्मक देखते हैं, जिससे 
वे परम विश्ञुद्ध निमल ज्ञान के धारक होते हैं | 


इस प्रकार बहुसत्नीजी, नयों द्वारा सत्रार्थ को स्वयं जानते हें 
और श्रोताओं को यथातथ्य रूप से प्रगमाते हें 
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निश्षेप का स्वरूप । 

किसी भी वस्तु का चार ग्रकार से निश्लेष तथा आरोप किया 
जाय सो निक्षेप कहलाता है । 

( १ ) आकार और ग्रुण 3पदिक की अपेक्षा के विना मात्र किसी 
भी नाम से किसी वस्तु का व्यवहार करे सो “नाम निक्षिप  । जैसे 
ज्ञानचंद, जीवराज, साधूराम आदि | 

( २ ) किसी भी वस्तु का किसी भी प्रकार का आकार होवे 
या बनावे सो “ स्थापना निक्षेप ” । जैसे जीब का चित्र सो जीव की 
स्थापना, पुस्तक सो ज्ञान की स्थापना और साधू का बाह्यमरूप सो साथू 
की स्थापना । 

( ३ ) भूत और भविष्यत्‌ काये होने के प्रति जो कारण रूप होवे 
सो “ द्रव्य निक्षेप ” । जसे जहांतक निजात्म ज्ञान न हो वहांतक द्रव्य- 
जीव ।बोध यात्री समझ रहित सो द्रव्य ज्ञान और गुण रहित एवं वेराग्य 
रहित सी द्रव्य साधू आदि । 

इन तीनों निक्षेषों को अनुयोगद्वार शास्र में “अवत्थू” यानी 
शुन्य कहा है । 

( ४ ) तदृप यथानाम तथा शुण होवे सो “ ज्ात्र निक्षेप ” । 
जैसे-निजात्म स्वरूप का जिसे ज्ञान होवे सो भाव जीव । अथ-परमार्थ 
की समझ से ज्ञान होवे सो भाव ज्ञान | और विभाव के त्याग से स्वभाव 
में रमण करे सो भाव-साथू | 

नाम निक्षेप और स्थापना निश्षष तो भाव निक्षेप के निमित्त 
कारण हैं, और द्रव्य निक्षेप भाव निक्षप का उपादान कारण है। 

प्रमाण का स्वरूप । 

जिम के द्वारा वस्तु के वस्तुत्व का बोध होवे सो “प्रमाण” । वह 
चार प्रकारका इ।-( १) शास्ठारा जिसका बोध हो सो “आगमग्रमाण ” | 

( २ ) किसी अन्य की उपमा देने से जो बोध दो सो “उपमा प्रमाण ” । 
( ३ ) अनुमान लगाकर वस्तु का जो बोध दो सो “ अनुमान प्रमाण ” | 
( ४ ) और वस्तु को प्रत्यक्षतः देख कर जाने सो “अत्यक्ष प्रमाण”! । 








निजता 
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अनुयोग का स्वरूप ! 

हेय-छोड़ने योग्य, ज्ञेय-जानने योग्य और उपादेय आदर ने योग्य 
बातों का जिससे पूण ज्ञान होवे, उसे उपयोग कहते हैं | वह चार अकार का 
है-(१) परम पुण्यात्मा त्रेसठ शला का पुरुष आदि सत्पुरुषों के भवान्तर 
आदि का कथन सो “ धर्म कथानुगोग ” । २ छोकालोक के आकार का और 
उसमें रहे हुए चन्द्र ख्र्यादि पदार्थों का कथन सो “ गणितानुयोग ” (३) 
स्व॒मती अन्यमती की एवं साधू श्रावक की क्रिया का कथन सो “ चरण 
करणानुयोग ”( ४ ) और नय निशक्षिप प्रमाण आदि द्वारा संशय और विपयेय 
रहित सत्‌ जैन मत के स्वरूप का कथन होवे सो “द्रव्यानुयोग ” । 


व्यवहार और निश्चय का स्वरूप । 


व्यवहार के दो भेद हैं--अशुद्ध व्यवद्वार और शुद्ध व्यवहार | 
अशुद्ध व्यवहार के पांच भेद हे-१ अशुद्ध, उपचरित, अशुभ, छुम और 
अनुपचरित । अब इन पांचों का खुलासा कहते हें--( १ ) जीवों के 
सत्ता में राग द्वेषादि रूप अशुद्धि अनादि काल से लगी हुई है, सो अशुद्ध 
व्यवहार ( २ ) कोई जीब, घर आदि स्थावर द्रव्य और पुत्र आदि जंगम 
द्रव्य-इत्यादि अपने से ग्रत्यक्षतः भिन्न मिन्न वस्तुओं की भी ऋजु सत्र नय 
के उपयोग से अपनी करके माने एवं उनका स्वामी बने सी अशुद्ध उपच- 
रित व्यवहार । और धम स्थान, # ज्ञानोपकरण, धर्मोपकरण आदि स्थावर 
वस्तु और गुरु शिष्य श्रावक आदि जंगम वस्तुग्रत्यक्षतः अपने से भिन्न हे 
तो भी ऋजुश्नत्र नय के उवयोग से आप उनका मालिक बने सो शुद्ध 
उपचरित व्यवहार ( ३ ) कोई जीव, अठारह ग्रक़ार के पाप उपार्जित 
करनेबाले काय तथा ससार व्यवहार साधने के लिये विवाह मृतकभोज 





#* श्री सुयगडागजी सूत्र के दूसरे श्रुतत्कघ के सात वे अध्याय मे कहा 
है कि--- लेप नामक श्रावक ने अपने मकान बनाते समय बचे हुये इंठ-चूना- 
लक्कड़ वगैरह द्रव्यों से एक शाला (उपाश्रय ) बनाई थी। जिसका नाम शेष 
द्रविक उदक शाला रक्खाथा | उस में श्री गौतम स्व्रामी जी विराज मान हुये थे । 
घ॒र्म स्थान बनाने वालों को यह बात ध्यान में लेने की है | 
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व्यापार आदि काय ऋजुद्त्र नय के उपयोग से करे सो अश्ुद्ध व्यवहार 
( ४ ) कितनेक धर्मात्मा जीव, अठारह पाप के कामों का त्याग करके 
दान-शील-तप-भाव-करुणा-यत्ना-भक्ति-आदि ऋजुद्नत्र नय के उप- 
योग से करें सो शुद्ध व्यवहार ( ५ ) शरीर आदि द्रव्य, सो कमेरूप पर 
वस्तु है, इनको अज्ञानता के जोर से ऋजुघन्न नय की अपेक्षा से अपनी 
करके माने सो अनुपचरित व्ययहार । इप भांति अशुद्ध व्यवहार नय के 
पांच भेदों का स्वरूप कहा | 

उक्त अशुद्ध व्यवहार नय में जो पांच तरह से काम करने के 
लिये कहा है, वे काम गये काल में किये, वर्तमान काल में करे और 
आगामी काल में करेगा सो नगम नय । शुभ व्यवहार और शुद्ध उपचरित 
व्यवहार तो शुभ कम के दलिये का संचय करे, और अशुद्द-अशुभ-उप- 
चरित-और अनुपचरित इन की प्रणति में ग्रणम कर अशुभ कर्म के दलिये 
का संचय करे सो संग्रह नय । शुसा-शुभ कर्मा का बन्धन हुआ सो व्यव- 
हार नय | गये काल में ग्रहण किये हुये दलिये का बन्ध बत्तमान में 
मत्ता रूप रहे और उनको आगामी काल में भोगेगा सो नेगम नय के 
मत से व्यवहार | और स्थिति परिपक्व होने पर उदय हुये कर्मो को सम्य- 
क्त्वी उदासीन भाव से भोगवे और मिथ्यात्वी छुब्ध भाव से भोगवे सो 
बाधक व्यवहार | यों अशुद्व व्यवहार पर नेगम, संग्रह, व्यवहार और 
ऋजुमत्न-ये चार नय लागू होती है 

अब शुद्ध व्यवहार नय का स्वरूप कहते हँ-शब्द नय के मत से 
सम्यकत्व से छगा कर ग्रमत्त अग्रमत्त गुण स्थान वर्ती साथू साध्वी आव- 
क भ्राविका जो शुद्ध व्यवहार नय से ग्रवतते हैं उन में पांच नय मिलती 
हैं । आठोंही रुचक प्रदेश त्रिकाल में सिद्व जेंसी निर्मल अवस्था को धारण 
कर रहे हैं मो नगम नय | सिद्ध जेसी आत्म सत्ता असंख्यात प्रदेशी है 
सो संग्रह नय । गुण स्थान के शुण एवं आचारके अलुमार प्रवृत्ति सो 
व्यवहार नय । संसार से उदासीनता वेराग्य रूप प्रणाम की थारा प्रवर्ते 
सो ऋजुछत्र नय। जीवाजीव द्रव्य रूप अपना पराया अठग अलग 
जानने का भेद विज्ञान सो शब्द नय। इस प्रकार दृष्टि से देखते है 
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एक शब्द नय है, और अंतर दृष्टि से देखते हैं तो पांच नय मिलते हैं । 
यह शुद्ध व्यवहार नय, शब्द नय के मत से कही । 
अब समभिरूद नय के मतसे शुद्ध व्यवहार नय का स्वरूप कहते 
हैं। अष्टम गुण स्थान से लगाकर तेरह में चौदह में गुण स्थान वर्ती जीव, 
शुद्ध व्यवहार नय के अलुसार बतेने वाले है (१) तीनहीं कालमें आठ 
रुचक ग्रदेश निरावरण हैं, सो नेगम नय (२) जेसी सिद्ध की सत्ता को 
पहिले जानते थे वैसी ही प्रगट हुई सो संग्रह नय (३) अंतःकरण में 
निजात्म स्वरूप में रमण रूप क्रिया और बाह्य करणी का कारण सो व्य- 
बहार नय (७) शुद्ध उपयोग म॑ गबृत्ति सो ऋजुम्त्र नय (५) क्षायिक 
सम्यकत्व गुण ग्गटे सो शब्द नय (६) और शुक्ल ध्यान के दूसरे तीसरे 
पाये वर्ते सो समभिरूद नय | ऐसे केवठी भगव॑त में व्यवहार दृष्टि से 
देखें तो एक समभिरूढ़ नय है, और अंतरंग में निश्चय दृष्टि से देखें तो 
उक्त छः नय पाती हैं । 
अब शुद्ध निश्चय व्यवहार नय का स्वर कहते है 
एवंभूत नय के मत से, जो सिद्ध भगवान्‌ अष्टकर्म के क्षय द्वोने 
अध्टगुण-संपन्न लोकान्त में विराजमान सादि अनंत्वे भांगे बतते है, उन 
शुद्ध निश्रय नय पाती है | और उन में जो सातों नय उतारें तो-१ 
सिद्ध परमात्मा के आठ रुचक ग्रदेश गये काल में आवरण रहित थे, वर्त- 
मान में हैं, और आवते काल में रहेंगे सो नेगम नय (२) सिद्ध की आत्म- 
सत्ता निरावरण अंतःकरण शुद्ध निर्मल जेसी थीं वेसी है सो संग्रह नय 
(३) सिद्ध ग्रभू के ज्ञान में संसार में के समस्त द्रव्यों के उत्पाद व्यय 
धुवभाव को जाने सो व्यवहार नय, (७) सिद्ध परमात्मा अपने ग्रणामिक 
भाव में रहे हुये सामान्य विशेष रूप उपयोग में सदा काल बरतें सो ऋजु 
सत्र नय (५) पहिले भेद दिज्ञान के होने से क्षायिक सम्यक्त्व मुण 
प्रगट हुये थे सो वतमान मे भी हैं सो शब्द नय (६) अनंत ज्ञानादि 
चतुष्टय रूप जो लक्ष्मी ग्रगट हुई है, वह उनही के पास है सो समभिरूढ नय 
(७) और सिद्ध परमात्मा के अष्ट कर्म नाश हुये, जिस से अष्ट गुण की 
प्राप्ति हुई और लोक के अग्रमाग में विराजमान हुये सो एवं भूत नय । 
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यों व्यवहार नय से तो सिद्ध ब्रभ्ू में एक एवं भूत नय है, और अंतर 
दृष्टि से देखेंतो काये रूप सातों ही नय मिलती 

यों नय-निशक्षप-प्रमाण-अनुयोग-निश्चय - व्यवहार आदि के द्वारा 
बहुब्त्री जी भगवंत पूर्वोक्त दादशांग सत्र तथा अन्य गणधर आचाया के 
रचित ग्रन्थ, जिस काल में जितने होगें उन सबके जानकार होवें। ओर 
ज्ञान श्रवण करने के रसीले श्रोता गणों की परिषद के मध्य भाग में 
विराजमान होकर, जब वर्षाका लीन भेध की गरजना के समान गजते हुये 
स्याद्ाद शैली से व्याख्यान फरमाते है, उसवक्त “ अजिणा जिण संकामा 
जिनेश्वर तो नहीं हें परन्तु जिनेश्वर जैसे माछम पड़ते हैं | ऐरो उपाध्याय 
भगवंत की श्री उत्तराध्यनजी सन्न में १६ उपमाएँ वणन की है । वे यह 
कहते हैं; 

( १ ) “शख ” जैसे शंख में यरा हुआ दथ दोनों के उज्ज्वल होने 
से अधिक शोभता है, तसे ही सद्शुणों के द्वारा बहुसन्नी जी उज्ज्वल हैं 
और उनमें भरा हुआ ज्ञानादिगुण स्वाभाविक उज्ज्वल होने से शो मता है 
जैसे शेख में दथ का विनाश नहीं होगा है, तेसे बहखज्नी के भी ज्ञानका 
विनाश नहीं होता है | क्योंकि चोयणा ग्रति चोयणा सदा होती रहती हैं 
जैसे बासु देव के पंचाग्रण शंख के प्रवठ नादसे शत्रओं का नाश होता है। 
ते बहुबत्रीजी के अब सदवोध से पाखंड का नाठ होता है । इत्यादि 

' गुण से बहुग्नत्नीजी शंख जेसे है | 

(२) “अश्व ” जेसे कंबोन देश में उत्पन्न हुआ जातिवंत घोड़ा जीघ्र 
गति आदि गुणों से शोमता है, तसे वहुसूत्री जी उत्तम जाति में उत्पन्न 
हुए और उत्तम आचाये दे; पास अनुष्डुए उपज्ञाति, आर्या आदि हंदों मे 
शासत्रोच्चारण की रीति सीखे हुये, मधुर स्पाधष्याय श॒ुषों सेशोनते 
हैं | जेसे जातियंत घोड़ा सुशीलत्रत सुलक्षण वंत होता है तेमे बहसत्री 
जी भी शुद्ध आचार बंत और सुलक्षणबंत तेजस्त्री रोते है | जैसे ज्ञातिउत्त 
अश्व सवार की आज्ञानुमार चलता हैं और अपने उन्कृ्ट गति के वेग से 

महा संग्राम में से अपने स्वामी को अखंड बचाछेता है, तेसे बहेखत्री जी 
गुरु की आज्ञा में चलते दे और पार्खडियो न ममृह में भी जन भागे की 
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विजय करते है। जैसे जातिबंत अश्व तोप आदि के भयेकर शब्द से और 
शस्त्र के अ्हार से भी त्राम नहीं पाता हुआ अचल स्थिर रह कर जात्रुओं 
पर स्वामी की विजय कराता है, तेरों बहुसत्री प|्खडियों के आडम्बर से 
तथा उपसर्गा से बिलकुल ही त्रास नहीं पाते हुये स्थिर रह कर उनका 
पराजय करते हैं | जैसे उत्तम अश्व महाराजाओं का माननीय पूजनीय 
होता है, तमे बहुखत्री जी नरेन्द्र सुरेन्द्र के माननीय पूजनीय होते हैं । 

(३) “सुभट ” | जेसे पालण ( खोगीर ) आदि अनेक भूषणों 
द्वारा सुसज्जित अश्वपर बेठा हुआ झरवीर योद्धा दोनों तरफ बाजित्रों के 
नाद और वंदीजनों की विरुद।वली से शोमता हे तेसे वहुस्नजजी विचित्र 
अधिकारों ढारा सुसज्जित शास्त्र रूप अश्वपर आछूढ़ हुये पांच ग्रकार के 
स्वाध्याय रूप वाजित्रों और शिष्यों के आशिवाद रूप शुभ विरुदावली 
से शोभते है | जैसे शर सुभट अनेक शख्रसंयुक्त वरियों के फदे में फेमकर 
भी अपनी हिम्मत से निडर पने रहता हुआ फतेह करता है, तेसे बहुसन्नी 
जी अनेक निजागम रूप श्र कबचादि से संयुक्त अन्यमतियों के किये 
हुये अनेझ परिमहों एवं उपसर्गों से अड़िग रहकर उनका पराजय करते हैं 
अर्थात्‌ उनको भी सुधारकर सन्मार्ग में लगाते हैं । 

(४) “हाथी”। जैसे साठ वर्ष की पूर्ण यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ 
बलवान हाथी, अनेक हथणियों के परिच्रार से परिवरा हुआ शोभता है, 
तेसे बहुसत्री जी शास्त्र का पूण परिचय करके पूण अवस्था जेसी गप्रवरू 
बुद्धि को ग्राप्त हुये अनेक विद्यार्थी पाठकों से परिव्रत शोभते है। जेसे 
हाथी शरीर आदि संपदा के द्वारा चतुरंगणी सेन्ना में अग्रणी होता है, 
तेंसे बहुखन्री जी सत्र ज्ञान आदि संपदा के डाश चारोंतीर्थ रूप सेना में 
अग्रणी होकर शोशते है । जेसे हाथी दोनों वीक्षण दोतों से पर चक्री की 
सेना का पराभव करता है, तेसे वहुसज्नी जी निश्रय व्यवहार रूप तीक्षण 
दोतों से पा्खडियों का पराभव कर शोगते है । 

(५) “वृषभ” | जेसे बेल-सांड तीक्षण श्ृृंग युगल और पृष्ट स्क- 
न्थ से युक्त, गायों के परिवार से परिवरा हुआ शोभता है, तेंसे बहुसन्री 
जी रूप वृषभ, निश्चय व्यवहार रूप श्रृंग युगल और द्ादशांगी के ज्ञान 
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की पूणता रूप पुष्ट स्कन्ध से युक्त, साथू साथवियों के परिवार से परि- 
बवृत, पाखंडियों का मान मर्दन करते शो भते है। जेंसे घोरी बेल लिये हुये 
भार को ग्राणान्त संकट का भी सामना करता हुआ अचल भाव से पार 
पहुचाता है, तेप्रे बहुसत्री संयमरूप भार या ग्रतिज्ञारप भार को परिसह 
उपसग से विचलित न होते हुये पार पहुँचाते हैं । 

(६) सिंह” । जैसे केशरी मिंह तीक्षण दाढ़ों और तीक्षण नखों के 
बलछुपर किसी से भी पराभव नहीं पाता है, और म्ग आदि वनचर पश्ञुओं 
के अधिपति के रूप में वन कर शोभता है, तेसे बहुसत्री जी रूप सिंह 
सात नय रूप तीक्षण दाढ़ों तथा तक वितके रूप तीक्षण नखों के चलपर 
किसी भी परवादी से पराभव नहीं पाते हुथे'वितंडा (मिथ्यावादी) रूप पशुओं 
का पराभव करते शो भते हैं। 

(७) 'ासुदेव' | जैसे वासुदेव महारथ में आरूढ़ हुये शंख चक्र गदा 
आदि आअख्तरों द्वारा वेरियों से अग्नति हृत रहते हैं और अपने पराक्रम से 
शोभते है, तेसे बहुस्नओ जी रूप वासुदेव ज्ञान दक्शन चारित्र रूप शख्रों 
से सज्जित एवं शीछ रूप रथ में विराजित होकर क्षुमा रूप कवच धारण 
किये हुये अपने पराक्रम से कम शत्रुओंका नाश करते शोभते हैं । 

(८) “चक्रवर्ती” | जैसे चक्रवर्ती महाराजा चौद॒ह रत्न नवनिधान 
आदि ऋड्धि के द्वात तीन दिशा में समुद्र पयत और उत्तर दिशा में चूल 
हेमवंत पर्बत पर्यत संपूर्ण भरत क्षेत्र के छः ही खंडों में एक छत्र राज 
करते हुये शोभते है, तेसे चहुमजी जी रूप चक्रवर्ती चौदह पूर्त के ज्ञान 
रूप चौदद रत्न नव्र बाड़ बह्मचये रूप नव निधान आदि ऋद्धिके द्वारा 
ज्ञान रूप चक्रके प्रभाव से संपूर्ण धरम रूप भरतपेत्र म॑ या लोकके अंत 
तक भम राज प्रवर्ताते हुये शोभते हैं । 

. (९) “इक्रेन्द” । जसे पहिले स्वगके देवेन्द्र शक्रेन्द्र जी हजार # 
आँखों के स्वामी बज्न रूप आयुध के द्वारा सब ठेवताओं पर अपनी आजा 
प्रवर्ताते हुये शोभते है, तेसे बहुखजी जी रूप इन्द्र श्रुत ज्ञान रूप महश्र 





# रक्तिन्द्र जी के ५०० सामानीक देव सदा सम्मतिकार्य मे आते ह | 
इस लिये उनकी १००० आँखें गिनने से सदश्न चक्षु कई जाते ४ | 
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आँखों के स्वामी, दयारूप वज्ायुध से छः ही काय के जीवों की रक्षा 
करते हुये एवं चारों तीथ में आज्ञा ग्रवर्ताते हुये शोभते हैं । ' 

(१०) “सूर्य” । जैसे सूर्य जाज्वल्य मान तेज प्रकाश की वृद्धि 
करके अन्धकार का नाश करता हुआ शोभता है, तैसे बहु सन्नी रूप सूर्य 
तप संयम में चढते प्रणाम रूप तेज ग्रताप से उत्तम लेश्या रूप जाज्वल्य 
मान पे से मिथ्यात्व रूप अन्धकार का नाश करते हुये एवं भव्य जीवों 
के हृदयकमलों को विकशित करते हुये विश्युद्ध मागे का ग्रकाश करते हैं 
तथेव शोभते हैं । 


(११) चन्द्र ” ।'जैसे श्वरद पूर्णिमा का चन्द्रमा ग्रह नक्षत्र 
ताराओंके परिवार से परिवरा हुआ सौम्य ( शीतल ) छेशा से शोभता 
है, तेसे बहुस्त्नीनी रूप चन्द्रमा मूल गुण उत्तर गुण की अखंडना 

, रूप पूण कलाओं से, क्षमा दया रूप सौम्य लेशा से तथा चार ती् के 
परिवार से परिषरे हुये जेन धर्म का पग्रकाद्य करते हुये शोभते है । 

( १२ ) “ कोठार ” जैसे धान्य भरने का कोठार चारों तरफ से 
मजबूत दंदोवस्त किया हुआ सुदृह कपाटों द्वारा अन्दर भरे हुए मालको 
मूषक एवं चौर आदि उपद्रवों से बचाकर रक्षा करता है तेसे उपाध्याय 
जी हृदय कोठार में श्रुत ज्ञान रूप भरे हुये अखूट माल को विषय-कपाय 
निदा-विकभा आदि ग्रमाद रूप चोरों और मूपकों से बचाकर सदा 
स्वरक्षण करते-हुये शोभते हैं । 

(१३ ) “ जबू वृक्ष ” जेसे उत्तर कुरुक्षेत्र में रहा हुवा रत्नों का 
जबू सुदर्शन नामक वृक्ष, सर्व ब॒क्षों में प्रधान, जंबूद्वीप के मालिक अणा- 
ढीय देबका स्थान, पत्र पुष्प फरु आदि के द्वारा शोभता है, तेसे बहुब्त्ी 
जी रूप जबूबृक्ष, सर्व साधुओं में प्रधान उत्तम है दर्शन जिनके-इसलिये 
सुदर्शन, अणाढी देवके समान तीर्थंकर भगवंत का फरमाया हुनों ज्ञान 
जिनकी आत्मा में निवास कर रहा हे, और दया रूप पत्र यश रूप पुष्प, 
अनुभव ज्ञान रूप अम्नत फलों का स्वाद भव्यों को चख्राते हुये शोमते हैं । 

( १४ ) / सीता नदी ” जैसे नीलबंत पर्चत के केशरी द्रहमें से 
निकली हुई सीता नाशक महानदी पूर्व महाविदेह के मध्य भागसे बहती 
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हुई पांच लाख बत्तीस हजार नदियों के परिवार से परवरी हुई समुद्र में 
मिलती हुई शोभती है, तेसे बहुश्त्नी जी रूप सीता नदी उत्तम कुल रूप 
नीलवंत पर्वत से निकल कर, श्रुत ज्ञान रूप अनेक नदियों के पानी से 
भरे हुये संसार के भव्य जीवों का उद्धार करते हुये मोक्ष रूप समुद्र में 
जाकर मिलते हैं । 

(१५) “क्रेर” | जैसे सर्व पर्वतों से ऊंचा और प्रभान मेरू नामक 
पर्वेत चार घन और सल्यविसल्यसंरोहनी चित्रावेल संजीवनी आदि अनेक 
औषधियों से शोभता है, तेप्ते बहुख्नत्नी जी रूप मेरु परत सर्व साधुओं में 
ऊंचे और ग्रधान, अनेक लब्धि रूप औषधियों से संपन्न ज्ञान-दशन-चा- 
रित्र-तप-रूप चार बन कर के शोभते हैं 

(१६ ) “सयभूरमण समुद्र” | जैसे सब द्वीप समुद्रों में अंतिम 
और सबसे बड़ा % अखूट पाणी से भरा दुआ अनेक रत्नों मे सर्यभूरमण 
समुद्र शोभवा है, तसे बहुसत्री जी रूप सर्यभूरमण समुद्र स्व विद्या के 
पारगामी, ज्ञान रूप अखूट पाणी से भरे हुये, चारित्र के गुण रूप अनेक 
रत्नों से भरे हुवे शोभते है। ऐसी ऐपी अनेक शुभ उपमायुक्त श्री बहु 
सत्री जी भगवंत, जेन शासन को दियाते हें । 

यह बहुब्त्री जी का ज्ञान गुण आश्रित गुणानुवाद किया | अब 
कुछ चारित्र के गुण आश्रित गु॒ुणानुबाद किया जाता है। श्री बहु बत्नी 
जी भगबंत, करण सित्तरी अर्थात्‌ जो समय समय पर यथावसर क्रिया 
करनी पड़ती हैं उस के ७० गुण और चरण सित्तरी अर्थात्‌ जो सदा 
करनी पड़ती हैं ऐसी क्रिया के ७० गुण मंयुक्त होते हैं। इसका यहां 
संक्षेप में वर्णन करते हैं । 

(१-४) आहार, वस्ध, पात्र, और स्थानक-ये चार निर्दोप भोगवे 
सो पिण्ड विशुद्धि। ( ५---१६ ) ' अनित्य भाषना ” अश्वरण भावना, 
संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना आश्व 
भानना, संबर भावना, निजेरा भावना, लोक संठाण भावना, वोधि दुर्लभ 

* अर्थराजू क्षेत्र में असख्यात द्वीप समुद्र और अर्धगजू में मात्र एक 
सयभूरमण समुद्र है | 
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भावना, धर्म भावना, ये वारह भावनाएँ शुद्धमन से भावें। (१७-२८) पहली 
एक मासकी प्रतिमा, दूसरी दो मास की यावत्‌ सातमी सात मासकी, 
आठमी नवमी दशमी सात अहोरात्रि की, ग्यारमी दोदिनकी, बारहमी 
तीन दिनकी-ये साधुकी बारह प्रतिमा । (२९-३३) श्रोत्र, चक्षु, प्राण, 
रसना, स्पशै-ये पांच इन्द्रियां बशमें करे। ( ३४-५८ ) वस्ध ऊंचा रकखे 
मजबूत पकड़े, जलदी जलदी नहीं करे, आठि से अत तक देखे-ये चार 
देखने आश्रित कहीं । ५ यदि कोई जीव दिखाई देतो वख्ध थोड़ा झटके, 
६ खूब अच्छी तरह पूंजे ७ बस्ध शरीर नचावे नहीं, ८ वस्र मसले नहीं, 
९ विना पडिलेहे नहीं रक्खे १० ऊंचा नीचा तिरछा लगावे नहीं, ११ 
जोर से झटके नहीं १२ जीव को यत्ना से अलग घरे-ये बारह ग्रतिलेखना 
प्रश्रस्त कही । १३ “ आरंभडा ” सो जलदी जलूदी करे, या विपरीत 
करे, १४ “ समद ” सो वस्ध मसले, १५ “ मोसली ” सो ऊपर नीचे 
तिरछी रूगावे, १६ “ फफोडन” सो जोर से झटके १७ “ विखिता ” 
सो वस्ध विखेरे तथा देखे अनदेखे मिलावे, १८ “ बेदिका ” सो पांच 
# भ्रकार से विपरीत करे, १९ वद्ध मजबूत नहीं पकड़े, २० वस्र लम्बा 
करके रखदे २१ वस्र घरती पे रुलावे, २९ एकही बार पूरा वस्ध देखलेवे 
२३ २४ शरीर को और वबस्र को हिलावे २५ पांच ग्रमादका सेवन करे- 
ये तेरद्द भग्नशस्त प्रतिलेखना हैं । सर्च पचीस ग्रकार की पडिलेहणा हुई 
( ५९--६१ ) मन बचन काय-इन तीनों योगों का निग्रह करे | 
( ६२-६५ ) द्रव्य से वस्तु का, क्षेत्र से स्थानका, काल से समयका, 
भाव से परिणामका, कि यदि अग्मुक तरह से योग बनेगा तो ग्रहण करूँगा- 
ये चार अभिग्रह | ( ६६-७० ) ईया, भाषा, एपणा, आदान निश्चिपना, 
परिठावणिया--ये पांच समिति पाले। ये सत्तर गुण करण सत्तरि के हुये 


# १ एक गोड़े पर दोनों हाथ रखकर पडिलेह्के सो उची वेदिका २ दोनों 
हाथ गोड़ेसे नीचे रख कर पडिलहे सो नीची वेदिक्का ३ दोनों हाथों के बीच 
दोनों गोड़े रख कर पडिलेह्टे सो तिरछी वेदिका 9 दोनों गोड़ो के बीच दोनों 
हाथ रख कर पड़िलेद्दे सो पार्श वेदिका ५ दोनों हार्थों के बीच एक गोड़ा रखकर 
पडिलेहे सो एक वेदिका । 












न्ध्ल्क्ड्नि्टललि नल वताताफासल लि कल ि्ललत्स््लिििििििचस्च्च्च्चच्च्ििि्लड्िििल्््टििि्च्चि्लिलिजिचि-लिह्सटमममतसाटटलामााम मकान का. 


७ ] * तपस्वी गुणानुवाद 3422 [ १०५ 











(१-५) अहिंपा, सत्य, अदत्त, ब्रह्मचय, नि्मेमत्व-ये पांच महात्रत पाले | 
(६-१५ ) खंति, मुत्ति, अज्जव, मदृव, लाधव, सच्च, संजम, तब, 
चेदय, ब्रह्मचर्य-ये दश प्रकार का यति धर्म आराधे । (१६-३२) पृथिवी, 
पाणी, अग्नि, वायु, वनस्पति, द्वीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, 
और अजीब वस्रादि इनका रक्षण तथा पिय, उपेहा, पूँजणिया, परिठा- 
वणिया, मननिग्रह, वचन निग्रह, काय निग्नह-य सतरह ग्रकार का संयम 
पाले | ( ३३-४२ ) आ्रचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, नवदीक्षित, रोगी, 
स्थविर, स्वरर्मी, कुल, गण, संघ-इन दशक की वेयाद्॒त्य सेना करे । 
( ४३-५१ ) नव्र बाड़ विशुद्ध ब्रह्मचय पाले ( देखो श्रकरण १२वां ) 
( ५२-५४ ज्ञान, दशन, चारित्र-इनफ्री आराधना करे। ( ५५-६६ ) 
भारह प्रकार का तप करे ( देखो प्रकरण ७ वॉ ) ( ६७--७० ) क्रोध, 
मान, माया, लोभ-इन चारों कपायों को जीते | ये सत्तर गुण चरण 
सित्तरी के धारक बहुस़ज्ी जी दोते हैं । 


और भी बहुय्त्नी जी भगवंत (१) स्वमत तथा अन्य मत के 
शास्त्रों के जानकार होते हैं। (२) आक्षेपिनी, विक्षेपनी, संवेगनी, निर्वेगनी- 
ये चार प्रकार की धर्म कथा मोटे मंडान से करते हैं ( ३) भर पर कोई 
अपवाद आपड़े तो उसे दूर करते हैं, श्रुत ज्ञानकी प्रवलता से जिकालकज्ञ 
होते हैं (५) उग्र तप करते है, (६) आचार गोचर की कठिन इत्ति रखते 
हैं, (७9) सब विद्या के पारगामी होते है, (८) और ज्ञान गर्मित रसीली 
कविता करके जेन माग दिपाते हैं । इस भांति आठ ग्रक्वार से जेन मार्ग 
की प्रभावना करने वाले दोते है । 

और भी बहुसत्री जी भगवंत महा विनीत दोते ह-गुरू आठिक 
सब जेष्ठों के अवर्णवाद कदापि नहीं बोलते हैं, परन्तु उनकी विनय 
साधते है-भक्ति करते है। चपलता, कपठता, कुतूहल इत्यादि अपलक्षणों से 
रहित होते है। प्रश्नोत्तर में कितना भी क्‍यों न परित्रम दो तो भी ये 
कदापि संतप्त-एवं क्रोाधी नहीं दोते हैँ। श्रुत ज्ञानादि अनेक गुर्णों के 
सागर होते है। सुरेन्द्र नरेन्द्र के पूज्य दोफर भी कदापि किचित्‌ मात्र 
अमिमान नहीं करते हैं| धर्मोपदेश बंशरद वातोलाप में बहुत दी मधुर 
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भाषी द्वोते हैं । निंदकों तथा द्वेपियों के साथ भी मिष्ट बचनों से बोलते 
हैं। सदा छेश-कदाग्रह घटानका ही प्रयत्न करते हैं | ज्ञांत दांत आदि 
अनेक शुण गणोंके सागर, सद्बोध से धर्म बृद्धि एवं तप वृद्धि करते हैं । 
इसी तपके वर्णन करने की अमिलापा रख कर, प्रथम श्री बहु स्त्नी जी 
भगव॑त की नव कोटि विश्युद्ध बंदना नमस्कार करता हूं। कृपा नि ! 
दास की वंदना स्वीकार कीजिये | 


परम पृज्य श्री कह्ाानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के 
बाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्धारक जैनाचाय श्री अमोलक ऋषिजी 
रचित परमात्म मार्ग दर्शक नामक ग्रन्थ का ““बहुसूत्री 
गुणानुवाद” नामक घषष्ठ प्रकरण समाप्त | 
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“ तपस्वीगुणानुवाद ” 


ख़॒में मुक्ति प्राप्त करने के ज्ञान-दशन-चारित्र और तप 
ये साधन फरमाये हैं, जिसमें का सर्वोपरि साधन ' तप ! 
नामक चौथा साधन है । तप यह आत्मा का निजगरुण 
हे-अर्थात्‌ आत्मा अनादि काल से तपस्वी है, और भविष्य 
में अनस्त काल तक तपस्पी रहेगा | यद्यपि हम कुछ जीत्रों को भोगोप- 
भोग भोगते हुये देखते हैं, परन्तु वे भोगोपभोग आत्मा ( जीव ) नहीं 
भोगता है । जीवात्मा तो सदा अनाहारिक-अभोगी है, अरूपी आत्मा 
रूपी पुद्वलों का भोग कदापिे नहीं कर सकता है। यह तो पुदगलों का 
भोग पुद्गल॒ही करते हैं, परन्तु संसारी आत्मा अन्नानता से या अनादि 
सम्बन्ध के कारण उन पुद्ठलों के भोग को जपना ही भोग समझकर सुख 

*ख वेदता है । अथात्‌ जब इच्छित मनोग्य पदार्थ भोगने में आते ईं, 
तत्र अह्य अद्दा करके खुशी होता हे कि क्‍या मज़ा आया है, परन्तु यह 
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मज़ा नहीं हं-दु।ख़ ही ह। क्‍योंकि भोग के पदार्थ उत्पन्न करते समय 
बड़ी मुशीबत भोगनी पड़ती हे | खेत में धान बोने से लगाकर अपने 
संग्रख आवे वहां तक उसके लिये कितना परिश्रम करना पड़ता है, उसे 
जरा अन्तर दृष्टि से विचारिये । और भोगते समय उसके स्वाद का कितनी 
देर सुख रहता है, और भोगने के पश्चात्‌ शरीर में परगम कर एवं 
विकार उत्पन्न कर शरीर की और उन भोगे हुये पुदुगलों की क्‍या 

शा होजाती है, इत्यादि विचार करने से माल्म पड़ जायगा कि 
भोगोपभोग में जो अज्ञानी सुख मानते हैं सो झठ हे--अभर्थात्‌ सुख नहीं 
है | और उन इच्छत वस्तुओं का कम्नी जोग नहीं चने तो भी दुःख 
ही होता है, कि हाय ! भूख लगी-प्यास छूगी-इत्यादि किसी भी प्रकार 
की इच्छा की अपूणता रहने से अनेक प्रकार से संक्तेश ग्रगाम् होने से 
दुखी बनता है । यह जो भोगोपभोग की इच्छा हे सो अछ् कम में से 
तीसरे वेदनीय कर्म की ग्रवलता का ग्रुख्य कारण है | आहार की इच्छा 
को क्षुधा वेदनी कद्वते हैं, इम वेदनी से संस्तारी जीव सदा पीड़ित हो रहे 
हैं। कितनेक नर्क़ तियच मनुष्य योनि के पापी जीवों की अमर्याद भाव 
से निरंतर आहार की इच्छा होती है, वे कितना भी भोगलेवें तो भी 
उनकी इच्छा तृप्त नहीं होती हैं, और पापोदय से तेतीस तेतीस सागरोपम 
पर्यत उनको किंचत्‌ भी इच्छित भोग का पदार्थ भोगने को नहीं मिलता 
है। और कितनेक पुण्यात्मा मनुष्य तथा तियेचकों तीन तीन दिन के अंतर 
से आहार की इच्छा होती है, कि तुरंत कल्पबृक्ष इच्छित पदार्थ देकर उनकी 
इच्छा पूर्ण कर देते हैं। तथा सर्वार्थसिद्ध के देवों को तेतीस हजार वर्ष में 
आह्वार की इच्छा होती है और तुरंत रोम गेम से रत्नों के शुम पुद्गल 
ग्रहण कर इच्छा पूर्ण होती हे । परंतु इच्छा है सो ही दुःख हे । 

“मनहरहछन्द्‌ 
दीयों भोग भारी पे अघातु न पाप कारी, 
याते इच्छा चारी पेट चेट का करारी है । 
यामें चीज डारी ते ते कामहीतें टारी, 
ऐसी कीसन निहारी यह कोंटरी अन्धारी हे । 
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कहाँ नर नारी सिद्ध साधक धर्म धारी, 

पेट के भिखारी ग्रीति पेटही वे टासी है । 
पेड बारी थारी न्यारी, न्यारी है गुन्हे गारी, 

पेटही विगारी सारी पेट ही विगारी हैँ ॥ 

जो इस भयंकर दुःख से निर्वेत्त होने का उपाय करते हैं, वेही 
तपस्वी जी कहलाते है। ये तःस्वीजी अव्बलतो इस दुःख की उत्पत्ति के 
कारण से वाकिफ होते हैं | 

(१) मुख्य कारण तो पुद्ढल पुद्दलों का भश्षण कर रहे है, 
जिसे में ही भक्षण करता हँ-ऐसा मानने का अनादि काल से आत्मा का 
स्व॒भान्र पड़ रहा है! वह स्वभावही हर वक़्त आत्मा की सताता हूं । 

सो नत्थिदद सवणों , परमाणुपमाणमेत्तओं णिलओ । 

तत्थ न जाओ 4 मड , विछ॒ छोय पमाणिउसओों ॥ ३३ ॥ 
तेयाछा. तिणिसया , रज्जूगय लोए खेतपरीमाण । 
मुतुनठ पएसा , जत्थण दुरुढुल्लिओ जीवों ॥ ३४ ॥ 
-भाव पाहुड 
अथ--यह संपूर्ण लोक ३४३ राजू का है। इसमें केवल ८ रुचक 
प्रदेश जितनी जगह छोडकर बाकी का स्व लोक यह जीव जन्म मरण 
कर स्पश आया है| एक प्रमाणु भी ऐपा नहीं हैं कि जो जीव के भोगो 
पभोस में नहीं आया हो । अथांत्‌ सब द्वी का भोग कर आया है । 

(२) गद्द आत्मा जगव्‌ के सर्व पदार्थों का भोग अनंती वार कर 
आया तो मी व॒प्ति हुई नहीं । तथा रागद्देप की ग्रणति में प्रणम कर 
किसी भव में किन्हीं पदार्था को पविन्न-मनोन्न-पण्य समस कर भोगा 
और किसी भव में उनहीं पदार्थों को अरविन्न-अमनोज्ञ-अपथ्य समझ 
कर छोड़ा, और उनके प्रतिपक्षियों को मनोज्ष जान कर भोगा, ऐसेद्दी 
यहां भी ज्ञीव अच्छे बुरे पदार्था को देखकर राग देप की प्रणति में आता 
है और प्रेम भाव कलुप भाव करके सुससी हःखी होता है । 

(३) पुदूगला के मोह से या अज्ञानता के भ्रम से पौदगलिक 
सुख में लीन हुआ जीव, पौद्गलठिक सुख का त्याग ऋर विरक्त दोने 
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वाले तपस्थियों को खोटे-खराब जानने लगता है-उनकी निनन्‍्दा करता है 
कि भूखे मरने से क्या भगवान्‌ मिलते हैं ! नरकी देह ( शरीर ) है सो 
नारायण की देह है, इसे त्रसामे वाढे-सताने वाले वस्तुतः महा पातकी 
हैं। इत्यादि अयुक्त शब्दोचारण करने वाले उम्र जन्म में या जन्मान्तर 
में तप नहीं कर सकते का तप अंतराय कम वान्धते है । 

(४ ) स्वकुटुम्बी स्वजनों और मित्रों के मोह के बच्ञ में होकर, या 
कुपक्षुके चश में होकर, स्वमतानुयायियों को तपश्चया करने की अन्तराय दे 
एवं मना करे कि तप करने से गरमी आदि रोग होता हे-शरीर शक्ति- 
हीन होता है-इत्यादि तप के दुर्शुग बतावे और कहे कि नरक स्वर्ग की 
बातें सब की सब झूठी हैं, विना काम तय करके क्यों दु।खी होना, इत्या 
दि कुचोधकर तप नहीं करने दे या दूसरे के लिए हुये तप का भज् करावे 
तो तपान्तराय कम का बन्धन करे, जिससे आगे को तप करने की शक्ति 
नहीं पावे । 


। (५) किसी को वेदनीय कर्मोंदय के कारण किसी प्रकार के रोग 
का उदय हुआ हो तो उसे कहे कि-तने अम्लुक तप क्रिया, जिससे यह 
रोग उत्पन्न हुआ-या अम्ुुक नुक्सान हुआ-या अश्युक मरगया, इत्यादि 
तप पर कलझ्क लगावे तो तप अंतराय कम बॉधे । 

( ६ ) तपका नाम रखकर भी आहार करे, या लोगोंमें तपस्वी 
- कहला कर गुप्त रूपसे आहार करे, अथवा कहे कि “ गधे की तरह चर 
परन्तु एकादशी कर ” यों कह कर एकादशी त्रत का नाम धारण कर 
कंद मूल मेवा मिष्टान्न आदि भक्षण करे तो तप अँतराय कर्म बांधे । 
(७ ) घन के ठालच से, यश के लालच स, सुख के लालच से 
तप करे एवं तय के बदले मे द्रव्य चद्ध या इच्छित भोजन आदि ग्रहण 
करे तो तप अंतराय बॉधि । 
आहारोपाबि पूजादि प्रभृत्याशसया कत॑ । 
शीघ्र सच्चित्तहन्तृत्वा द्विपानुष्ठानमच्यते ॥ 
- अर्थात--जों मिष्टान्नादि आहार की, बखादि उपकरणों की, पूजा 
शछाघा की, और क्रिद्ठि आदि पौद्गलिक पदार्था की, इस लीक में ग्राप्ति 
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हो--एसी इच्छा से जो तपश्च्या आदि क्रिया की जाती है, उसे शाख्रों 
में विष ( जहर ) जसा अनुष्ठान कहा गया है, क्योंकि ऐसे अनुष्ठान करने 
वालों की चित्तवृत्ति सदा मलिन रहती है । 

( ८ ) तपथ्चर्या करके अहंकार करे कि मे बडा तपस्वी हूँ-मेने 
अम्न॒क अम्नक ग्रकार के तप किये हैँ और जिनसे तपश्चर्या न होवे उनकी 
निंदा होंसी करे तो तप अंतराय बांधे । 

(९ ) तप के संबन्ध में कायरता ठावे कि क्‍या करे संवत्सरी 
का उपवास किये बिना तो छुटकारा ही नहीं अथवा कब समय पूरा होवे 
और कब भोजन करूँ--इत्यादि दुर्विचार तथा दुरभिलापा रखने से तप 
अन्तराव कम बंधता हैं । 

( १० ) निर्मल तपस्वियों को खाना आदि का कलझ्ल लगावे- 
व्यथ ही इंपा करे-निदा करे-या आप सशक्त होकर तपस्थियों की वेया 
वृत्य नहीं करे, साता नहीं उपजाबे और कोई दूसरा साता उपजाता 
होवे उसे अन्तराग्र देवे तो तप अतराय कर्म वान्धे | 

इत्यादि तप अंतराय कम बेंधने के कारणों को जानकर जिनको तप 
नामक धम निपजाना होवे, वे इन कर्मो से अपनी आत्मा बचाते हैं एवं 
तप करने के प्रति शक्तिबंत होते हैं, और तपस्वीजी कहलाते हैं । 

(१ ) पूर्वोक्त रीति से जिन्होंने तप अंतराय कर्मका बन्धन 
किया हो और उसके फल स्वरूप जिनसे तप नहीं बनता हो तो, उनके 
लिये कर्मा को तोड़ने का मुख्य उपाय तो निश्चय नय की अपेक्षा से कमी 
की स्थिति की परिपक्वता होने पर उन तपोधातक कर्मों का क्षय 
होता द एवं क्षयोपशम होवे जब वीर्यान्तराय कर्म क्व क्षय होता है तभी 
आंतारेफ वीय शक्ति हुलमायमान होती है, और आत्मा कर्मा के संग्रुख 

होकर उसका अनादि सम्बन्ध तोडने के ग्रति प्रयत्न झील होती है और 
| का निरोधन करती हे । इच्छा का निरोधन करना है सो ही 
मुख्य तप है । 

(३२ ) तपसस्‍्वीजी विचारते हें ऊि-यह जीव अनादि काझ से खा- 
खा कर जगत के सब खाद्य पदार्थों को भोग चुका ६, धर्नत मेरु पर्वत 
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जितनी मिश्री और अनंत सर्यभूरमण सझुद्र के पाणी जितने दूध का, करप- 
वृक्षों से प्राप्त होने वाले इच्छित भोजन का और चक्रवर्ती के यहां की रस 
वतियों का भोक्ता भी अनंती बार हुआ है तो भी इच्छा तृप्ति न हुई । 
अब इन तुच्छ वस्तुओं के भोगने से क्‍या होना है ? इत्यादि विचारों के 
हारा तृष्णा घटावे | 

( ३ ) यदि तपश्चर्या करते समय विशेष जोर लगे एवं तपश्चर्या करना 
दुष्कर लगे तो विचार करते हैं कि-रे जीव ! जब नरक में रहाथा तब 
तुझे ऐसी क्षुधा जागृत हुई थी कि सर्व जगत के खाद्य पदार्थ एकही वक़्त 
में खिला देवें तो भी शक्षुधा शांत नहीं होवे, किन्तु अनाज का दाना किंवा 
खाने जेसा क्रिंचित्‌ भी पदार्थ वहां तुझे नहीं मिला और सर्व सम्ुद्रों 
का पाणी एकही वक़्त में पिला देवें तो भी वृषा शांत न होवे, क्रितु एक 
बूंद भी पानी पीने को नहीं मिला ! ऐसी वेदना एक दो दिन या घर्ष 
दो वर्ष नहीं, परन्तु तेतीस तेतीम सागरोपम तक अनन्तानन्त कालतक 
सही है। अब यहां तपस्या में तो कितना काल लगता है ! 

(४) रे जीव और तू इस जगत में अपने सामने होते हुये इत्ता- 
न्‍्तों की ओर देख कि गौ-बृपभ्ू-अश्व-गजादि अनेक पशु, वेचारे परा- 
धीनता में फँसकर रात दिन तन तोड़ परिश्रम करते हैं, तो भी उनको 
पेटभर कर गला सड़ा घास और पझुफत में मिलनेवाला पाणी भी वक़्त 
सिर पूरा नहीं मिलता है। और इस से भी बुरा हाल विचारे वन वासी 
पशुओं का होता है | जब उष्ण ऋतु के प्रचंड तापसे बन में का घास 
आदि खाद्य पदार्थ और सरोवरों का पाणी स्रक्क जाता है, तब वे विचारे 
वन पश्च भूख और प्यास की ग्रबल पीड़ा से व्याकुल होकर इतस्ततः 
भटकते हुये मूछा खाखा कर पड़जाते हैं, और तड़फ तड़फ कर प्राण- 
मुक्त हो जाते हैं| ऐसे हाल तो तेरे नहीं होते हैं । 

रे जीव | उन सब को जाने दे, परन्तु तू अपने जाति भाई 
मनुष्यों की तरफ ही जरा दया दृष्टि करके देख कि गरीबों और कुलीनों 
का यह कलिकाल क्‍या हाल कर रहा हैं? गरीब तो वेचारे द्रव्य के 
अभाव से अनेकों की शुलामी करते हैं, मिट्टी पत्थरों के टोकरे सब दिन 
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ढोते हैँ, काष्ट भारी लाकर बेचते हैं, इत्यादि कड़ी मेहनत से थोड़ा सा 
द्रव्य पाते हं और पहर दो पहर रात्री गये बाद ली फीकी राबड़ी बना 
कर सब कुठुम्ब बॉट कर पीकर पड़ रहते हैं, ऐसे कष्ट में सारा जीवन 
पूरा करदेते हैं। और इन से भी बुरा हाल कुलीनों का होता है, वे तंग 
हालत में आकर न गुलामी कर सकते है, और न मांग ही सकते हैं | 
शर्म के मारे घर में ही भूख से तड़फ तड़फ कर मरजाते हैं । ऐसा हाल 
तो तेरा नहीं है । 


(५) भरे ग्राणी | इनको देख कर तू क्‍या आश्चर्यान्त्रित एवं खेदा- 
न्वित होता है, खुद तेरा भी ऐसा ही हाल चारों गति के परिभ्रमण में 
अनन्ती बार हुआ है, परवश पड़ कर महा संकट सहा है । परन्तु उस से 
कुछ सकाम निजरा न हुई, अर्थात्‌ धर्म का लाभ नहीं हु आ | कष्ट बहुत 
और लाभ थोड़ा-ऐसे ऐसे महा कष्ट अनेक बार सहे और कर्मोा की कुछ 
निजरा होते से धीरे धीरे ऊंचे चढ़कर यह सामग्री पायी है । 

(६ ) अझो मेरे प्यारे प्राणी ! तुझे अनन्तानन्त प्रुण्यानुबन्ध के 
संयोग से मलुष्य जन्म, आये क्षेत्र, उत्तमकुल, दीर्घायु, पूर्ण इन्द्रिय, 
निरोगी शरीर, मत्गुरुसज्र, शासत्र श्रवण, सत्श्रद्धान और तप करने की 
शक्ति-ये दश साधन प्राप्त हये हैं । उक्त साधनों के बल से तू अपने इृष्ट 
कार्या की सिद्धि कर सकने में समर्थ हुआ है, अतः जो चाहे सो कर 
सकता है | 


“संदनुठ्लान रागेण, वद्धेतु मार्ग यामिना । 
एतच चरमाववेनों.. भोगादे. र्विनाभवेत्‌ ॥ 
धर्मयोवनकाछोय,_ भव वाल्दआपरा | 
अन्र स्थात्‌ सतृकरियाराग्रोडन्यत् चासत॒क्रियादर: ॥ 
अथातू-- जिसका चरम पुदगल परावतन हो गया हो-बाल दशा का 
अभाषर होने से जो सम्परू इष्टि रूप यौवन अवस्था को ग्राप्त इवा हो -- 
धम मागानु सारी हो--शुद्ध थम पर अनुरागनावयुक्त हो-यथा शक्ति 


शुद्ध क्रिया करता हो---उसे हेतु अजुष्ठान कददना अर्थात्‌ इस अनुष्ठान से 
आत्मा का हित होता है । 
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अब इस ग्राप्त हुई शक्ति को व्यथे न गवां | कुछ थोड़ी बहुत तो 

लेखे छगा। अर्थात्‌ कर्म समृह को तोड़कर भव अ्रमण के संकट से या श्लुधा 
वेदनी के ताप से बचने के लिये उपाय करने का अलभ्य अवसर मिला है, 
तो अब तह मन तह चित्त से क्षुधा आदि परिसहों के संघुख होकर उन्हें 
शूरवीर धीर बनके सम भाव से सहन कर और घोर तप में पराक्रम फोड़ 
कि जिससे अनागत काल में तू ऐसा बन जाय कि फिर क्षुधा वेदनी 
कदापि ग्रगटे ही नहीं, तुझे संताप उपजा सके ही नहीं । ऐसा करने से 
स्व कर्मों तथा सर्व दु।खों से रहित निरिच्छित निराबाध अनंत अक्षय 
सुख रूप सिद्ध स्वरूप की ग्राप्ति होती है । 


(७) परन्तु सिद्ध स्वरूप की ग्राप्ति होवे, ऐसी तपशचर्या होनी 
कुछ सहज नहीं है, वहुतही मुशकिल है | ऐसी दु-साध्य सिद्धगति को 
प्राप्त करने में बहुत जन खप करते हैं । कितनेक अन्नका त्याग कर कन्द्‌- 
मूल-फल-फ़ूल-पत्र-सेवाल आदि भक्षण करते रहते हैं, कि जिसमें जेन 
शास्त्रों में सख्याते असंख्याते अन॑ते जीवों का पिंड फरमाया हैं | कितनेक 
पंचाम्ति ताप तपते हैं, जिसमें छाने लकड़ी के आश्रित रहे अनेक त्रस 
जीव और प्रत्यक्ष अनेक पतंगिये झम्पापात कर उसमें पड़ मरते हैं । ऐसे 
ही कितनेक जटा बढ़ाते हें-नख बढ़ाते हें-भभूती रमाते हँ-हाथ पांव 
सुखाते ह-उलटे झूलते हं-नग्न रहते हें--पाणी में पड़े रहते हँ-स्मशान 
में पड़े रहते हँं-कीलॉपर सोते हें-और कितनेक मस्॒गादि पशुका मांस भी 
खाते हे-इत्यादि अनेक कष्ट सहने से वे तपस्वी कहलाते है । फिर धन 
की सत्री की तथा स्थान की अनेक इच्छाएँ धारण कर कोड़ी कोड़ी के 
लिये मारे मारे फिरते है और पूछो तो कहते है कि हम साधू है अर्थात्‌ 
मोक्ष मागे के साधक तपस्वी है, परन्तु उनसे मोक्ष सदेव दूर है । 

ग्रणिधानाद भावषेन, कम्मनिध्यवसायिव' । 
समूर्तम अवृत्याभ मननुप्ठान मुच्यते ॥ 

अर्थात्‌ू--म्रत्र कथित रीति से विरुद्ध दूसरों को देखा देखी उपयोग 
शन्य असंज्ञी की तरह जो क्रिया करने में आवे, उसे अननुष्ठान कहते हैं। 
इसमे सकाम निजरा तो नहीं होती है, परन्तु पुण्य उपाजन करलेते है । 


ब्कादमत्टसममर 0 ८::.-:--+--डड-लडिलिििो-]>-ल्‍+>>++#_्_्ल्खि्ल्य्थ्य्च्श्य्च््च्च्य्य्श्श्खच्स्स्स्ल्ल्््स्स्स्य्स्य्ल्य्थ्््यव्ल्ं््च््य्ल्लन्स्सचण्ब ्ख्ख्््च्छल्ं्ल्श्ंश्स््स्थ्ल्स््म्षप 





७] »ह तपस्वी गुणानुवाद 94 [ ११५ 








(८ ) मोझ्ष के अधिकारी तो वेही होंगे जोकि सम्यक ज्ञान- 
दर्शन-चारित्र-दया-क्षमा-त्याग-वैराग्य-शील-संतोप युक्त तप करते 
और घोर तय करके भी जिसके फल की किंचित्‌ मात्र भी कदापि इच्छा 
नहीं करते हैं । यश को अपयश समझते हैं और अपयश निंदा को यश 
( कम हलके करने का सहज में ग्राप्त हुआ उपाय ) समझते हैं | सुख को 
दुःख और दु!ख को सुख-जितना तप में ज़्यादा लगे उतना ही ज़्यादा 
निजरा रूप लाभ का कारण समझते हैं | विषय भोगको सच्चाही विप भोग 
( ज़हर के भक्षण जैसा ) समझते हैं। धनकोी धूल, स्वग को काराग्रह 
(क्रेद खाना) समझते हैं | इत्यादि वंपार दृष्टि से विपरीत श्रद्धालु हो तप 
करते हैं, और तप मे ग्रवृत्ति होने की किसी को भी मालूम नहीं पड़ने 
देते हैं । इस तरह तप करने वाले जो महान तपस्वी होते हैं , वेही मोक्ष 
ग्राप्त कर सकते हैं । 

(९ ) अन्य तपस्वियों की महिमा सुनकर कदापि ईर्पा नहीं 
करते, ग्रत्युत उनके गुणगान करते हैं। अन्य तपर्त्रियों को वेयावच्च आदि 
से साता उपजते है, अर्थात्‌ उनके स्वयं के लिये सुख स्थान और सुख 
शस्या का योग बना देते है, तेल आदि से शरीर को मर्दन करते है, लघू 
नीत आदि की परिठावणिया समिति करते है. और पारणा के लिये 
प्रकृति के अनुकूल यथेच्छित मिष्ट स्निग्ध उप्ण आहार का योग बना देते 
हूं--इरयादि विधि से साता उपजाते है, जिससे उनके तप की वृद्धि होती 
हे । ऐसे वेयात्रती जीव तपअन्तराय कर्म तोड़कर तपस्वी बनते हैं तथा 
मोक्ष प्राप्त करते हैं । 

( १० ) तप धम को वृद्धि करने के लिये पुदूगलानन्दियों और 
नास्तिकों को तप का गुण बतावें कि प्रत्यक्ष ही देसिय काले स्थाह कोयछे 
अन्य किसी भी उपाय से श्रेत नही होते &, परंतु ताप ( अग्नि ) में देने 
से-जऊाने से उसी वक़्त श्वेतरंग की राख में परिणत होजाते हैं, तसेद्दी 
जो घोर पातकी सच्चा ते उपरोक्त रीति में करते दें, वे घोर पापसे 
पुक्त दोजाते द | उनकी अतगत्मा पत्रित्र होजाती है । 

(११) तपथर्या करने का सद्गोध प्रायः सभी मतावलम्बियों के 
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शात्तरों में हें । प्राचीन काल में भी उनके बड़े बड़े महात्माओं ने बहुत घोर 
तप किये हैं, जेसे विश्वामित्र ऋषि ६०००० वर्ष तक केवल लोह कीट 
का ही भक्षण करके रहे-पारासर ऋषि सेवाल यानी काई खाकर रहे-नव 
नाथ भी बारह बारह वर्ष तक कॉटों पर खड़े रहे | ध्रवजी ने बचपन से 
ही विकट तप करके ध्रव-निश्चर पद प्राप्त किया | ब्रह्माजी ने ३॥ कोटी 
तप करके इन्द्रासन केंपा दिया | ऐसे ऐसे कितने ही दृ्शंत हैं । वतेमान 
में एकादशी चन्द्रायण आदि तप भी कई छोग करते है | 

( १२ ) तैसे ही मुसलमानों के नवी महोमद साहब ने भी थोड़े 
से दूध चांवल खाकर ही गुजरान किया है। और भी बहुत से बड़े बड़े 
फैम्वरों--औलीयाओं मुरशदों के बहुत वर्षों तक जंगल में पत्ते खाकर 
निर्वाह करने के दाखले मिलते है, और अब भी रमज़ान का पूरा महिना 
रोजा रखते है, दिन भर थूक भी नहीं निगलते है । अतः वह भी किसी 
तरह का तप ही है । 

( १३ ) तेसेही ईसाइयों (क्रिश्वियनों ) के ईशु पेगम्बरने भी खुद 
अपने शरीर को परोपक्वार के लिग्रे छलीपर चढाकर प्राण त्याग किया था, 
यह वात खुद उनके बाईबिल शास्त्र में लिखी है । और अब भी बड़े- 
बड़े डाक्टर अनेक बीमारियों से निरेग करने के लिये अनेक दिन तक 
साफ भूखे रखते हैं, और निरोगियों को भी उपवास करने से फायदा 
कितनेक बताते हैं । 

( १४ ) ऐसे ऐसे अन्य मतान्तरों के अनेक रृष्टांत मिलते है 
ओर प्रत्यक्ष तप करते हुये अब भी नज़र आते है। ऐसा अज्ञान और 
बांछा सहित तप करने से भी जो लाभ होता है तो फिर ज्लान युक्त तप 
करने से लाभ की प्राप्ति क्‍यों नहीं होगी ? अथात्‌ जरूर ही होगी । 

( १५ ) जेसे अन्य मतान्तरों में तप सम्बन्धी दाखले है, उससे 
भी अधिक असर कारक और विधि युक्त तप करने के जैन धर्म में भी 
अनेक प्रमाण हैं। ग्राचीन काल में बड़े बड़े तपस्वी हुये हैं, जिन्होंने 
कनकावली-रत्नावली-मुक्तावली -गुणरत्न संवत्सर आदि अनेक प्रकार 
के तप किये हैं, जिमसे भविष्य में तो मोक्ष ग्राप्त होती ही है और 
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वर्तमान में भी जेसे कृपक लोग गेहूँ उत्पन्न करने के लिये द्वी गेहूं बोते 
हैं, परन्तु गेहूँ के साथ घास फूस भी स्वभावसे ही उत्पन्न होजाता है, तसे 
ही उस तप के प्रभाव से तपरिवयोंको अनेक प्रकार की लब्थियोँ पेदा 
होती थी । 


(१६ ) जन शास्रों में आत्म शक्ति रूप लब्धियों अट्टाईस प्रकार 
की कहीं गई हैं--(१) “आमोसही” पेरों की धूल लगने से (२) 'खिलो- 
सही” छेष्म यानी थूक आदि लगने से (३) “विष्पोसही” मल मूत्र के 
स्पश् से (४७) “जलोमही” पसीना लगने से, (५) “सब्बोसही” सब 
शरीर में से किसी भी अंगोपांग का स्पश होने से, शरीर के समस्त रोग 
दूर हो जाते है । भाव यह है कि लब्ध्रिवंत तपस्वी की उपरोक्त पांच 
लब्धियों से, रोगी मनुष्यों के सब रोग नष्ट हो जाते है । (६ ) “संमिन्न- 
श्रुत” पांचों ही इन्द्रियों के विषय को एकहीं वार मे ग्रहण कर, उनका 
अलग अलग अभिप्राय समझ जावे (७) अवधि ज्ञान की प्राप्ति होवे 
(८ ) ऋजुमति, कुछ न्यून मनः पत्र ज्ञान की प्राप्ति द्वोवे (९ ) विपुरु 
मति, पूर्ण मनः पर्यव ज्ञान की ग्राप्ति होवे (१० ) केबल ज्ञान की ग्राप्ति 
होवे (११) “ चारण ” आकाश मांग में उडकर इच्छित स्थान जाने की 
शक्ति प्राप्ति दोवे (१२) “अस्पिविप लक्ववि के तीन ग्रफार है | हलाइल 
ज़हर भी अमृत के त॒मान परिणत होवे। बचन मात्र से विप नः्ट होज्ञाय । 
कोप युक्त दृष्टि या बचन से दूधरे का नाश करदे (१३) गणधर का पद 
प्राप्त करे (१४) “ पुव्यधारी ” चौदह पूवका ज्ञान एक मुहूर्त में कंठाग्र 
करले (१५) “अद्ृत” अहंत भगवंत जेसी अतिशय आदि संपदा बना लेवे 
(१६ ) “चकपट्टी” चक्रवर्ती महाराज ज॑यी सेना रत्न आदि सब ऋद्धि 
वना लेवे (१७ ) “बल देप” बल देवकी ऋद्धि यना लेवे (१८) “वासु- 
देवा बासुदेव की ऋद्धि बना लेवे (१९) “जीरामब” नीरत आहार को 
हाथ के स्थश्ञ मात्र से खीर जैसा सरस बना देवे (२० ) / महुरासव ” 
अत्यंत ऊड्ठु आहार को मी मीठा बना देवे (२१) “मप्पीरासब” अत्यंत 
रुक्ष आदर भी सत्चकण बना देवे (२२) “फ्रोठग बृद्वि” के दो प्रकार हें 
एकतो जिस ग्रकार फोठार में अन्न का नाश नदी दोता उसी प्रकार उनको 











कितना! भी ज्ञान दिया जाय वह सब याद रखलें-भूलें नहीं | दूसरा, जिम 
प्रकार कोठार में से वस्तु निकालते नहीं खूटे, त्यों उनका ज्ञान भी कभी 
नहीं खूटे (२३) “वीयचुद्धि” ज्यों खेत में बोया हुआ वीज एक का अनेक 
होता है, त्यों उनका ग्रहण किया हुआ एक पद सहश्र पद होकर प्रगभता 
हैं। (२४) “व्यंजन लड़ि” अपनी अनधीत विद्या में का भी यदि दूसरा 
कोई अक्षर भूठ जाय तो आप बता देवें ( २५ ) / पदाजुसारणी ” एक 
पद के अनुसार से समूचा ग्रन्थ समझ जाय या ग्काश देवे (२६) “ वेक्रियँ 
एक रूप के अनेक रूप मत्त चाहे मो बना लेवें (२७) “अखिण अल्प 
वस्तु को स्पशे मात्र से अखूट बना देवे और (२८) “पुलाकलब्धि” कुपि- 
त होने पर चक्रवर्ती महाराजा तक की सेना को जला कर भश्म कर देवें। 
ज्ञान-दया-क्षमा-निरमिलापता युक्त तप करने से उक्त लब्धियों की 


प्राप्ति होती है । 


(१७) परन्तु वे महात्मा इन लब्धियों का उपयोग नहीं करते थे- 
दूसरों को नहीं बताते थे, कि हम ऐसे पराक्रमी हैं । परंतु जैन धर्म पर एवं 
धर्मात्मापर जब किसों भयंकर विपत्ति के आपड़ने पर धर्म का या तीथ 
का विच्छेद होने जेसा माल्म पड़ताथा, तब छत्मस्थ की लहर नहीं रुकने 
से इन लब्धियों में से किसी एक लड्धि का प्रयोग करते थे और कार्य 
संपादन एवं अपवाद निवारण करते ही जिनाज्ञा उल्लंघन करने का ग्राय- 
श्रित ले शुद्ध होते थे । ऐसे निरभिमानी और पवित्र हृदय थे । 

( १८ ) इस पंचमकाल में बहुत सी लब्धियों का विच्छेद हो 
गया है । इस वक़्त इक मासी ह्विमासी आदि तप करने वाले एवं छाछ 
आदि एक दो द्रव्य पर ही सर्व आयु पूरी करने वाले बड़े बड़े जबर्दस्त 
तपस्वीराज विराजमान हैं, परन्तु उनमें भी लब्धिका प्रभाव क्वचित्‌ ही 
इृष्टिगोचर होता है । इसका मुख्य हेतु मुअ तो यही दिखता है कि-इस 
बक़्त निवाछित अर्थात्‌ यशः आदि किसी भी प्रकार के फलकी अभिलाषा 
विना तप होना मुशकिल है, तेसेही लब्धियां भी ग्राप्ति होनी मुशकिल है । 
और फितनेक महात्माओं के विपय में किसी प्रकार की लव्धि या आत्म- 
शक्ति प्रगठ दोने की कितनीक वातें सुनी हैं, परन्तु अफसोस के साथ 
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कहना पड़ता है कि अपनी समाज में ऐतिहासिक लेख लिखने की अथा 


बहुत कम है, अतः सुनी सुनाई बातों को निथय के रूप में लिखना ठीक 
नहीं है । 


( १९ ) सच्चे तपर्वियों को यदि कभी छत्नस्थ की लहर 
अभिमान आदि आजावे तो विचारते हें कि--जो शक्ति तप करने की 
चतुर्थ काल में थी और वे जीवित की आशा छोड़कर जैसा उग्र तप 
करते थे, बैसा तप मेरे से कहां होता है, बेसे छुद्ध और स्थिर परिणाम 
मेरे कहों रहते हैं, जो मैं इस यत्‌ किंचित्‌ तप पर अभिमान करूं और 
इसके फलको गमावूँ । 

( २० ) आत्मन्‌ ! ग्रथम तीथेकर श्री ऋषभ देव भगवंत को 
देखिये कि जिनको पूरे बारह मास तक आहार पाणी का विलकुल द्वी 
जोग नहीं बना, परन्तु किचित्‌ ही प्रणाम नहीं इलाये । और इन्हीं के 
पुत्र श्री बाहूबल मुनिराज, एकसे बारह महीने तक ध्यान में ही खड़े रहे 
और चौवबीसतें तीथंकर श्री महावीर स्वामी ने बारह वर्ष और छः महीने 
में फक़्त छुटक छुटक ग्यारह महीने और १९ दिन ही आहार किया ! 
तेसे ही और भी बहुत से मुनिराज छः मासी, पांच मासी, चौमासी, 
श्रिमासी, द्विमसी, तथा निरंतर मास क्षमन के पारण पक्ष पक्ष के पारणे 
आदि का तप करते थे और वे समस्त समय एकान्‍्त ज्ञान ध्यान में लीन 
हो मुज़ारते थे । 

(२१ ) काऋन्दी नगरी के घन्ना सेठ, ३२ क्रोड़ सोनेयों के धन को 
और ३२ सुन्दर खियों को त्याग कर साथू चने और निरतर बेले बेले तप 
करना शुरू किया। पारने में ऐसा आहार लिया कि जिसकी फोई भिखारी 
भी इच्छा नहीं कर | ऐसे दुकर तपसे आठ महीने में ही जिनके शरीर 
का सब रक्त माँत ख गया। पांव खब्े इक्षकी छाल जसे, पगकी अंगुली 
खखी हुई मूंग सशूर की फल़ी जैसी, पर्गंकी पीदी काग पक्षी की जथा 
जैसी, गोड़े काग जंधा वनस्पति की गांठ जसी, साँथल थोरी वृक्ष की 
कूंपलों जेसी, कमर बूढ़े बल के पग जैसे, पेट चमड़े की शी मशक 
जमा, पॉसलियां फॉच के टेर जसी अलग दीखें, पीठ घडे जेमी, छाती 
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पत्ते के पह्ठ जैसी, वाहु अगथिय्रे की सूखी फली जैसी, हथेली खखे हुये 

बड़ पीपल के पत्ते जेसी, हस्तांगुली छखी मूंग उड़द की फली जैसी, 
ग्रीवा घड़े एवं कम्रेंडल के गले जैमी, ठोडी छखी हुई आम्बी की कतली 
जसी, होंठ सूखी इमली जैसे, जिह्ा पालस [ खांकरे ] के पत्ते जेसी, 
नाक सखी आम्ब की गुठली जैसी, आंख वीणा के छिद्र जेसी, कान 
प्याज [ कांदे ] के पत्ते जैसे, मस्तक ख़खे हुये तुम्तरे के फल जेसा-इस तरह 
का सब शरीर खख कर होगषा था-फक़्त अस्थियों का पिंजर चमड़े से 
वींटा हुआ था। ज्यों कोयलों का भरा हुआ गाडा चलते समय खड़खड़ 
आवाज करता है, त्यों चढते हुये उनके शरीर में से हड्डियों की आवाज 
निकलती थी। शारीरिक शक्ति तो विलकुल कम होगई थी, फक््त मनोबल 
से ही संयम का कार्य करते थे | इसी लिये भगवंत श्री महावीर स्वामी ने 
श्रेणिक राजा के संग्रुख चौदह हजार साथुओं में दुकर करणी और महा 
निजरा के करने वाले कहे हैं । यह मुनि एकमास का संथारा करके स्वाथ 
सिद्ध विमान में पधारे हैं । 


(२२) जेसे तपश्चर्या करके धन्नाजी ने शरीर ग्राप्त करने का लाभ 
उठाया, तेसा ही और नौ मुनिवरों का अधिकार अलुत्तरोववाईसत्र में हे । 
और दुकर तपश्चर्या करने वाले खन्धक घुनिवर आदि का अधिकार भग- 
वती जी ग्रम्मुख स्त्रों में चला है। उन महात्माओं ने इस शरीर की एक 
उधारा लाया हुवा भाजन समझ लिया था । जेसे कोई सीरा प्रमुख पक्‍वान्न 
बनाने के लिये कढ़ाई नामक भाजन लाते हैं, और जिस काम के वास्ते 
लाते हैं वह काम उमसे निपजालेते हैं तो वापिस छौटाते समय बिलकुल 
ही पश्चाताप नहीं करना पडता है, और जो उस कढ़ाई को मांज घोकर 
साफ रखते हैं, और “ कढाई जल जायगी ”-इस डरसे भट्टी पर नहीं 
चढ़ाते हैं वे कढ़ाई उसके मालिक को देती वक़्त पश्चाचाप करते हैं | इस 
दृष्टान्त के अनुसार यह शरीर भी धर्म कामाथे उधार लाई हुई कढ़ाई है। 
इसे खिला पिला कर पोषते हैं, और तप धर्म करने में दुर्बंल होजाने का 
विचार करते हैं, वे मरते वक़्त पश्चाचाप करते हैं कि कुछ नहीं किया । 
परन्तु फिर पश्चाताप किया क्‍या काम आवे ! ऐसा जानकर वे मुनिवर- 
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इस श्वरीर रूप कढ़ाई को, निश्चय व्यवहार रूप दोनों ठिये ( भींत ) वाली 
भट्टी पर चढ्ाकर, कमे रूप इंधन में तप रूप अग्नि लगाकर, धम सयम 
रूप पक्वान्न निपजा लेते हैं, उनकी मरती चक्त बिलकुल ही यथात्ताप नहीं 
होता है। वे समाधि मरण करके स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त करते हैं । 

(२३) ऐसे महान तपस्वी संदेह होते हुये मी विदेह अवस्था को 
प्राप्त होजाते हैं | अर्थात्‌-जैस पक्वान्न बनाने वाला कढ़ाई जलने की तरफ 
नहीं देखता है, परन्तु अन्दर के मालको सुधारने की तरफ ही उसकी दृष्टि 
रहती है, क्‍यों कि कढाई जछे विना पक्यान्न होता ही नहीं हैं, तेसे ही 
देहको कष्ट दिये विना तप निपजताही नहीं है। दशवेकालिक सत्र के अष्टम 
अध्याय का फरमान है कि-दिह दुकखं महा फर्लं” अर्थात्‌ धर्माथ देह को 
दुःख देने में महालाम होता है । ऐसे बचनों का अवरुम्बन कर, वे मद्दा- 
त्मा तबसस्‍्वी, शारीरिक निबरठता से मनको निर्बल नहीं होने देते थे | ज्यों- 
ज्यों ज़्यादा कष्ट पड़ता था, त्यों त्यों ज़्यादा ज़्यादा लाभ का कारण 
जान कर उत्साह बढाते ही रहते थे | 

(२४) जेंसे लोगी बनिये की दुकान पर ग्राहकों का विशेष आगमन 
होने पर गरदी मचती है, तब वह बनिया भूख प्यास शीत ताप थाक 
आदि सब दुःखों को भूल कर ग्राहकों की तरफ से होते वाक्य प्रहारों 
को समभाव से सहन करता हुआ, उनको मधुर बचनों से संतुष्ट करता 
हुआ, इच्छित नफे के साथ माल बेचकर उन्हें रवाना करता है; तेसे ही 
तपेश्वरी जी शरीर रूप दुकान में उदय आये कम ग्राहको की तरफ से 
उत्पन्न होने वाले परिप्तहों को समभाव से सहते हुये, क्षुधा--तृपा आदि 
तपसे होते हुये दुःखों की तरफ विलकुल ही लक्ष्य नहीं रखते हैं । संवर निर्ज- 
रा रूप महा नफे के साभ, आयुष्य रूप माल, उनको देकर राने करते हये 
परमानन्द परम सुख मानते है । 


(२५) एसे समभाव से उत्मुकता युक्त किया हुआ थोड़ा भी तप, 
महा ।निजरा का कता होता हैँ। ग्रन्थकारका फरमान है कि-जितने कम 
नरक वासी जीव सो वष तक दुःख भोगकर खपाते है, उतने कम, ज्ञान 
सहित एक पोरसी के तप करने वाले खपा देते हैं | चउन्थ भक्त एक 
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उपवास से एक हजार बर्ष जितने, छठ भक्त-वेला करने से लक्ष वर्ष 
जितने, अष्टम भक्त--तेला करने से क्रोड़ व जितने, दशम भक्त-चौला 
करने से फोड़ा कोड़ वर्ष जितने, कम क्षय होते हैं । % यो आगे भी तप, 
के फल का परिमाण जानना । क / «| 
(२६ ) यह तो द्रव्य निमरा रूप फल, तप के प्रति मनको 
आकर्पित करने के लिये कहा हे, परन्तु उत्तराध्ययनजी शास्त्र के नवर्म 
अध्याय में श्री नमीरायऋषि ने शक्रेन्द्रसे फरमाया हूं 
मासे मासे तु जो वाले, कुसग्गेण तु भुंजए । 
न सो सुयक्खायस्स धम्मस्स, कल अग्घढ़ सोलसि ॥ ४४ ॥ ेल्‍ 
अर्थात-मिथ्यात्वी अज्ञानी निरंतर मास मास क्षमन तप करे 
और पार में कुसताग्रपर ( डाम की अणी ऊपर ) आवे उतना ही आहार 
करे, किन्तु वह ज्ञानयुक्त एक नवकारसी ( दोधड़ी के ) तप के सोलवें हिस्से 
में भी फल का दाता नही होता है । देखये, ज्ञानयुक्त अल्प तय से भी 
केसा महान लाभ होता है ! 
२७ और भी ग्रन्थकार फरमोते ह॑ँ किः-- 








साठिवाससहस्सा , तिसतन्च खुतो दयण धाएण , 

अगुविन्र तामलीणा, अनाण तवुत्ति अप्पफलो ॥ १ ॥ 
हि वामलित्तण ड्तवेणं, |जिणमड़ सिझेड् अन्न सत्तजण , 

ए अन्नाण वकसेण, तामालि ईसाखिद गओ॥ २॥ 

, अर्थातू-तामली नामक तापस ने साठ हज़ार वर्ष में मात्र सेतीस 
बार मुख धोकर अन्न पाणी लिया, ऐसे अज्ञान तप के ग्रभात्र से वह 
पक्र्त दूसरे देवलोक का इन्द्र ही हुवा | जितना तप तामली तापस ने 
किया, इतना तप जो कभी जिनाज्ञा सहित करें तो सात जीब मोक्ष ग्राप्त 
करें | देखिये, सज्ञान और अज्ञान तप में कितना अंतर है ? अज्ञान तपतो 





# अठम भत्ते कोडी , कोडा कोर्डाये दशम मत्ते मि 
अआपर बहु निज्जरे हेउ नू्णं तवों भाणिओं ॥ २ ॥ 
यह्द गाथा जिन ह्षज्ी कृत बीस स्थान के रास में की है 


हु पं हर 
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जीवने अनंती बार किया और उसके ग्रभाव से नव्गग्रीवेक तक दो आया, 
परन्तु कुछ ग़रज़ सरी नहीं । ज्ञानयुक्त तप करन का मौका हाथ लगना 
बहुत मुशकिल है, इसलिये इस मौके को ग्राप्त होकर के अहो आत्मा [ 
अब तप करने में प्रमाद नहीं करना चाहिये | ऐशा जानकर तपस्वीजी 
महात्मा यथा शक्ति तप करके लाभ' उठाते हें, 


( २८ ) यथाथ रूप से संपूण तप का फल तो उसीको म्राप्त होता 
है कि जो तप करके निदान ( उसके फल की वांछा नियाणा ) नहीं करता 
है। अनुयोग द्वार सत्र में नव प्रकार के निदान फरमाये हैं।-( १ ) त- 
पेश्वरी सो राजेश्वरी ” इस कहाबत के अनुसार कीई तप के फल के बदले 
में नियाणा करे कि मुझे राज मिलो ( २ ) कोई विचारे कि राजा को राज्य 
के निर्वाह करने की बड़ी विपत्ति भोगनी पड़ती है, इसलिये मुझे ऋद्धि- 
वंत सेठ का पद्‌ मिली ( ३ ) कोई वियारे कि-सेठ को तो व्यापार 
आदि में महा कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिये सख्ती का पद मिलो कि घरमें 
बैठी बैठी आनंद करूं (७) कोई दिचारे कि ख्री के जन्म में तो पराधीनता 
भोगनी पड़ती है, मुझे तो पुरुष पना मिलो, (५) कोई विचारे कि मनुष्यका 
शरीर तो अपवित्र दे, इप्लिपे मुझे बहुरता %# देवता का पद मिलो 
( ६ ) कोई विचारे कि देवताओं में अभोगिक पना आदि कई प्रकार के 
दुःख हैं, मुझे तो वहुरता देवी का पद मिली | ये छः प्रकार के निदान 
करने वाले » दुलभ बोधि होते हं ( ७ ) कोई विचारे कि विषय भोग तो 
महा दुःख के देने चाले हैं, इस लिये अरत्ता जहां भोग की इच्छा नहीं 
होते ऐसे नवग्रवेक आदि स्थानों में देवता होऊँ ( ८ ) कोई विचारे 
कि देवताओं में तो व्रत प्रत्याख्यान या साधु जी को दान देने का योग 


# बहरत्ता के तीन भेद द्वं-१ देवता और देवागना आपस में विपय 
लुच्घ हो भोग भोगव २ दो देवता या दो देविया एक स्ली का और एक पुरुष ऋ 
रूप बनाकर आपस में भोग भोगत्रें ३ एकद्दी देवता या देवी अपने दो 
(स्री और पुरुष के ) बनाकर भोग भोगवे | इस प्रकार के देखता या देवी 
बहुरत्ता कहे जाते हैँ | 


» आगे को बहुत काल तक सम्यस्ल की थ्राप्ति नहीं होते, वह दुर्लभ बोधि | 
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पढीं बनता है, इस लिये किसी श्रीमंत धर्मात्मा श्रावक के घर जन्म धारण 
फू कि जिससे ब्रत ग्रहण करूँ तथा सुपात्र को खूब दान देकर लाभ 
छूट (९ ) कोई विचारे कि श्रीमंत भनेश्वरी के घर जन्म लिया तो विषय 
भोग में गे होजाऊंगा एवं कुठुम्ब आदि के मोह में पड़ जाऊंगा-फछतः 
ताधु पणा नहीं ले सकूंगा | इसलिये दरिद्री श्रावक्र के घर जन्म लेवूं 
कि जिससे मुझे चारित्र धर्म की आ्राप्ति होवे | ये पीछे कहे हुये तीन प्रकार 
फे नियाणे करने वाले को सम्यकत्व, श्रावक पना और साधु पना की तो 
प्राप्ति हो जायगी, परन्तु मोक्ष नहीं मिलेगी । 

और भी नियाणे दो ग्रकार के होते ह-भवग्रत्येक और वस्तु प्रत्येक | 
(१) भव प्रत्येक वह है जो संपूर्ण जन्म तक चलने वाली वस्तु का 
नियाणा करे | उसको सम्यकत्व की ग्राप्ति तो होजाती है, परन्तु संयम 
नहीं आता । जेंसे गत जन्म में क्रष्ण जी ने वासुदेव की पदवी प्राप्त होने 
का निदान किया था, अतः बासुदेव होने पर उनझो मसम्यकत्व की तो 
ग्राप्ति हुई, परन्तु चारित्र नहीं ले सके | और वस्तु प्रत्येक वह है कि 
मुझे अम्ुक वस्तु मिले | उसे जब तक उस चस्तु का संयोग नहीं मिले तब 
तक सम्यकत्व की भ्राप्ति नहीं होवे | जैसे द्रोपदी जी को पांच पति बर- 
लेने के पश्चात्‌ सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई 

दिव्यभोगोमिलापेण, काल्यंतर परिक्षयात्‌ । 
स्वादैष्टफल संपूर्ते, गरलानुष्ठानमुच्यते ॥ 

अर्थात्‌--जो परभव में देवेंद्रादि दिव्य भोगों की ग्राप्ति की इच्छा , 
से तपश्चर्या आदि क्रिया की जाती है, उसे गरल अनुष्ठान कहते हैं । भाव 
यह है कि जैपे सर्प नामक ज़हरी जानवर की गरक का मक्षण करने से 
बहुत दिनों तक कष्ट भोग कर मरना पड़ता हैं, तेसे ही उपरोक्त अनुष्ठान 
दुःख दाता होता है । 

सारांश यह हे कि-निदान रूप से अश्रष्ठ से श्रेष्ठ भी भाव अच्छा 
नहीं होता | तीथंकर पद की भ्राप्ति का तथा चरम शरीरी होने का भी 
नियाणा नहीं करना चाहिये, जेन शास्त्र तो मोक्ष की भी अमिलापा करने का 
निपेध करते हें, परन्तु भावना बल की दुर्वलता वाले से यह होना मुश्किल है। 
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और मोक्ष की इच्छा है सो निरामय एवं अपौद्धलिक है, इस लिये निर्दोष 
गिनी जाती हैं| ऐसा नियाणा रहित निरमिलाप तपही, निजरा रूप महा 
फल का दाता होता है | 





(२९ ) भव्यों ! कुछ आहार का त्याग कर भूखे मरने को ही 
भगवंतने तप नहीं फरमाया है । शाख्र में तो दो प्रकार के तप फरमाये हैं 
वाह्य तप और अम्यंतर तप । ( १ ) वाह्य तप वह है जो नित्य नेमिच्िक 
क्रियाओं में इच्छा के निरोध से साधन किया जाता है और वाहिर में 
प्रत्यक्षतः प्रतिभासित होता है । इसके छः भेद हें-( १ ) अन्न पाणी स्वादिम 
खादिम-इन चारों ही आहार का स्वर्प काल या विशेष काल जाब जीव 
तक त्याग करना सो अनशन तप है। इससे रागादि शब्य जीते जाते है, 
कर्मों का क्षय होता है, और ध्यान की प्राप्ति होती है (२) भूख हो 
उस से कन आहार करना और भंडोपकरण उपधि कम करना, उणोदरी 
तप है। इससे निद्रा आदि दोषों का नाश होता है, संतोष और स्वा- 
ध्याय आदि भुणों की वृद्धि होती है, (३) चाहती वस्तु, निर्दोष बृत्ति से 
दातार को दी हुई ग्रहण करना, मिक्षाचरी तप हैं। इससे व्याथिे से 
बचाव होता है, और निरारंभादि त्रत का पालन होता है (७) दूध, दही, 
घत, तेल, मिष्टान्न, क्षार इत्यादि रतों के त्याग को रस परित्याग तप 

कहते है | इसरो इन्द्रियों का दमन, आलस्य आदि दोषों का शमन, 
और स्वाध्याय आदि क्रियाएँ सुख से होती हैं (५) शीत ताप आदि 
दु।खाो को अतीव समभाव के साथ सहना कायकछलेश तप है। इस से 
अभिलापा क्षीण होती है, राग भाव का अमाव होता $, और कष्ट से 
अडिग रह कर सदन शीलता का अभ्यास होता है । और ( ६ ) इन्द्रियो 
कपायों और योगों की बृत्तियों का संक्षेप कग्ना प्रतिमंदीनता तप है। 
इससे आशाका विनाश होता है-तपस्वी परमानन्दी बनता दे । ये छः वाद्य 
तप हुवे । अब दूसरे अभ्येत्र तपक्का वर्णन करते हैं। अंतरक्ष मन के 
निग्रह से साथा जावे और दूसरो की दृष्टि में न्री आये सो अभ्यंतर तप 
है इसके भी छ; भेद ह--( १ ) दो प्रकार से विनय करे--णएक तो 
४ मुख्य ” जो मम्यकू ज्ञान आदि त्रिग्त्न को बहुत आदर पृ्षेफ धारण 
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करे और दूसरा “ उपचरित ”-जो त्रिरत्न के धारक आचाये उपाध्याय 
साधु आदिकों का बहुमान पूरक गुणानुवाद एवं नमस्कार करे, वह विनय 
तप हैं। इससे मान कपाय नष्ट होता है तथा ज्ञानादि गुणों की प्राप्ति 
होती है। (२) दो ग्रकार से वेयात्रत्य करे-एक तो “कायिक भक्ति ” 
हाथ पैर पीठ आदि दाबे और दूसरी “परवस्तु भक्ति” आहार वद्ध औप- 
ध आदि निर्दोष छाकर दे, सो वैयावृत तप है। इसप्ते धर्मादे सदशुणों 
के सद्राग की वृद्धि होती है, और मान कषाय का नाश होता है (३) 
दूषित हुये आत्मा को ग्रतिक्रमण आदि क्रिया के द्वारा पवित्र करना सो 
प्रायश्चवित तप । इस से व्रतों की शुद्धि होती है, आत्मा निशल्य होती है, 
और कषायों की क्षीणता होती है (७) सर्व उपाधिका त्याग करके निश्रल 
ब्ृत्ति धारण करे सो ध्यान तप। इस से मन वशीभूत होकर ग्रणामों की 
अनुकूलता होती है एवं अक्षय आत्मानन्द की प्राप्ति होती है, (५) ग्रमाद 
का त्याग करके श्रद्धा युक्त जेन सिद्धान्तों का पठन करना सो स्वाध्याय 
तप । इस से बुद्धि क्री स्फूर्ति होती है एवं प्रणामों की उज्बलता होती है, 
(६) बाह्य द्रव्य पदार्थों से और आभ्यन्तर कपाय बृत्ति से निवृत्त होना सो 
व्युत्सग तप है । इस से निर्मय पदकी प्राप्ति होने से मोहका क्षय होता है, 
जिससे परमानन्द की ग्राप्ति होती है ! ये छः प्रकार से वाह्य और छः 
प्रकार से अभ्यन्तर दोनों मिलकर बारह प्रकार का तप, तपस्वीजी करते हैं । 

(३०) उपरोक्त ग्रकार से दो या बारह प्रकार का तप करने वाले 
तपस्वीराज महाराजाधिराज, कमवृन्द को जड़ा मूलसे क्षय करके परमात्म 
माग पर गमन करते हैं, और स्वल्प काल में ही परमात्म पद ग्राप्त करते हैं। 

जिनाज्ञा पुरस्कृत्य, अवृत्तं चित्तशुद्धितः । 
संवेगगर्भमत्यन्तममृत तद्विदों विदुः ॥ 

अर्थात्‌-श्री जिनेश्वर की आज्ञा के अनुसार त्रिशल्य रहित होकर 
एवं निर्मेल मनसे संवेग वेराग्य में अत्यन्त लीन होकर जो क्रिया की 
जाती है उसे अम्नत अनुष्ठान कहते हैं । सारांश यह है कि अनुष्ठान ही मोह 
आदि कम रूप जहर का नाशकर शिव सुखरूप अमृत का दाता होता है। 
(३१ ) ऐसे तपस्वी महात्माओं के गरुणानुवाद करने वालों को 
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भी सदगुणों के अनुरागी होने से महान्‌ पृण्य फू की प्राप्ति होती है, 
जिससे ये परमात्म पद ग्राप्त करते हैं | ऐसे तपस्वी जी के शुणानुवाद मोक्ष 
फल दायक हैं। 

ऐसे तपस्वी भगवंत चतुर्विध संघ के पूजनीय होते हैं, अस्तु 
चतुर्विध संघ का गुणानुवाद करने से पहिले तपस्वी जी भगवंत को 
त्रि-करण त्रियोग की विश्लुद्धि से नमस्कार करता हूँ। 

परम पूज्य श्री कह्दानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के 

बाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अमोलक ऋषिजी 
रचित परमात्म माग दर्शक नामक ग्रन्थ का ““तपस्वी 
गुणानुवाद” नामक सप्तम प्रकरण समाप्त। 
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९. ॥ श्रीपरमात्मनें नम* |! (2) 


सा शो 


प्रद्धश्ण--आठवाँ 


“४ संघवत्सलता” 


घ नाम समूह का है। अर्थात्‌ बहुत से जन एकत्र 
5 होवें उसे संघ कहते हैं । अस्तु यहां साधु-साध्वी- 
श्रावक-भ्राविका इनको संघ नाम से संबोधित किया 
है। और वत्स नाम गौ के पुत्र का है-अर्थात्‌ जेसे 
गाय अपने बछड़े पर पूर्ण प्रीति रखके उसकी पोषणा 
करती है, तेसे ही जो महान्‌ ग्राणी उपरोक्त चतुर्विध सघ की भक्ति करते 
हैं, उसे संघ वत्सलता कहते हैं । 

संघका दूसरा नाम तीर्थ नी है। “तीर” का अथ तट है और “थ 
का अर्थ है स्थित होना अर्थात्‌ जो संसार रूप समुद्र के किनारे पर खड़े 
हैं ऐसे साधु-साध्वी-भ्रावक्र-श्राविका तीर्थ भी कहे जाते हैं । 

ऐसे जो उत्तम ग्राणी हैं, जो संसार समुद्र का पार पाकर किनारे 
पर आये हुये हं-थोड़े ही काल में मोक्ष प्राप्त करने वाले हें-एसों की 
वत्सलता अर्थात्‌ सेवा भक्ति करना, सो संसार का किनारा ग्राप्त करने 
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न 8 तप 
बाला जो परमात्म पद है, उसकी प्राप्ति का मुख्य हेतु है। इस लिये 
संसार पारार्थी जीत्रों को इन चारों ही संघ के गुणों का जानकार होना 
और उन गुणज्ञों की भक्ति करना चाहिये | “अपने तो गुणवंत की पूजा 
निगुणों को पूजे वह पंथही दूजा /-इसलिये प्रथम चारही तीथ के गुण 
दर्शा कर, फिर उनकी भक्ति करने की विधि दशाना चाहता हूँ । 


( १ ) साधु | साधु शब्द के पर्याय वाची शब्द जेन शास्र में 
अनेक हैं । जैसे-समण, माहण, भिक्‍खू, निग्रेन्थ, सुनि, परित्राजक, संयति, 
ऋषि, अनगार, अतिथि आदि आदि । तेसेही अन्य मतावलम्बी भी साथू 
को अनेक नामों से संबोधित करते हैं | जेसे-संन्यासी, वेरागी, अतिथि 
गोसाई, दुर्वेश, फकीर आदि आदि | परन्तु तु कोरे नाम धारण करने से ही 
कुछ गाज नहीं सरती है--प्री होती है, नाम जैसे गुण भी तो होने 
चाहिये । (१) जो क्रोध मान माया लोभ आदि दुसुणों का शमन करते 
हैं, वे समण कहे जाते हैं । ( २) प्रथिवी आदि छः काय के जीतों को 
जो स्पतः नहीं मारते हैँ और दूसरों को माहणों मत मारो-मतमारों 
का उपदेश करते हैं वे माहण कहे जाते हैँ । (३ ) जो कर्मा को डराते है 
या निवेध ( किसी को किचित मात्र भी दुःख न होवे ऐसी विधि से ) 
भिक्षा बृत्ति से आहार बच्र, आदि ग्रहण करके अपना निर्वाह करते हैं वे 
मिक्षु कहे जाते हैं, ( ७ ) जो द्रव्य से घातु रूप परिग्रह की और भावसे 
ममत्व रूप परियह की ग्रन्थि बांधने से निवृत्त हुये हें वे निग्रन्थ कहेजाते 
हैं, (५) जो पापकार्योत्यादक भाषा नहीं बोलते हें--और मतलब से 
ज़्यादा नहीं बोलते हुये अधिक तर मौन रखते हैं वे मुनि कहे जाते हैं ! 
(६) संसार के सब कार्यों से निवृत्त होकर अपने शरीर को घर्माथ अरप॑ग कर 
देते है वे परित्राजक ऋहलात है । (७ ) जो यम अहिंसादि ब्तों की 
स्वेच्छा से पान करते हैं और इन्द्रियों के विकारों को जीतते दें वे 
संयती हें ( ८ ) जो स्वात्मा और परात्मा का रक्षण करते है वे ऋणि हैं 

( ५ ) जी घर रहित अनियत वासी है वे अनगार दे । ( १०) जो 
अचानऊ यानी विना किसी तिथि वार की मर्यादा के भिक्षा को आते हैं वे 
अतिथि है । (११ ) सबसे अ्रष्ठ त्रृत घारी तथा आत्माका मोक्षार्थ साधन 
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करने वाले साथु है | तेंसे ही जो काम क्रोध मद मोह ठोस और मत्सर- 
इन छः वैरियों को मारता है, चह सन्यासी | राग ठेप विषय कपाय से 
विरक्‍त हो, बह बेरागी । दुनियां के कामों से दूर रहे, वह हुर्वेश | और 
फिकर के फाके करे अर्थात्‌ दुनियां के जाल में नहीं फैसे, वह फकीर | 
इत्यादि नामों के अनुसार जिन में गुण हों बेही सच्चे साथू जानने । 


साधूजी महाराज सत्ताईस गुणों के धारक होते हैं।-पांच महाव्रत 
पाले, पांच इन्द्रिय जीतें, चार कपाय टालें, इन चौढद्द गुणों का वर्णन 
तो गुरूगुणानुवाद नामक चौथे प्रकरण में किया जाचुका हैं ! ओर (१५) 
मनका स्वभाव अतिच॑चल हँ-कुप्ताग में अधिक्त ग्रबृूत्ति करता है, उसे 
गेककर सुमाग में लगावे-घमम ध्यान में रसावे सो “मन समाधारणिया 
( १६ ) पाप मार्ग में अवतते हुये बचने को रोक कर घर्मोपढेश आदि झुम- 
कार्य में प्रवर्तावे सो “वय समाधारणियाँ” ( १७ ) धर्म कार्यो के साधन 
की मुख्य साहायक काया हैं, इसे तप संयम परोपकार आदि शुम कार्यों 
में छगावे सो “'काय समाधारणिया” ( यह तीन समाधि युक्त 0 ( १८ ) 
अंतः करण के परिणाम सदा सरल एवं धर्म वृद्धि के कार्या में वीरता- 
युक्त रक्‍खे सो “भाव सच्चे ” ( १९ ) शरीर आदि सम्बन्ध के कारण 
क्रिया अवश्य करनी पड़ती है, परन्तु शाख्रोक्त नियमों के अनुसार 
कालॉकाल धर्म क्रिया समाचरे सो “ करण सच्चे ” ( २० ) मन वचन 
काया के योगों को निग्रह करके सत्य सार्ग मे रमावे सो “योग सच्चे” 
(२१) मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान--वे दोनों ज्ञान जिनके निममेल 
होथे, ओर बने वहां तक स्वमत के तथा परमत के शा्रोंके प्रखर अ+या- 
सी होते सो “नाण संपन्न ( २२ ) ज्ञानके द्वारा जाने हुये पदार्थों का 
यथाथे रूप से थ्रद्धान करे एवं शंका आदि दोप रहित ग्रवर्ते सो “दर्शन 
संपन्न (२३) जो यथाथ श्रद्धान किया हे उस में त्यागने योग्य को त्यागे 
और आदरने योग्य को आदरे एवं चार गति गा चार कपाय से तिरने का 
उपाय करे सो “चारित्र संपन्न ( २७ ) ग्राप्त हये उपसरगों को सममाव 
के साथ सहन करे-संतप्त नहीं होवे, यदि किसी समय क्रोधका उदय 
होजाय तो तुरंत उसे शांत करे सो “क्षमा! ( २५ ) शुद्ध न्याय मार्ग में 





८ ] 2#द सघ-वत्सलता #ब55 [ १११ 








प्रवर्ते एवं सदा वेराग्य भाव रक्खे सो “वेराग्यबंत” (२६) पूर्च कर्मोद्य से 
वेदनीय ( दुःख या रोग ) की प्राप्ति होवे तो उसे कमे निजरा का अपूर्य 
अवसर समझकर समभाव से सहन करे सो “वेदनीय समअहियासनिया 
२७) और “मरणांतिसमअहियासणिया' जगत की कहावत है कि “जो 
मरने से नहीं डरे सो दिल चाहा करे” | अस्तु साधु जी जानते हैं कि 
जो मृत्यु का नियत समय है, बह कदापि टलने का नहीं । फिर डरने से 
फायदा ही क्‍या ! और दूसरे डरतो पापी आ्राणियों को होता है; क्‍यों कि 
उनको पापका बदला देना पड़ेगा। धर्मी जीवों को तो हषष # होता है, 
क्‍यों कि इस शरीर से जो कुछ अपना ग्रयोजन था वह सिद्ध कर लिया, 
अब यह निःसार शरीर किस काम का | ऐसा जानकर मरणांत समय 
में समाधि भाव से मरण कर आयुष्य पूर्ण करे । 


(२) यह संक्षेप में साधुजी फे गुणों का वर्णन कहा है | इसी 
मुजव साथ्यी जी के गुण भी जान लेने। फक्त स्लीलिंग की परवशता के 
कारण से कितने ही आचार व्यवहार के नियमों में अंतर पड़ता है । 
जेसे कि--सताथु तो विना कारण एक ग्राम में शीत उष्ण काल में एक 
महीने से ज़्यादा नहीं रहे, और साध्वी जी को दो महीने रहना कल्पता हैं । 
- ऐसे ही साधु जी को तो ७२ हाथ से ज़्यादा बख्र रखना नहीं कल्पे, ओर 
साध्वी जी को ९६ हाथ वस्र कल्पता है| ऐसे ही साधु तो अग्रतिबन्ध 
विहारी होते हं और साध्वी जी को विहार आदि प्रसड्रों में गृहस्थ की 
सद्दायता की जरूरत पड़ती हैं। इत्यादि अन्तर है, परन्तु जो साधुता के 
मूल शुण है उन में कुछ भी अंतर नहीं समझना । 

(३) “श्रावक” | श्रावक शब्द की मूल घततु श्र है, जिसका अर्थ 
श्रवण करना यानी सुनना, ऐसा होता है। अर्थात्‌ जो धर्म शास्त्र का 
श्रवण करे सो श्रावक । दूसरे प्रकार से भी श्रावंक शब्द के तीनों अक्षरों 
का भिन्न मिन्न अथ होता हैं । “श्र” का अथ श्रद्धाबंत हैं। अर्थात्‌ 
निग्रन्थ प्रचचनों पर पृण आस्ता रक्खे-तहमेव सत्य श्रद्धे एवं दानव मानव 





$# “मरने से जग डरत है , मुझ मन अधिक आनन्द । 
कव मरंगे कब भेटेगें , पूरण परमानन्द ॥ 
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किसी का भी चलाया हुआ धर्म मार्ग से चले नहीं-अधर्म मार्ग अंगी- 
कार करे नहीं | जैन धर्म के ग्रति अपना तन मन धन, अपण करदे । 
“वे” का अर्थ विवेकबंत होता है ! अर्थात्‌ जैसे व्यापारी लोग ग्राहकों 
की भीड़ में भी नफा उपाजन करने का औसान नहीं भूलते है, तेसे ही 
श्रावक भी संसार के हरएक कार्य करते हुये पापसे अपनी आत्मा बचान॑ 
रूप नफे के काम को भूलते नहीं हैं । थोड़े पाप से काम निकलता होतो 
अधिक पाष नहीं करते है। “ के” का अर्थ क्रियावंत है। अर्थात्‌ जो 
क्रियाएँ नित्य नियमित रूपसे करने की हैं, उन्हें यथा समय सदा करते है। 
जैसे मिद्रा आदि प्रमाद दूर करके एक मुहूर्त रात्रि बाक्की रहेही जाग्रत हो 
जाते है तथा दूसरा कोई पापी जीव जाग्रत नहीं होवे इस तरह छुप चाप 
सामायिक त्रत धारण करलेते है। तथा जब तक ग्रतिक्रमण का काल न हो 
तब तक मनमें विचार करे कि मैं कौन हूँ ? मेरी कुल जाति क्‍या है £ 
मेरे देव गुरू कौन हैं ? मेरा धर्म क्या है ? मेरे कृत्या कृत्य ( करने योग्य 
नहीं करने योग्य ) क्या है ? आज के दिन मैं कौन कौन से धर्म कृत्य 
कर सकता हूं १ जो जो धर्म कृत्य उस दिन में होने योग्य माल्म होतें 
उनका अशभिग्रह निश्चय करते हैं । फिर समय होने पर यथा विधि गति- 
ऋमण करते हैं तथा पूर्व निश्चित नियम घारण करते हैं । # विशेष नहीं 
बने तो धर्म पुस्तक का एक पृष्ठ नित्य नया ज़रूर ही पढ़ते हैं, व्याख्यान 
बचता हो तो अवश्य श्रवण करते हैं । सामायिक पूर्ण होने पर माता, पिता, 
बड़े भाई भोजाई (भाभी) आदि जो वयोबृद्ध एवं गुणवृद्ध होवें उनको यथो- 
चित नमस्कार करते हैं, पांव लगते हैं, सुख शांति पूछते हैं । फिर अन्य 
कुठुम्बादि को मधुर बचनों से संतोष उपजाते है। लघुनीति ( पेशाब ) 





+* ९ सजीब वस्तु, २ निरजीब वस्तु, ३ विगय ४ जूता ५ तबोल 
६ सूघने की वस्तु ७ वस्र ८ वाहन ९ सेजा-विछौना १० विलेपन ११ 
कुशीकल १२ दिशामे गमन १३ स्नान १४ आहार १७० मिट्टी १६ पाणी 
१७ अग्नि १८ हवा १९ लीलोतरी २० हथियार २१ व्यापार २२ कृषि कर्म 
इन २३ बोलो मे से आज अमुक काम नहीं करूगा | या करूँगा तो इतने 
उपरात नहीं करूगा | ऐसा नियम सदा करते है । 
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3 रन 
बडी नीत (दिशा-झाड़े) के खटके से निवृवत्त होना हो तो जहांतक ग्रासुक निर्जीब 
जगह मिले वहांतक पाखाने में या मोरी पर नहीं जाते है । हरी लकड़ी से 
एवं सचित्त वस्तु से दोतन नहीं करते है । स्नान भी पोली फटी जमीन 
पर एवं नाड़ी में-मोरी में पानी जावे ऐसे स्थान पर नहीं करते है,ज़्यादा 
पाणी नहीं ढोलते है | तेल चंदन आदि विशेष नहीं लगाते हैं। चाय, 
काफी, चिलम, बीडी, भंग आ।दि किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं लगाते 
हैं, क्यों कि ये पदार्थ शरीर और बुद्धि की हानि करने वाले होते हैं । 

प्रहर दिन आये पहिले भोजन नहीं करे | ३२ अनंत काय २२ अभक्ष 
तथा निन्दनीय वस्तुओं का भोजन नहीं करते हं। भोजन पकाते समय त्रस 
जीव की घात न होवे, इसलिये कोई भी वस्तु विना देखी उपयोग में 
नही लेते हैं। भोजन तेयार होने पर साधु साध्वी का योग होवे तो 
अत्यन्त उत्साह भाव से यथा विधि ग्रतिछाभते हैँ, और शक्तिबंत होवें 
तो स्पमथर्भी श्रावकों को भक्ति भाव पूर्वक अपने वरावर भोजन कराते हैं | 
और भी अनाथ अंगहीन गरीत्रों को यथा शक्ति साता उपजाते हैं । 
तांवूठ सुपारी आदि का विशेष सेवन नहीं करते हैं । और व्यापार में 
भी बहुत यत्ना रखते ह। अयोग्य, बहुत हिंसक, निन्दनीय, जातिविरुद्ध, 
राजविरुद्त व्यापार नहीं करते है । व्यापार में लाभ की मर्यादा बॉथते 
है कि एक रुपये पर आमने से अधिक नफा नहीं लेवूँगा | इससे पेंठ-पर- 
तीत जमती हे | नियमित लाभ होने पर तृष्णा नहीं बढ़ाते है। व्यापार 
के लाभ में धर्म का भी हिस्सा रखते है । धर्म-भाग, पंच-भाग, एवं राज- 
भाग छुपाते नहीं हें। दशाब्राज़ी ठगाई नहीं करते ह। और क्रसाई 
आदिक हिंसक लोगों के साथ लेन देन नहीं करते हें | पर्व आदि तिथि 
को व्यापार एवं अन्य आरंभ का काम छोडकर पापा तथा दया करते हैं 
पिछला पहर दिन रहे व्यापार बंद कर के भोजन पान से निवृत्त होजाते है । 
रात्रि को बनेतो चारोही आहार त्यागते हैं, नहीं तो पाणी उपरान्त कुछ 
भोगते नहीं हैं, क्योंकि रात्रि भोजन महापाप का कारण है । सन्ध्या 
समय सामायिक्क प्रतिक्रमण करते हैं, फिर दिवस में किये कारयों का 
चिन्तन फरके ( हिशाव आदि कर ) निवृत्त होते है। शयन म्थान को 
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३ 
ब्रा 


विकार उत्पन्न करने वाले चित्र आदि से नहीं श्रृंगारते है, परन्तु हित 
शिक्षण देनेवाले संक्षिप्त लेखों के तखते लगाये रखते हैं कि जो विशेष 
कुमाग में जाते हुये मनको रोके रकखें | स्वद्ची के साथ भी विशेष अम- 
यांदित यानि विशेष विपयासक्त होना बड़ा हानि कारक समझते है, वीये 
का जितना रक्षण हो उतनाही सुखदाई समझते हैं | ज़्यादा इच्छा नहीं 
रुके तो छः परवी वग्ेरह धर्म पर्वों में अवश्य ब्रह्मचये पाठते हैं, और अन्य 
रात्रियों को भी एक वक़्त से ज़्यादा विपय सेवन नहीं करते हैँ | स्ली की 
शय्या में निद्वस्थ नहीं होते है, निद्रा के पहिले जिनस्तवन मंगलीक आदि 
स्मरण करके सोते है कि जिससे ज्ञांत निद्रा आती है | इत्यादि जो नित्य 
नियमित क्रियाएँ करते हैं वे श्रावक्ष कहे जाते है । 


्ञ लक ब् 


ऐसे श्रावक्रजी इक्कीस गुणों के धारी होते हैं सो कहते है।- 

(१ ) “अखुदो” झ्लुद्र भाव से रहित होवें | सर्व प्रथम गुण तो 
जिनेश्वर भगवंत ने ग्रकृतियों को सरल बनाने का ही फरमाया है| अन- 
न्तानुबन्धी आदि प्रकृति का क्षय एवं क्षयोपशम होने से जिनके स्वभाव 
में से क्षुद्रपणा-तुच्छषणा-नीचपणा-स्वाभाविक ही निकल गया हो, वे 
सच्चे श्रावक है । अपराधी का भी बुरा नहीं चिन्तव तो दूसरों का के 
ही क्या १ सब के हित कर्ता होवें, और हरेक काय दीघे विचार से करने 
वाले होवें । 

(२) “रूपवत” रूपबंत होयें | यह बात कुछ अपने अधीनता की 
नहीं है, परन्तु जो जीव पूत्र जन्म में पुण्य क्रा संचय करके आते है, वेही 
आवक के घर अबतार लेते हैं, वे स्वाभाविक रूपवंत होते हैं । कहा है 
कि-यत्राकृतिस्तत्र गुणा वमन्ति” अर्थात्‌ जिनका रूप सुन्दर होता हैं उन 
के गुण भी बहुत कम्के अच्छे ही होते ह। परन्तु यहां ऐसा नहीं स्म- 
झना कि रूप हीन को धर्म ग्रहण नहीं करना, धर्म को तो सबही ग्रहण 
कर सकते है। और धर्म भी सब को ही सुख का कर्ता होता है| यहां 
तो मात्र व्यावहारिक शोसा के लिये कहा है । 

( ३ ) “पगइसोमो” प्रकृति का शीतल होवे | अर्थात्‌ “रूपे रूड़ा 
गुण बाइडा रोढिड़ा का फ्रछ ? इस मारवाड़ी कहावत के अलुसार गुणों के 
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विना रूपबंत शोभता नहीं है | इस लिये जैसा रूप सौम्य होवे वेसा अंतः 
करण भी स्वभाव से ही शीतल होना चाहिये । क्योंकि क्षमा शुण ही 
अन्य सब सदूशुणों को धारण कर सकता है, शीतल स्वभावसे सब जीव 
निडर रहते है, विश्वतनीय होता है, और उनके सम्बन्ध से अनेक प्राणी 
सद्बोध आदि प्रसंग को प्राप्त होकर धर्मात्मा वन सकते हैं | 

(४) “छोगपियाओ” जो शीतल स्वभावी होते हैं, वे सबको प्रिय 
लगते हैं, यह स्वाभाविक ही है। और श्रावक्र जन इस छोक परलोक 
और उभय लोक के विरुद्ध कोई भी कतंव्य नहीं करते हैं | (१) गुणवंत 
की या किसी की भी निंदा करना, सरल-भोले-दुर्गुणी इत्यादि का 
हांसी ठट्ठ। करना, जनेश्वरी-धनेश्वरी-गुणवंत-ग्रर्यातिवंत इत्यादि महा- 
जनों के ग्रति ईर्पा-मत्सरभाव करना, समथ्थ होते हुये स्ववर्मियों-जाति 
भाइयों अनाथों आश्रितों की सहायता नहीं करना, इत्यादि क॒रतंव्य इस लोक 
विरुद्ध गिने जाते हैं; सो श्रावक नहीं करते हैं (२) खेती-वाड़ी-सड़क- 
पुल-गिरनी-बनकटाई आदि महा आरंभ के कम करना, तथा इनका ठेका 
इजारा लेना, कोटवाल आदि की लोगोंकोी त्रास दायक पदवियों लेना, 
इत्यादि झहा हिसा के कर्मों से इस लछोक में तो द्रव्यकी एवं मान महत्व 
की ग्राप्ति होती हैं, परन्तु आगे के जन्म में नकादि दुर्गति में रौरव दुःख 
भगत ने पड़ते हैं | इस लिये यह परलोक विरुद्ध कम गिने जाते हैं सो 
भी श्रावक नहीं करते हैं । ( ३ ) और दोनों लोक विरुद्ध कर्मा में-सात 
दुष्येसन आदि का सेवन है । जैसे [ १] “जूबा ” सद्दे का अंक लगाना, 
नकी दुवा, ताप्त गंजीफे, शतरंज आदि जितने भी द्वार जीतके काम दें वे 
सब के सब जूबा की गिनती में है। इस व्यसन में पड़ा हुआ प्राणी 
घरके धनका सत्यानाश करके दिवाला निकाल देता है, चौरी आदिक कु- 
कर्मों से इज़्नत गवॉकर राजा और पंचों का गुनहगार होता है एवं ने 
आदि दुर्गति में चला जाता है, [ २ ] जूबा जैसे कुकम से उपाजन किया 
हुआ हराम का धन सुकृत्य में लगना तो मुशकिल हे, इस लिये जुबारी 
प्रायः अधिकतर मांसाद्वारी होते हें-सो जलचर मच्छादि, थलचर गो 
आदि पशु, खेचर पत्नी, इनका मांसका भक्षण करने वाले अंत में ऐसे 





















१३६ | अ$#द परमात्म मार्ग दर्शक ड्रवईंट [| ग्र० 











निर्दंय बन जाते है कि कभी कभी मनुष्यों को मारते हुये भी नहीं अच- 
कचाते है। धर्म-विरुद्ध एवं जाति-विरुद्ध कम करके इस ठोक में इज़्जत 
और विश्वास गवॉकर कुष्ठ, भगेंदर आदि भयंकर रोगों के ग्रास होकर, 
मर कर, नर्कादि ढुगती में जाते हैं [ ३ ] मदिग के विना मांस का हृज़म 
होना मुशकिल होता है, इसलिये मांसाहारी दारूभी पीता है, और नगशषेमें 
वेशुध हो अशुचि में छोटता है, माता भगनी पुत्री से भी संगम कर छेता 
है, और मिष्ट भोजन में छुब्ध हुआ धन का नाश कर कंगाल बन जाता 
है, धर में सदा छेश मचा रहता है। ऐसे क्मों से इस भव में इज़्जत 
गवॉकर महादुःख से मरकर नर्कादि कुगति में चला जाता है | [ ४ ] मद- 
मस्त हुआ स्वस्री से तृप्ति न होकर भेगी आदि नीचों की झठ जो वेश्या 
नामक दमड़े की जोर है उसका गुलाम बनता हैं। वह जाति-धर्म-वर्य 
तथा बुद्धि और ग्रिय शरीर का भी गरमी आदि रोगों से अपना सत्यानाश 
कर देता है और नरक में जा फौलाद ( लोह ) की गरम पूतली से 
आलिंगन करता है [ ५ ] ऐसे दुष्ट वेश्या के घर रूप पायखाने के आनंद 
से ही संतुष्ट नहीं होते, ग्रत्युत अपने नीच मन को रमाने के लिये निर्दय 
कामों में भी श्रत्व बताते है | निजन वनों और पहाड़ों में निर्माल्य घास 
फूंस खाकर अपनी उम्मर टेर करने वाले तथा अपने कुटुम्ब में अमन चन 
से रहने वाले हिरण शशक आदि अनाथ जीचों को बाण गोली आदि 
शत्रों से मारने वाले, उन्हें आक्रन्द करते देख कर आनन्द मानने वाले 
इस लोक में कुष्ट आदि भयंकर विमारियों से ग्रस्त होकर नरक में जाते हें 
ओर वहां यम देव इसी तरह उनकी शिकार खेलते हैं [ ६ ] चौरी 
और जारी ( परस्लीगमन ) इन दोनों कामों की तो ग्रायः सभी छोग 
निन्‍्दा करते हैं, परन्तु दुव्येतनी तो इनही कामों में आनन्द मानते हैं । 
जिन्होंने पहलेतोी अपने धनका नाश कर एवं ग्राणान्त संकट सहकर द्रव्य 
का संग्रह किया और अब उसे ग्राण से भी अधिक प्यारा कर रखा है, उनके 
घर में अचानक ही चछे जाते हें और गृह स्वामी की ग़फलत में या धोके 
बाजी से धन हरण कर लाते हैं, जिससे वे धनेश्वरी वेचारे आकऋन्‍्द से 
विलापात करते हैं, कितनेक तो भय के मारे ग्राण भी छोड़ देते हैं। 
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और वे चोर भी उस घन से सुख नहीं भोग सकते हैं। कहा हे कि-“चोर 
की मां का कोठी में मूँहा ” अर्थात्‌ चोर का सत्र कुठुम्ब सदा चिता में 
ही रहता है कि कही कर्म प्रगठ होज्ञावेंगे तो मारे जायेंगे । और पाप 
ग्रगट होनेपर कारागृह ( केद खाने ) के अनेक दुःख भोग कर एवं 
अकाल में ही मृत्यु पाकर नके में जाते हैं और वहां यमों की अनेक त्रास 
भोगते हैं [ ७ ] चोर लोग जार कर्म करने वाले भी होते हँ। जार का 
सदा दुर््यान रहता है, काये साथने के लिये अपने उपकारियों की भी 
हिंसा करता हुआ अचकचाता नहीं है। उस कामान्ध को इतना भी 
विचार नहीं होता है कि जो ख्लरी अबने पति की ही नहीं हुई बह मेरी 
कब होगी। और प्यारियोंके हाथों से प्यारों के कतल होने के कई दाखले 
मौजूद होते हुये भी त्रह कर्म नहीं त्यागता है और सुजाकादिक विमारियों 
से सडकर अंतर्मे मरकर नकम वेश्या वियापी की तरह विपत्ति भोगता है । 
इन सातों दुव्यप्तनों को दोनों छोक विरुद्ध कर्म जानकर, जो श्रावक्र कदापि 
नहीं करते हैं वे सर लोक के प्रिय होते हैं। और भी दान मान आदि से 
लोगों के चित्त को अपने ताबे में कर जगत्‌ की प्रीति संपादन करते हैं । 


(५) “अकूरो” लोगोंकी प्रीति वही संपादन करेगा, जिसका चित्त 
अक्र यानी निर्मेल होगा। क्योंकि जिनका मन निमल होता है, वे 
सबको निमेल समझते हैं, जिमसे वे छिद्रो नहीं होते हें । छिद्री का सदा 
दुर्ध्धान रहता है, वह अनेक सदशुणों पर पाणी फेर कर दुर्गुणों की तरफ 
ही लक्ष्य रखता है, जिससे वह बड़े बड़े संत महात्मा त्यागी बैरागियों का 
भी द्रोही हो जाता है, दोनों लोछ में अनेक आपदा भोगता है, ऐसा 
जानकर श्रावक जी सब के सद्गुणों के ही ग्राही होते हैं । गुण और अब 
शरण प्रायः सभी वस्तुओं में होते हैं, जो एकेक वस्तु के अवगुण धारण 
करें तो वह अवगुण का मंडार हो जावे, और गुण धारण करें तो गुणका 

ंडार होजावे। जिससे दोनो छोकों में अनेक सुखों का भोक्ता बने, 
थावक जी ऐसे गुणानुरागी होते हं-गरुण ही गुण ग्रहण करते दे । 

(६ ) ४“भीरू" जो गुण ग्राहदी होंगे, वे गुण के भंडार बनेंगे। 
और जिनके पाम गुण रूप सज़ाना मरा होगा, थे उन रत्नों को दरण 
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करने वाले तथा मलिन करने वाले चोरोंसे अवश्य ही डरेंगे । मेरे गुणोंका 
नाश न होवे या किसी प्रकार से कलंकित नहीं होवे-इस डरसे डरते हुये 
वे (१) दच्य चोर-अधर्मी, पापी, दुव्यपन्ती, अनाचारी' पाखंडी, म्लेच्छ, 
कृतध्ती, विश्वात्त घातक, चोर, जार इत्यादि अयोग्य लोगों का संग 
नहीं करते है और (२) भाव चोर-मद, मत्सर दगा, निन्दा, चुग़ली, व्य- 
भिचार, हिंसा आदि दुर्गुणों को अपने गुण रत्नों के खज़ाने में प्रवेश 
नहीं करने देते हं-सदा सावधान रहते हैं । इन दोनों चोरोंका प्रसंग बड़ा 
ही भयह्ूर होता है | इन चोरों ने बड़े बड़े पराक्रमी-जपी-तपी-ज्ञानी- 
ध्यानी-महात्माओं को धूल में मिला दिया हे, इस वास्ते इन से डरनादी 
उचित है | जो डरेगा सो ही बचेगा ! अस्तु, भीरुत्य-डरना' भी स्श्रेष्ठ 
गुण है | इस गुण से अनेक गुण आकर्षित होकर अपने आप चले आते हैं। 
अर्थात्‌ जो लोकिक अपवाद निन्दा से और पारछौकिक अपवाद नकादि 
गति से डरेगा, वह अकाये पाप कर्मों से अवश्य बचेगा । कुकार्यों से बचने के 
लिये इस गुण की बहुत ही जरूरत है । परन्तु धर्मोन्नति के स्थान में इस 
शुण का आश्रय लेना उचित नहीं है, जो औषधी जिम मरज़ पर वापरने 
की होती है वह वहीं गुण करती है, उसके ग्रति पक्षी रोग को मिटाने के 
लिये तो प्रति पक्षी औषधी ही गुण कर्ता होगी, यह बात अवश्य ध्यान 
में रखने की हे | 

(७) “अशठ” जो यथोचित स्थानों में यथोचित वस्तुओं का व 
गुणोंका व्यय करते है, उनको अशठ यानी सुज्ञ कहते हैं। और भी शठ 
नाम मूर्ख का है। जो मूर्ख अज्ञानी अनसमझ होता है, उसे कार्याकार्य 
का विचार नहीं होता है, ऐसे श्रावक नहीं होते है। श्रावक तो कार्याका्ये 
का विचार करके, जो काये करने लायक होते हैं वे ही काये करते हैं। 
किसी का भी मन दु/खित न हो-ऐसी चतुरता के साथ जो ग्रवर्त॑ते है, 
उन्हें ही चतुर कहते हैं । अथवा जो चारोंही गतियों से तिरने का उपाय 
धर्म और चारों कपायों को पतली करने का उपाय उपशम करते हैं वे ही 
श्रावक चतुर यानी अशठ होते हैं । 


(८) “छुदख्न” सुदक्षिण अर्थात्‌ अच्छे विचक्षण हौशियार होते हैं । 
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दक्षिणता दो तरह की होती है, अतणव यहां दक्षिणता की आदि में “सु” 

प्रत्यय लगाया है। कुदक्षिणता उसे कहते हैँ कि कितने ही दक्ष अपनी 
दक्षता का उपयोग पापकारी ठगाईके कार्यों में करते है। जैसे क्रमाइयों ने 
पशु वध के यंत्रों की योजना की है, जिमसे एकही वार में अनेक पशुओं 
का संहार होजाता है | ऐसे ही त्रम एवं स्थावर श्राणी की हिंसा में भी 
बुद्धि का व्यय करते हैं, उसे कुदक्षिणता कहते हैं | ऐसी दक्षिणता यानी 
चतुरता की श्रावक मन कर के भी अच्छी नहीं जानते हैं तो फिर करना 
तो दूर रहा । और कितनेक व्यापारी लोग व्यापार के कार्मों में दग़ावाज़ी 
. करके चतुरता समझते हैं, तत्पतिरूप बस्तु बना कर-मिलाकर-झोल 
चढ़ाकर -सच्ची वस्तु के भाव बेच देते हैं । वेसेही ब्याज में मास तिभि 
का फरक्र डालकर अधिक लेलेते हैं, तोल माप में कम देते है, ज़्यादा लेते 
हैं| वक्कील बेरिष्टर बनके झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा बना देते है । 
इत्यादि कुकतेव्य में चतुरता समझते है, परन्तु श्रावक जन ऐसा करने में 
ज़बदस्त पाप समझते हैं । वे अपने लाभ के लिये ही नहीं करते है, तो फिर 
कराना और भला जानना तो दूर रहा | ऐसी कुदक्षिणता का त्याग कर 
सुदक्षिणी होते दे-अर्थात्‌ धमकी बद्धि, दया की वृद्धि, ज्ञान की बृद्धि, 
तथा देव गुरू धरम की प्रभावना आदि सुकायों-में दक्षिणता बापरते हैं- 
नयी नयी युक्तियां निकालते है-ज्ञान की चमत्कारिक बातें रचते हैं, ऐसी 
चतुरता से लोगों को चकित करके धर्म की वृद्धि करते हैं, धर्म कार्यों में 
चतुराई का प्रमार करने से इस लोक में यशस्त्री होते है, ग्रर्याति पाते 
है। न्याय से उपाजन की हुई लक्ष्मी बहुत काल टिकती है एवं 
सुख दाता होती है । और सबको सुख दाता होने से आगे के भव में भी 
सुसी दोते हैं । 


(९) “छज्जाल” विचक्षण पुरुषों के नेत्रों म॑ लज्जा स्वाभाविकदी 
होती हैं । कहा हैं. “ ढब्जा गुणौध जननी ” लज्जा अनेक सदगुणों को 
जन्म देने वाली माता हं। अथात्‌ लज्जा शुण होने से शील, संतोप, दया, 
क्षमा, आदि अनेक गुण आक्रष्ट होकर चले आते है । उत्तम पुरुषों के नेत्र 
स्वाभाविक ही लज्जा से जुके हुये होते हैं, वे सदा अक्काये से शंकित रहते है, 
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लज्जावंत से झगड़े टंटे नहीं होते हैं, व्यभिचारी नहीं होते हैं, दग़ा 
कपट से बचे रहते हैं, अतण्व वे सब को प्यारे लगते हैं-सत्कार पाते हैं । 
लोग आग्रह पूर्वक उन को आसन बच्र आहार आदि देते है । इत्यादि 
अनेक गुण समूह की धारक छज्जा को श्रावकजी अपने अंग में धारण 
करते हैं । 


(१०) “दयाछु” दया यह तो सर्व सदूशुणों का और धर्म का मूल ही 
है। जिनके घट में दया होती है वेही धर्मात्मा साधु एवं श्रावक कहे जाते हैं । 
दया दयाकी पुकार मचाते रहने से दयाठु नहीं कहलाते है, परन्तु निस्वारथ 
बुद्धि से दया के काय कर दिखाने वाले ही दयालु होते हैं। दयाल 
अपनी आत्मा के समान सबकी आत्मा को जानते हैं! अपने दुःख से 
जितना अंतः करण दुखता है, उतनाही दुःख दूधरों के दुःख से उन्हें 
होता है | धम का और उपकार का कारण जानकर अपने से ज़्यादा 
दूमरों की हिफाज़त करते हैं | परोपरार के ढिये अपने ग्राण तक झोंक 
देते हैं, धनका तो कहना ही क्या ? जितना समय परोपकार के काम 
में लगे, उतनाही आयुष्य और जितना द्रव्य परोपकार में लगे, उतना 
ही घन अपना समझते है| हरेक कार्य में किप्ती जीवक। नुकसान नहीं 
होवे-ऐसे ग्रवतते है, जेसे-उठते, बैठने, छेते, देते यत्ना रखते है । पाणी 
घी तेल आदिक पतली वस्तु तथा दीवा चुल्हा आदि वस्तु, जिनमें जीव 
पड़कर मर जाते है, उघाड़ी नहीं रखते है। झाडना, लीपना, छापना, 
भोजन बनाना, वद्धादि धोना, स्नान करना, रास्ते चलना इत्यादि 
अपनी आत्मा तथा परान्मा के घातक कार्य, रात्रि में नहीं करते हैं । 
पाखाने में जंगल जाने से, मोरी पर पेज्ञाव करने से या स्नान 
फरने से, असंख्य संघूछिंम जीव मरते हैं ; अतः ये भी ठले बहां तक 
टालते हैं। त्रस जीव युक्त अन्न, फल, भाजी, आठा, दाल, खखे 
शाक तथा मकान आदि नहीं वापरते हें-धूप में या गरम पाणी धूम्र 
आदि के प्रयोगों से उनको दुःख नहीं उपजाते हैं । चातुर्मास आदिकः 
जीवोत्पत्ति के काह में बहुत ही यज्ञा सहित प्वर्तते है, किराणे आदि 
का हिंसक व्यापार भी नहीं करते है | छोहे की कील लगे हुये नाल वाले 


बन 
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जूते नहीं पहनते है । मिथ्यात्वियों की देखा देखी मुरदों की राख पाणी 
में नहीं डालते हैं। खर्मादि के ग्रहण में पाणी नहीं ढोलते हैं । विवाह 
लग्म आदि शुभ प्रश्नंगों में घन में आग नहीं लगाते हैं अथांत्‌ दारू के 
ख़्याल आतिशबाज़ी आदि नहीं छोड़ते हैं। धूप दीप आदि हिंसा काय में 
धर्म नहीं मानते है। पशुओं एवं मनुष्यों को कारण पड़ने पर मज़बूत 

धन से बान्धें नहीं, मारें नदी, अधिक भार भरें नहीं, अंगोपांग छेदें 
नहीं, इद्ध नोकर को तथा पश्चु को छोड़ें यानी हटायें नहीं | दुष्काल आदि 
विऊट प्रसंगों में अनाथों की यथाश्क्ति सहायता करें। तन मन धन से 
दया की जितनी वृद्धि होवे उतनी करें | 


(११) “महत्व” मध्यस्थ प्रणामी होवे, अर्थात्‌ राग देेप की परिण- 
ति पतली होने से न किमी पर ज़्यादा प्रेम करते हैं और न किसी पर 
दप ! छम्मस्थता के योग से ऋदापि मनोज्ञ तथा अमनोज्न वस्तु देखकर 
राग ढेप मय भाव होजाबें तो उससे अपने मनको तुरंत हटा लेते हैं 
वे जानते हैं कि पुद्ठछों का स्वभाव सदा पलटताही रहता है, अच्छे के 
बुर और बुरे के अच्छे होते रहते हैं। जिसके स्वमाव में फरक्र पड़े उसपर 
राग द्वेप करना निरथक है। यह शरीर भी पोपते पोपते रोगी, वृद्ध और 
अंत में मृत्यु रूप बन जाता है। कुटुंबीमी पोपते पोपते बदल जाते है । 
लक्ष्मी भी क्षण भंगुर हैं। अस्तु जिम प्रकार धाय माता अन्य के बच्चे का 
लाड़ प्यार करती हुई भी जानती दे कि यह मेरा नहीं है, तेसे ही श्रावक जी 
भी आंतरिक दृष्टि से कुठुम्ब आदि के मोह से अलग रहते हूं। मध्यस्थ 
वृत्ति से निधड़ कर्मों का वन्‍्भन नहीं करते हें तथा सध्यस्थ गुण भारी 
श्रावक्र॒ किसी भी मत मतान्तर की खेंचा तानी में नहीं पड़ते हैं, न्याय 
को स्वीकार लेते हं, दोपों को त्याग देते हैं | 


(१२) “सुदिद्ढ” शुद्ध इष्टि वाले होवें । दृष्टि नाम आंतर चक्षु से 
अवलोकन करने का है, सो अबलोकन दो तरह का होता हैं । जसे पीलिये 
रोग वाला त्राह्मय चक्षुओं से श्वेत बस्तु को भी पीत ( पीढ़ी ) अवलोकन 
करता इ, तत आंतरिक कुदृष्टि वाला मिथ्यात्वी भी सत्य को असत्य, 
अमत्य को सत्य, धरम को अथर्म, अबथम को घम, साधु को अमाधु, 
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असाधु को साधु आदि उलटा ही देखता है, और कुकम करके सुख की 
अभिलाषा करता है, परन्तु उन कुकर्मों के फल भोगते समय वही दुःख 
पाता है। परंतु सुदृष्टि के आंतर चक्लु, निर्मल होने से यथार्थ ही देखते है । 
हिंस्ता राहिए धम्मे , अद्भारह दोस विवज्जिए देवे । 
णिरगंथे परच्वयणे , सहहोण हवड़ सम्मत ॥ ९० ॥ 
-मोक्ष पाहुड 
अर्थात्‌ जो अड्वारह दोषों से रहित को देव मानते है, अटद्ठारह 
पापों के त्यागी को गुरू मानते है, और जिनेश्वर की आज्ञायुक्त दया में 
धर्म मानते है, वे विकार वृष्टि रहित सौम्य-शान्त-झीतल-सम्यक्क दृष्टि 
वाले श्रावक जी होते है । 

(१३) “गुणानुरागी” गुणवंत होने के लिये गुणानुरागी होना सर्व 
श्रेष्ठ उपाय है। “शुणानुराग” सम्यक्‌ दृष्टि का मुख्य लक्षण है । गुणा- 
नुराग ही अनेक गुणों के समूह को एवं गुणी जनों को खेंच कर गुणा- 
नुरागी के पास लाता है। इस विश्वालय में अनेक पदाथ हैं उन की 
पहचान गुणानुरागी को ही होती है | कहा है, “'भाग्यददीना न पश्यति बहु- 
रत्ना बखुधरा ” अर्थात्‌ यह प्रथवी गुणीजन रूप रत्नों करके भरी है, उसे 
भाग्य हीन नहीं देख सकते है, भाग्यवान गुणानुरागी ही देख सकते है। 
गुणानुरागी ज्ञानवंत, क्रियावंत, क्षमावंत, भर्यवेत, त्यागी, बरागी, व्रह्म- 
चारी, संतोषी, धर्म दीपक आदि गुणवंतों को देखकर बिलकुल ही ईर्पा 
नहीं करते है, प्रत्युत अधिक खुशी होते है | वे समझते है कि इनहीं नर- 
रत्नों से जगत में क्षेम कल्याण वतेता है | ऐसा जानकर गुणवंतों की 
तन मन धन से यथा शक्ति सेवा भक्ति बजाते है, इच्छित वस्तु-बस्र 
आहार, औषध, पुस्तक, स्थानक, बग़ेरह से साता उपजा कर धर्मानुशग 
बढ़ाते है | नम्नता से सत्कार सन्मान करके उनका उत्साह बढ़ाते है और 
मनसे भले जानकर, बचन से कीर्ति कर, काया से भक्ति कर, पुण्यालुवन्धी 
पुण्य उपाजन करते है । ऐसे स॒त्य वक्‍ताओं के मुख से गुणवंतों की कीर्ति 
श्रवण कर, अनेक गुणवंत बनते है--अनेक गुणालुरागी बनते है | गुणग्राही 
होने के कारण गुणानुरागियों का कोई भी दुशमन नहीं होता है। और 
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वे दूसरों के गुणगान करते हैं, जिससे जगत भी उनका गुणगान करता 
है, जिससे उनकी सत्कीर्ति विश्वव्यापी वन जाती है | (१) श्रीमद्भागवत 
में लिखा है कि गुरू दत्तात्रेयने सुतार, वेश्या, मकखी, आदि २४ गुरू 
किये थे, सो फक़्त गुणानुरागी बनके गुण ग्रहण करने का ही कारण था | 
जिससे वे अभी वैष्णव सम्प्रदाय में गुरू दच के नाम से पहचाने जाते है, 
और बहुत जन उनका भजन करते हैं। (२) श्रीकृष्ण बासुदेव के 
गुणानुराग के बारे में शक्केन्द्र जी ने प्रशंसा कीथी । उसे एक देवता ने 
क़बूल नहीं करी । अन्ततः सड़ी हुई कुत्ती का रूप बनाकर रास्ते में पड़ा | 
उसकी दु्गनन्‍्ध से सब लोगों ने मुँह फिरा लिय , परन्तु ऋष्णजी ने उसकी 
दांतों की बचीसी की प्रशंसा करी | ये शुणानुरागियों के लक्षण ध्यान 
में लेकर, एवं गुणानुरागी को गुण सागर जानकर, श्रावक जी गुणानुरागी 
बनते हैं । 





(१४ ) “ सुपक्ख जुता ” गुणानुरागी तो होवें, परन्तु गुण 
अबगुण की गड़त्रड करें नहीं। गुण अबगुण की पिछान करके एवं अचगुण 
को छोड़करके जो गुणहदी का पश्ष ग्रहण करते हैं सो सुपक्षी कहे जाते 
हैं। पक्ष भी दो तरह के होते हैं कुपक्ष और सुपक्ष। अतएणव उपरोक्त पक्ष 
शब्द में “सु” प्रत्यय लगा है। प्रथम कु-पक्ष है सो भी दो तरह 
का होता है-( १ ) कितनेक सत्संग से सत्शास्रों के पठन से एवं लोगों 
की प्रवृत्ति आदि के देखने से जान जाते हें कि जिनका हमने पक्ष ग्रहण 
किया है वे देवगुरु थम खोटे हैं, झुद्त आचार विचार रहित हैं, तो भी 
पक्ष में बंधे हुये उन्हें नही छोड़ते है। वे विचारते है कि मुझे इस धर्म 
वालों ने अग॒वानी चना रक्खा है। सब मेरा सन्मान करते है। मेरी आज्ञा 
में चलते दे, जो में इसे छोड़ दूँगा तो मेरी निदा होगी, आजीविका बंद 
होजायगी, ऐसा सन्म्रान दूसरी जगह नहीं मिलेगा इत्यादि विचार से 
खोटे पक्ष को गधे की पूँछ की तरह लात खाते हुये भी पकड़े रहते ६, 
उसे आमिनिवेशिक मिथ्वात्वी कहते ६ (२) कितनेक जीव स्वभाव से ही 
भोले भाले होते ६, अतः वे आचार विचार तो कुछ समझते नहीं है । जैसे 
ब्राप दादा करते आये हैं वसाही हमको मी करना चाहिये, अपनी कुछ 
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प्रंपरा से जो गुरू चले आते हैं अपने तो वेही गुरू है। जैसे दूध वाले को तो गाय 
के दूध से ग़र्ज़ है, चाहे वह कुछही खाती फिरे, तेसेही अपने को तो ज्ञानादि 
गुण ग्रहण करने की गज़ है, आचार को देखकर हमें कया करना हँ-इत्यादि 
विचार से इष्टि राग में फैंस कर कुमत का पक्ष घारण करते है एवं सुमत 
से ढेष करते हैं, वे अभिग्रद मिथ्यात्वी कहे जाते हैं। परंतु श्रावक जन ऐसे भोले 
नहीं होते हँ | वे तो पूर्व पृण्योदय से जो सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई है, लौ- 
किक लोकोत्तर प्रसंग द्वारा एवं सच्छाद्ध श्रवण पठन द्वारा जो ज्ञान ग्राप्त 
हुआ है, उनके द्वारा सुपक्ष कृपक्ष की छान वीन करते हैं । जो कृपक्ष मालूम 
होता हे उसे छोड़ देते हैं। और सुपक्ष को ही स्वीकार करते हैं | यह 
को कहे कि पहिले तो तुमने राग ठेप करने का निपेध किया था, और 
अब फिर अच्छे का पश्षच ग्रहण करने के लिये कहते हो ? तो उनसे कहा 
जाता हे कि वस्तु को यथाथ जानने और यथाथ्र कहने में कुछ दोप नहीं 
है | यह जहर हे, इसके खाने से मृत्यु होती है । यह अग्नि है, इस के 
छूने से शरीर जलता है। ऐसे ही यह पाप कर्म है, सो दुःखका दाता है। 
इन अनाचीर्णां के सेबन करने वाले को साधू नहीं कहना | इत्यादि यथा- 
4 कह कर सुखार्थी आत्माको दुःख के मार्ग में जाने से बचाने में निन्‍्दा 
नहीं समझना चाहिये | यह तो सद्बोध और सद्धर्म में प्रवृत्ति कराने की 
सद्भावना है | और जिसे सत्यासत्य का भान नहीं है, उसे अज्ञानी कहा 
ता हे। और जो अमत्य का पक्ष धारण करता है उसे मिथ्यात्वी कहा 
जाता है | इस लिये जो श्रावक जन इन दोपों से निद्वत्त होते हैँ वे सुपक्षी 
कहे जाते हैं। (२) दूसरे रूप में सांसारिक संबंधी परिवार को भी पश्ष 
हैं। सी श्रावक जी बहुत करके तो धर्मात्मा के कुल में ही उत्पन्न 
होते है, इस लिये मात पिता आदि स्पजनों के सुयश्ष के संयोग से सुपक्ष 
की बृद्धि करते है | कदापि पापोदय से मिथ्यात्वी कुल में जन्म होवे और 
पीछे पुण्योदय से सदुगुरू आदिका सुर्सयोग मिलने पर धर्म की ग्राप्ति 
होने से श्रावक्र धर्म अंगीकार करे तो उन श्रावक को उचित है कि बने 
वहां तक किसी भी उपाय से अपने प्रिवारक्रों धर्मात्मा बनावे । क्योंकि 
अधर्मी मिथ्यात्वियों के असंग में हमेशा रहने से छेश चिता आदि- 
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उत्पन्न होगें तथा त्र्तों का शुद्ध. पालन होना मुशकिल दहोवे । इस लिये 
जैसे चेलणाजी भूल से मिथ्यात्वी कुल में आगई परन्तु पर्यत्न करके अपने 
पति श्रेणिक राजा को और सब्र परिवार को, यही नहीं सारे देश तक 
को जेनी बना दिया, तेसे ही यथा शक्ति पर्यत्न सबको करना चाहिये। 
ऐसे सत्पुरुष ही जगत में उत्पन्न हुये प्रमागा गिने जाते हैं । 


(१५) “सुदीह दिद्ठी ” अच्छी दीघ दृष्टि वाले होवें | सु-अच्छी 
और दीह-हम्बी, ये दो ग्रत्यय दृष्टि नामक शब्द के लगे हैं, इस से दृष्टि 
चार भेद होते हँ-१ सुदर्शी, २ कुदर्श्ी, ३ दीघदर्शी, और ४ हस्व 
दर | इन में दो तो हेय हैं अर्थात्‌ त्यागने योग्य है और दो उपादेय है 
अर्थात्‌ आदरने योग्य हैं। आदरने योग्य का स्वरूप बताने से त्याग ने 
योग्य की सहज ही समझ हो जायगी। दर्शी नाम अंतःकरण में दशने 
का यानी विचारन का है । अनादि से कु-कम के करार्योका प्रसंग होने से 
कुविचार की रमणता स्वाभाविक होती हे, और सुविचार का आना मुश- 
किल है, परन्तु धर्मात्मा जीव अनादिकाल के कुस्वभाव- को ' मिटाने 
के लिये सदा सुसंयोग के. स्थानों में रहते है और वार्तालाप में तथा 
कायिक भोग आदि सम्बन्ध में भी कुविचार की चृद्धि का प्रसंग 
कम ही आने देते हैं । अपशब्द बोलना, अंग कुचेष्टा करना, या विशेष 
काल इन्द्रियों के भोग विलाश में ही विताना, यह शथ्रावकों का कर्तव्य 
हीं है । पाप मय विचार, उच्चार एवं आचार से अधिकाधिक 
बचने के उपायों में मशगूल रहने वाले ही श्रावक होते हैं। अब दीघे 
दृष्टि पर विचार करिये। एक काय ऐसा होता है कि जो स्वर 
काल तो सुखदेता है और बहुत काल दःख देता है तथा एक कार्य 
ऐसा होता हे कि स्व॒ल्प काल तो दुःख प्रद होता हैं और चहत काल सुख 
प्रद्‌ होता हें। इन दोनों कार्यो का दीव दष्छि से विचार कर, स्वृत्प 
काल सुख रूप और बहुत काल द)ख रूप प॑चेन्द्रियां के भोगों का एवं 
अन्याय से द्र्योपाजन करने आदि का त्याग कर, स्वल्प काल दधख 
और बहुत काल सुख्र देने वाले तप मंयम त्याग बैराग्य आदि कर्तव्यों को 
स्वीकार कर, दीघ रृष्टिवाले श्रायफ, बद्धूमान परिणाम से प्रदत्त करते हैं । 
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मतलब यह है कि-हरेक कार्य के अंतिम परिणाम यानी फल को विचार 
करके जो कार्य करते हैं, उन्हें पश्चात्ताप का प्रसंग बहुत कम आता है | 
इस गुण वाले व्यक्षित कार्य करने की रीति और उसके गुण के जान- 
कार होते है, छोक अपवाद से बचते हैं, राज दरवार पंच५चायती के 
कार्मों में माननीय होते है अर्थात्‌ वहुत छोग उनकी सलाह मशविरा से 
काम करते हैं। और श्रावक भी ऐसे विचक्षण होते हैँ कि पाप कार्यों में 
सलाद देते हुये भी धर्म ही पेदा कर छेते हैं। जेसे किसी ने सकर 
गालने की परवानगी मांगी, तव आप विचक्षणता से जवाब देते है कि 
इतने उपरांत सक्कर गालने की कुछ ज़रूरत नहीं दिखती है | इस कार्य 
में अम्ुक वस्तु ( जो विशेष पापकारी हो सो ) निपजानी नहीं चाहिये | 
अहो भव्य | धर्म विवेक में ही है । विवेकी श्रावक्र व्यवहार को साधते 
हुये भी अपनी आत्मा पाप से बचालेते है । 





(१६ ) “ विसेसन ” विशेषज्ञ होवे | “ ज्ञ” शब्द का अथ 
ज्ञाता होता है और “ विशेष ” शब्द के लगने से अधिक ज्ञाता होना, 
ऐसा मतलब होजाता है। जाणपने छी कोई सीमा तो है ही नहीं, इसलिये 
सामान्य पुरुषों से जितना विशेष ज्ञान होवे उतनेही विशेषज्ञ कहलाते हैं। 
विशेषज्ञ भली बुरी सवही बात के जानकार होते हैं, क्‍यों कि बुरी को 
बुरी जानेगा तब ही बुरी से अपनी आत्मा को बचा सकेगा | शास्र में 
भी कहा है / जाणियव्वा न समायरियव्वा ” अतिचार पाप आदि के जान- 
कार तो होना परन्तु आदरना नहीं | ऐसे ही गुणों के भी जानकार होना 
चाहिये ! जो ब्रतादि गुणों के फठका जानकार होता है वह ब्रतादि गुणों 
की स्वीकार करता है, उस के अतःकरण में वे गुण चिरस्थायी होकर रहते 
है, और उन गुणों का वह यथातथ्य फल भी प्राप्त कर सकता है। जसे 
सुबण और पीतल, गायका दूध और आक का दूध, आदि कितनेक पढार्थ 
रूप में तो एक समान दीखते है फिर भी उनमें प्रथिवी और आकाश्न 
जितना अंतर होता है । तसे ही इस सृष्टि में कितनेक ऐसे मनुष्य हैं कि 

पर के भेपमात्र से ऊपर से तो एक सरीखे दीखते हैं कि ये 
सच साहुकार-मच्चे भक्त राज-धर्मात्मा-महात्मा-साथू-बड़े ग्रणीजन 
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तथा उत्तम पुरुष हैं, और जब उनकी पोल खुलती है तब वे जितने 
ऊँचे दीखते थे उससे भी अधिक तीचे दीखने लगजाते हैं ! और जितने 
ऊँचे चढ़े थे उससे भी अधिक लौकिक लोकोत्तर से यानी इस भव परभव 
से नीचे गिर जाते हैं । आप लांछित हुये पवित्र धर्म को भी लांछित करते 
हैं। ऐसे दुरात्माओं के अवशुणों को जानने के लिये श्रावक बड़े कुशल 
होते हैं। वे उनकी बोली में, चाली में, आहार व्यवहार में, दृष्टि में परीक्षा 
कर लेते हैं तथा धर्म की हीनता न होवे ऐसे उन्हें बना देते हैं। और जो 
सच्चे बाह्य अभ्यन्तर शुद्ध प्रवृत्ति वाले महात्मा होवें, उनके गुण कीतेन 
कर अच्छी तरदद धर्म की वृद्धि करते हैं 


(१७) / बृद्धानुराग ” इस विश्व में एक से एक बढ़कर महाच्‌ 
पुरुष हैं, ऐसा जानकर श्रावक अपनी आत्मा में सदा लघुबृत्ति धारण 
करते हैं । और जो व्यवहार पक्ष में या निश्चय पक्ष में बड़े होवें उनकी 
भक्ति करते हैं। व्यवहार पक्ष में जेष्ठ दो तरह के होते है, १-माता, 
पिता, बड़े भाई, सेठ, बहुतों के माननीय, वय में-पदवी में बड़े, इत्यादि 
की यथोचित भक्ति करके संतोष उपजाते हैं। और रेसाधु साध्वी, 
श्रावक, श्रावरिका, इत्यादि जो धरम पक्षी वयोवृद्ध एवं गुण वृद्ध 


दू व्यावहारिक प्रवृत्ति में ग्रवर्तने वाले है, उनकी भी यथीचित तह 
प्न से भक्ति करें। इस भक्ति से जगत में यशोवृद्धि होती दै। और 
वृद्ध पुरुष संतुष्ट होकर अनेक पुराने खजानों की द्रव्य वस्तु सो रत्नादि 
और भाव वस्तु सो शास्त्रों की कूंजियाँ बताते हें, तथा वृद्ध पुरुषों का 
शांति पूथिक अंतःकरण का दिया हुआ आशीर्वाद ही बहुत गुणोंका कर्ता 
देता है। और भाविक गुप्त वृद्ध उनको कहते हैं, जो दीखने में तो 
बय एवं शरीर आदि में लघु दीखते है तथा दीक्षा भी थोड़े काछकी दी 
दोती है, परन्तु कर्मों की क्षयोपशमता के योग से क्रितनेक को स्वामा- 
विक अंत+करण की विशुद्धता होने से-ऐसा अनुभव ज्ञान प्रगठ होजाता 
है, कि उनके हृदय उद्गार से अनेक ज्ञानादि गुणों की भरी हुई तात्विक 
बातें प्रगट होती दैं। सम्यकत्वादि गुण जिनके मज़बूत होते 8, ऐसे 


की 


पुरुष मान ग्रतिष्ठके लोग से कदापि अपने गुण प्रगट नहीं करते ई, 
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परन्तु प्रिचक्षण श्रायक्ष उनकी आक्ृति एवं ग्रद्नति पर से उनकी पहचान 
कम्लेते हैं, जसे जौहरी का पुत्र रत्न वाले पत्थर को पहचान लेता है! . 
और उनकी व्यावहारिक प्रवृत्ति की तरफ लक्ष्य नहीं देते हुये यथोचित 
भक्ति तह मन से करते ह। ऐसे पुरुष जो कदापि प्रसन्न होजावें तो 
दीनों छोकों में निहाल कर ढेवे। सारांश यही हे कि बृद्धीं का भक्ति 
बहुत गुण कारक होती है। . 5 


(१८ ) “विनीत ” विनय यानी नम्नता, यह सब्च सदूमुर्णों का 
मूल है| गुणबंतों को अपने गुणों में वृद्धि करने के लिये इस गुण की 
बहुत ही आवश्यकता हैं। पहिले यह मुण जिनकी आत्तमा मे होता 
तो सर अनेक गुणों को ख़च लाता हैं! विनय स ज्ञान, ज्ञान स 
जीवाजीब की पहचान, पहचान से उनका रक्षण, रक्षण से बेर विगेध 
की निवृत्ति, और बेर विरोध की निव्वत्ति से मोक्ष, यों विनय से यथाक्रम 
गुणोंको ग्राप्ति होती है। ऐसा जानकर श्रावक सदा सबके साथ नम्रता 
से बत॒ते हैं, किसी भी तरह का अभिम्ान नहीं रखते हैं । जो नम्र होता 

वही ज़्यादा कीमत पाता है, अनेकान्त दृष्टि के द्वारा संसार में सबंत्र 
दख लाजय । 


(१९) “कयन्नु” कृतज्न होवे यानी अपने ऊपर किसी ने उपकार 
किया हो तो उसे भूले नहीं | सत्पुरुषों का स्वभाव होता हैं कि वे राई 
जितने उपकार को भी पहाड़ जितना समझते हैं, और सदा ग्रत्युपकार 
करने की अमिलापा रखते हैं | ग्रन्थ में कहा है कि- 

नहि में पर्वता, भारा , ने भाराश्व सागराः । 
कैतनास्त महा भारा ,-भारा विशासबातका ॥ 

अर्थात्‌-प्रथियी कहती है कि बड़े बड़े पहाड़ों का और बड़े बड़े 
समृद्रों का मेरे को विछकुल ही भार नहीं लगता है, परन्तु क्ृतन्न और 
विश्वास्नवातक, इन दोनों के महा भार को मे सहन नहीं कर सकती हूँ | 

कतन्नता, ऐसे असीम पाप का कारण हैँ | कृतन्न का जगत्‌ में 
विश्वास नही रहता हूं । क्रतध्न को दिया हुआ ज्ञान, तप, संयम, सच 
उल्टा प्रगमता है, अर्थात्‌ लुकपान का कर्ता होता हैं, जैसे सर्पको 


!) 
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पिलाया हुआ दूध विष रूप हो जाता है। ऐसे ऐसे क्ृतश्नता में अनेक- 
संख्यक दुगुण हैं, ऐसा जानकर श्रावक इनका स्पश्श भी नहीं करते हैं । 
उपकारियों के उपकार का बदला चुकाने के लिये सदा तत्पर रद्दते हैं, 
अवसर आनेपर सवाया ग्रत्युपकार करते हें, और आनन्द मानते हैं कि 
आज में कतार हुआ | 


(२० ) “ परिहियत्य कारीये ” व्यवहार भाषा में इस शब्द का 
मूलाथ यह होता है कि-भ्रावक वही होता है, जो सवंदा दूसरों के हित 
के लिये कमे करता हैं। वस्तुतः मनुष्य ही वही है जो परोपकार 
करता है, अन्यथा पश्ञु में और मनुष्य में अंतर ही क्‍या रह जाता है। 
निश्रय में तो जो परोपकार करता है वह अपनी आत्मा परही उपकार 
करता है, क्योंकि परोपकार का फल अंततः उसही की आत्मा को सुख 
दाता होता है | इसलिये जो पर हित के कार्य को निजहित का काये समझ 
कर करते हैं, उनको उस काय का-परोपकार का गर्व नहीं होता है, 
जिससे वह काय बहुत फल का दाता होता है। क्‍योंकि अहड्आार सदा 
सुकृत के फलका नाश करता है । और जो मूल शब्द में पर हित करने 
के कहा है सो भी वरावर ठीक हैं। क्‍योंकि जगत्‌ में स्वार्थ साधने 
रूप दावाऩल बडा भयंकर लग रहा है। स्वाथ साधने के खास अथे को 
नहीं समझते हुये जो मनुष्य स्वार्थ साथने का कार्य करते हैं, वह काये 
उलटा स्वाथ का नाश करने वाला भी होजाता हैं। ऐसे अज्ञ जीवों को 
समझाने के छिये यह उपकार करने का उपदेश ही बहुत फायदे मंद 
होता है । श्रावक आंतरिक दृष्टि तो स्वार्थ साथने की तरफ रखते हें, 
और व्यवहार में अज्ञ जीवों को रास्ते लगाने के लिये अपने व्यावहारिक 
धन कुटंत या शरीर का नुकसान भी यदि कमी होता हो तो उसकी 
दरकार नहीं रखते हुये परोपकार करते हैँ, अन्य जीवों को यथाशक्ति 
सुख शान्ति उपजाते हैं। व्याम ऋषिने कहा है कि।--- 

“अष्टादश पुराणेपु व्यासस्य वचन द्वयं | 
प्रोपकार पुएयाय पापाय पर पीडन ॥ 


अर्थात्‌-अष्टादश पुराणों का सार इन दोदी बचनों में है कि--- 
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परोपकार के वरावर पृण्य नहीं, और परको पीड़ा ( दुःख ) देने के 
बराबर पाप नहीं | ऐसा जानकर, श्रावक जी यथा शक्ति परोपकार सदा 

करते ही रहते हैं । 





( २१ ) “रद्द लक्खो ” लद्ध-प्राप्त किया हे लक्ष-ज्ञान। मोक्ष 
प्राप्त करने के चार कर्तव्यों में ग्रथम करतंव्य ज्ञान ही है, इत् लिये 
मुम्नक्षु जीवों को मोक्ष ग्राप्ति करके ज्ञानाभ्यास करने की बहुत ही 
आतुरता रहती है। जैसे भूखे को आहार की, प्यासे को पानी की, 
रोगी की औपध की, छोभी को दाम की, कारमी को काम की, आतुरता 
होती है तेसी ही आतुरता श्रावक को ज्ञान ग्रहण करने की होती है । 
जेसे उपरोक्त इच्छुक इच्छित वस्तु के प्राप्त होने पर ग्रेमातुर हो ग्रहण 
करते हं-अवृप्ति से भोगते हैं, तेसे ही श्रावक भी अति आदर पूर्वक ज्ञान 
ग्रहण करते हुये कमी तप्त नहीं होते हैं । मूल सत्र, सत्र का अथें, और 
छत्र का दोहन करके बनाये हुये थोकड़े आदि का अभ्यास करते हैं। 
शास्त्र में कहा है कि श्रावक “ सुपरिगहा तबोबहाण ” अर्थात्‌ ब्त्र का | 
अभ्याप्त उपधान तप से युक्त करते हैं। और भी “ निगंत्थे पव्वयणे, 
सावय सेवि कोविए ” अर्थात्‌ पालित आवक, निग्रेन्थ प्रवचन के जान- 
कार थे। “ मीउवया बहुसुब्रा /-राजप्रतीती दीक्षा धारण की उप्त्रक़्त 
शीलबती बहुत खत्रों की जानकार थी। इन दाखलों से जाना जाता है 
कि-शआ्ावक श्राविका दोनों ही को खत्रका जानकार अवश्य होना चाहिये | 
जो पत्र ज्ञानके ज्ञाता होतरेंगे, उनकी श्रद्धा पक्की होगी, ब्रत शील तप 
नियम निमेल पाल सकेंगे, आराधक होवेंगे । 

जो अपते अपने ममय के अनुसार, उक्त इक्फीस गुणों से युक्त 
हों, उन्हें श्रावक कहना चाहिये। 

(४ ) “ श्राविका ” जसे २१ गुण श्रावक के कहे, वैसेही २१ 
गुण थ्राविका के जानना, फक््त ख्री पर्याय के कारण से व्यापार आदि 
कित्नेक कार्या का प्रसंग चहुत कम आता है। परन्तु श्राविका को गृह 
सम्बन्धी कार्या का असंग विशेष रहता है, उसमें बहत ही यत्ना से 
वतेने की एवं होशियारी रखने की जरूरत है। विचारना चाहिये कि 





5)  ननएए इस परावीन हनन कस 

पूर्वोपार्जित पापोदय से तो ख्बी पर्याग पाई हूं, जिससे 
प्राय; सदा ही छे को! के आरंभ की प्रसंग होता है। अब विशेष डर 
कर चर्ंगी, विन देखे विना पूजे किसी वस्तु को नहीं वापरूंगी। ढ्ज्जा 
दया-शील-सतोप-नअञ्ता ध-दान- पुण्य इल्यादि छुम ईत्ति से बतूर्गी, 
तो यह जन्म भी सुख से पूरा कर सकूंगी और आवते भव में पुनः ख््ी 
जन्म नहीं पावृंगी और सर सुख ग्राप्त कर सकूगी । इत्यादि विचार 
से जो से को सुख देनेवाली हो एवं धर्म की बुद्धि करने वाली दो, 


(१) “साधू साध की बत्सलता करे! लौकिक 5्वहार आश्रित तो 
कनिष्ठ तथा जेष्ठ को ठग बहार दे, परन्तु लिश्वय में तो ज्ञानादि शुणों के 
धारक समस्त साधु एक से ही हैं । इस लिये लौकिक <यवद्दीर साधने 
के अर्थ जेछों को वंदना आदि व्यवहार शुरू पढे में कहे अजुसार करे । 
और कनिष्ठों की संत्काए, सम्मान, आदारदान, बख दान) नीनंदीन, 
आदि देकर सेतोपे । संत साधुओं के सीधे ग्रामालुग्राण विंदार 

हिल मिल रहें, आपने में सत्न थोकड़े स्तवन आदि का श्रवण पठन करे 
करावे, शारीरिक व्याध होने पर औपधी एव पंथ्य आदिक यथोचित 
वस्तु को संयोग भिला दव, वैयावच्च सेवा कर, मानसिक व्याधि चिन्ता 
को निवारने के किये उनकी मनान्न लगे-णएमा सहोव करें। अवमरा 
चित बातोलाप अरे चित्त शांत कर। उपसग उत्पन्न होने पर यथा 
शक्ति माइस्य देते ओ हित शिक्षा देने को दो सो सन्ष्ुख द्वी देवे, 
परन्तु पीठ पीर्ट कदापि निंदा अपवाद रूप शब्द निकाले नहीं । निदा 
करने से अधरशाव दोष लगता दें) निंदा पृष्ठ मांस भजषण जैसी स्राव 
कही दै-इस लिये किसी भी साथू की कंदाप निंदा नहीं करें। अर्पित 


फिक तह आओ शा 


में एकेक को मे धोचित गरम यथा करे, मे खेद पृणे रक्‍खे, भीरें किसी का 
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अंतिम अवसर निकट आया जाने तो उनकी आलोचना निंदना करा कर, 
अंतिम शाश्वोच्छवाम तक ज्ञान सुनाता हुआ समाधि मरण करावे | 
(२) “साधू साथ्वी की वत्सठना करे”-माध्ची दीक्षा में जेष्ठ हो तो 


भी उनको वंदना करने का व्यवहार साथू छा नहीं है। क्‍यों कि स्त्री 
की पुण्याई पुरुष से अनंत शुणी हीन होती हैं, तथा खझ्री में गये आदि . 
दोप स्वाभाविक पाते हँ। इत्यादि कारणों से साथू को साध्वी के ग्रति 
नमस्कार करने का निपेध॒ है। और विशेष परिचय का विचार रखना चाहिये, 
क्योंकि छ्ली पुरुष की पर्याय में मिलाप स्वाभाविक है, इस लिये जितना 
कम सम्बन्ध होवे उतना ही अच्छा हैं| बाकी कारण सिर आहार, वच्ध, 
पात्र, औपध, पथ्य, पुस्तक, ख़त्र आदि जिस वस्तु की साथ्वी जी की इच्छा 
होवे सो आपके पास होवे तो ढेवे, नहीं तो याचना करके लादेवे । 
क्योंकि पुरुष के पाससे मिलती हुई बस्तु की याचना करते समय कदाच 
साध्वी को शरम आवे तो साधु उस वस्तु का संयोग मिलाकर साता उप- 
जावे । साध्वी का ज्ञान अभ्यास करने का इरादा होवे और कोई अभ्यास 
कराने वाली साध्वी का योग नहीं होवे तो साथ दो से अधिक साध्चियों 
को ज्ञान दान भी देवे, क्योंकि ज्ञान के विना संयम का निवाह हो 
मृुशकिल 6 । और अवसरोदित शिक्षा भी मधुर और मर्यादित 
वचनों से देवे, परन्तु पीछे निंदा कदापि नहीं करे | यथा यो य गुणों 
की यथोचित कीति करे, कि जिमसे उनके ज्वानादि शुण्णों में वृद्धि होकर 
संयम की निश्वलता होवे । साथ्यी के संयम्त शीरू के विनाश होने का 
कोई अनारयो का प्रसंग एवं उन्मादादि रोग का योग होतो आप मर्या- 
दित रीति से ग्रहस्थ की साक्षी युक्त बार्तालाप करके, उनके चित्त को 
शील संयम में स्थिर करे, यह मी स्पष्टतः शास में आज्ञा हे । अंतिम 
अवसर में समाधि मरण कराने को समर्थ होते तो वही करावे | 

( है ) / साधू आवक की वत्सछता करे ”” साथू की सह्यायता के 
विना भृहस्थ को धम की ग्राप्ति होनी ही मुशकिल है, इसलिये साथू 
ग्राम्मानुग्राम विहार करके जहां श्रावक्र ज्ञानादि गुण ग्रहण करने योग्य 
होव, वहां कुछ काल रहकर स्याद्वाद शेली युक्त खत्रादि ज्ञान सुनावे, 
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समझावे, रुचावे, पढ़ावे | चारतीर्थ के गुण एवं भक्ति करने की रीति 
बतावे । जो अधिक ज्ञानी, बढ़ सम्यकत्वी, निर्मल त्रत पालक, जन धर्म 
को दन मन धन से दीवाने समर्थ या विकेट प्रमंग प्राप्त होने पर जिन्होंने 
सम्यकक्‍त्व बत का निर्वाह किया हो, इत्यादि गुणवर्तों की सभा में प्रसंशा 
करे-जमे भगवंत श्री महावीर स्वासी ने कामदेव श्राबक की प्रसंशा की 
थी। प्रसंशा सुनने से उनका तो धरम करणी में उत्साह बढ़े, और अन्य 
श्रद्धालु एवं ब्रती धर्म में दद॒ बनें, गुण ग्रहण करें। और भी भर्मोन्नति वगेरह 
कई फायदे होवें । निराञ्ित थ्रावकों को आश्रय देने की संपन्न श्रावक्ों को 
ग्चना करे तथा शिथिल ग्रणामी शिथिलाचारी आवर्कों को उपदेश द्वारा 
एबं सहायता द्वारा स्थिर करे। अत अबसर समाधि मरण कराने। साथूजी 
के उत्पन्न होने का क्षेत्र आावर दी है, और श्रावक के सहाय बिना संयम 
का निर्वाह होना मृशकिल है, इसलिये साधू जी को उचित हैं कि अपने 

आचार को निर्मल रखकर, श्रावक की यथोचित वत्सलता करे | 
(४) “ साथू श्राविक्रा की बत्सलता करे ” श्रावक की तरह री 


श्राविका की वत्सलता भी जाननी । परन्तु स्ली पर्याय होने से विशेष 
परिचय न करे । बाकी व्याख्यानादि द्वारा हित शिक्षण एवं पठन बगेरह 
यथोचित रीति से करावे । श्रावक से अधिक आवश्यकता श्राविका को 
बोध करने की है, क्‍योंकि गृह सम्बन्धी अनेक आरंभ के कार्य विशेष- 
तया स्री के हाथ से ही होते हैं । अपनी संतान को बचपन से जेंसा हित 
शिक्षण माता दे सकती है , वेंसी ही प्रवृत्ति बहुत करके उस संतान की 
भविष्य में होती है और साधुओं को भी आहार पाणी आदि के लिये श्राविका 
ही विशेष उपयोग में आती हैं, इत्यादि कारणों से यथोचित रीति से साधु 
आविका की वत्सलता करे । 


(५) "साथी साधू की वत्सलता कर”-साध्यी से साथू का पद सदा 
बड़ा है, इस लिये सौ वर्षादि दीक्षा चाली आर्या को भी तुरंत के दीक्षित 
साथू को वंदना करना उचित है, तेसे ही कारण सिर आद्वार, चख्ध, पात्र, 
ओपध, पथ्य आदि जो मुनिराज को ख़पे और आप छा देने के समर्थ दो 
सो ला देवे। बख्च शुद्ध करना, सींबना, रजो हरण आदि बनाकर देना, 


६. 
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इत्यादि यथोचित भक्ति करे, परन्तु विशेष परिचय नहीं करे । और जो 
कोई साथू उन्माद आदि रोगों से एवं शंका आदि दोषों से चलित होगय! 
हो, उसे आप ठिकाने पर लाने को समथ होवे तो पिता पुत्री की बुद्धि 
से, ग्रहस्थों की साक्षी से, बतालाप करके स्थिर करे, यावत्‌ अंतिम अवसर 
में समाधि मरण करावे । 

(६ ) “ साध्वी साध्वी की वत्सल्ता करे ” जेष्ठ साध्वियों को वंदना 
नमस्कार करना, और समान तथा कनिष्ठों का सत्कार संमान करना, ऊंच 
मधुर बचनों से बुलाना | बृद्ध स्थविर रोगी वगेरह कारणिक शरीर 
धारियों को आहार, औषध, पथ्य, वस्र सुख स्थान आदि से वैयाबृत्य 
करके सुख साता उपजावे | बड़ी को एवं छोटी को किसी को भी कदापि 
अपशब्दों से नहीं बोले, केश करे नहीं। सब के साथ हिल मिल कर 
रहे। आपस में ज्ञान ध्यान देवें-लेवें, सत्र थोकड़ों का पंठन-पाठन 
करें करावें | कदापि किसी की चुगली निंदा विक्रथा करके संयम का 
अमूल्य समय व्यथ नहीं गमावें । आपस में एकेक की प्रशंसा करे | 
अधिक ज्ञान वंत हों उन्हें व्याख्यान पठन आदि ज्ञान वृद्धि के काम सौपे 
और दूसरे कामों का विशेष असंग नहीं आनेदे। दूसरा भी उनका जो कोई 
काम होवे सो आप करके उनको संतोष उपजावे, यावत्‌ समाधि मरण 
कराते । 

(७) “साध्वी श्रावक की वत्सलता करे”-जिस तरह साधूजी श्रावक 
की बत्सलता करे, तेसे द्वी साध्वी जी भी श्रावक की वत्सलता करे। 
विशेष इतनाही है कि पुरुष पर्याय होने के कारण विशेष परिचय नहीं 
करे । और यथोचित रीति से ज्ञान दान का सद्बोध देकर धर्म मागे में 
इृढ़ बनावे । शुणब्त की प्रशंसा करे, यावत्‌ समाधि मरण करावे । 

(८ ) “साध्वी श्राविका की वत्सछता करे”-जेसे साधू और श्रावक 
का जोड़ा है, तसे ही साध्वी और श्राविका का भी जोड़ा है। जेसे 
श्रावक को सुधारने का साधू का अधिकार है, तेसे श्राविका को सुधारने 
का भी साध्वी का अधिकार है। स््री जाति में सुधार की बहुत जरूरत है, 
ख्री जाति को धरम ज्ञान की विशेष आवश्यकता है। और स््री जाति का 
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सुधार जितना स्त्री जाति से हो सकता है उतना पुरुष जाति से होना 
मुशकिल है | इस लिये विशेषज्ञ आर्याओं को श्राविकाओं के सुधार की 
ओर भी विशेष लक्ष्य देना चाहिये। साथ्वियों की जननी श्राविका 
ही हैं, अतः श्राविकाओं का सुधार होने पर शिष्यणियों का सुधार करने 
में विशेष तकलीफ नहीं उठानी पड़ती है | इत्यादि विचार से आविका- 
ओं को उपदेशद्वारा गृह काय आदि में यत्नायुक्त वतेन करने, कुंडम्बर्क 
साथ सविनय व्यवहार करने, धर्म मुरुओं के साथ धर्माचार युक्त सवि 
नय वतन करने, आदि की रीति भांति बतावे एज धमम ज्ञान पढावे | 
भाव यह है कि इस श्रकार से उसे चतुर करदेना चाहिये, जिससे चार 
ही तीर्थ की जननी का सुधार होने से, चारही तीथ का सहज सुधार 
होवे, यावत्‌ समाधि मरण भी करावे | 

(९) “श्रावक साधू की वत्सल्ता करे” श्रावक का नामही शास्र में 
“भ्रमणो पासक लिखा है। उसका अथ ही यह होता है कि जो साथू की 
उपासना यानी भक्ति करने वाला होवे सोही श्रावक दे । उत्तमनामधारी 
को नाम के अनुसार उत्तम शुणों की प्राप्ति करनी चाहिये, यही उत्तमता का 
लक्षण है। इस लिये श्रावक्रों की अपने धम गुरुओं की यथाशक्ति यथो- 
चित भक्ति अवश्यही करनी चाहिये | साधुओं को आहार, वस्र, स्थानक 
आदि ग्रहण करेने की जो कठिन बृत्ति हैं उस से (९६ दोपों से) अवश्यदी 
वाक्रिफ होना चाहिये। और किसी ग्रकार से दोष नहीं लगे, ऐसी विधि 
से साधुओं को खपने योग्य पदार्थ, जिनका अपन घर में सहज संयोग 
बनगया हो, वे खजते रखने चाहिएँ । प्राचीन कथा ग्रेथों में इस विषय के 
अनेकानेक उदाहरण मिलते हैं | देखिये, दान देते सप्रय ऋषभ देव भग- 
वान के पूर्व भव में घन्नासाथवाह ने घृतके दान से और नेमिनाथजी राजमती 
जी के पूर्व भय्र में शंखराजा यशोमती राणी ने दाख के घोवण के दान आदि 
से जो अलभ्य लाभ उपाजन किया, वह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये! 
» और दान देने योग्य सुपात्रों का संयोग मिलने पर पीछे नहीं हटना 

» जीय छुद्दच सुह्द मोखो, मोखो तय रयगण रबण मुणि साटो | 
मुणीण तण तण हारो | भोयण सावय गयेकर होइ ॥ ९२ ॥ ++- 
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चाहिये | यह तो अवश्य ही ध्यान में रखिये कि मुनिराज जितना खपेगा 
उतनाही ग्रहण करेंगे ! क्योंकि ज़्यादा लेकर रातकों रखना नहीं, किसी 
को देना नहीं, और बढ़ जाय तो परठन का ग्रायश्वित लेना पड़ें-इसलिये 
ज़्यादा लेही नहीं सकते | जितना म्ुनिराज के पात्र में पड़ेगा वह सब 
संजतियों के ही काम में आवेगा | और जितना साथू को दिया, उतनाही 
संसार की अग्नि से वचा समझे। और भी साधु के आगमन के समय 


आसन छोड़कर खड़े होना, वंदना नमस्कार करना, अपने हाथ से उनको 
खपती वस्तु देना, # अपने पास न हो तो दलाली कर जहां से मिलती 
हो वहां से दिलाना | व्याख्यान वाणी आप सुनना दूसरों को सुनाने 
लेजाना। मुनिराज के उतारे के लिये सुखदाई स्थानक देना एवं दिलाना। 
किसी साधु को कर्मोदय के कारण आचार भ्रष्ट एवं श्रद्धा भ्रष्ट हुआ 
जाने तो हरेक योग्य उपाय करके उनके चित्तको शांत यानी स्थिर करना 
इृढ़ बनाना । जो मुनिराज ज्ञानी, ध्यानी, जपी, तपी, धमम दिपाने वाले 
होवें उनपर विशेष धर्मालुराग रखकर सुख उपजाना | स्वम्तियों तभा 
अन्यमतियों में अपने गुरुओं की ग्रसंशा करना, क्‍यों कि जेन मुनियों 
जेसा आचार विचार अन्य साधुओं का नहीं है, और जेन साधुओं के 
आचार विचार से अन्य मतावलम्बी वाकिफ भी थोड़े हैं, अतः वे कठिन 
क्रिया श्रवण करके चकित होंगे, पुण्यात्मा मिथ्यात्व का त्याग कर 
धर्मात्मा बनेंगे | इत्यादि गुण जानकर श्रावकों को सद्गुरू की महिमा 

वारम्वार करनी चाहिये | तेसे ही कोई दीक्षा लेने का अभिलापषी होवे तो 

उसे हर तरह की सहायता देके बेराग्य में वृद्धि करे | और उसके स्वजनों 

को तन, धन, आदि यथोचित सहायता देकर आज्ञा दिलानी चाहिये | 








अयांत-जीव सुख चढ्दवाता है, सो छुख मोक्ष में है, मोक्ष रत्नत्रय के 
आराधन से होवे, रत्न अय का आरावन मुनि के शरीर से होवे, शरीर का टिकात 
आहार से होवे, सो आहार के देने वाले श्रावक है | इमलिये श्रावक ह्वी अततः मोक्ष 
सुख के देने वाले है। देखिये ! छुपात्र दान की महिमा 


# जिसके हाथ से दान दिया जाता है, दान का छाभ उसी को होता 
है, मालवणी को तो दल्मछी मिलती है | 
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देखिये, ऋष्ण महाराज तथा श्रेणिक महाराज ने दीक्षा की दलाली के किये 

अपनी प्राण प्यारी प्रेमला पटराणियों को, और राज धुरंधर पुत्रों को, 
तथा अन्य भी जिन्होंने दीक्षा की अमिछापा करी उनको, उनके कुठम्ब्॒ को 
सब तरह की सहायता देकर स्वत) महोत्सत्र करके दीक्षा दिलाई: जिससे 
तीमैकर गौत्र उपार्जन किया । ऐसे महा छाभ का कारण जानकर धर्म 
दलाली ही करके साधुओं की वृद्धि करनी चाहिये । ज्ञानार्थी साधुओं को 
ज्ञान के साहित्य का संयोग मिला देना, जिमसे ज्ञान में बृद्धि होकर 
आगे अनेक उपकार होवें | आहार विहार में म्ुुनिराजों को अनायाँ की 
तरफ से किसी प्रकार का उपसर्ग न उपजे, ऐसा बंदोवसत करना चाहिये । 
इस प्रकार अनेक तरह से संयमियों को सहायता देकर उनके तप संयम में 
वृद्धि करना, यह महा लाभ का कारण है । छम्मस्थता के कारण से, या 
काल प्रभाव से इस समय मुनिवरों की विचित्र तरह को प्रकृति एवं आ- 
चार विचार में अंतर होगया है । परन्तु श्रावकों को इस श्गड़े में पड़ने 
की कुछ भी जरूरत नहीं हे । जिनका व्यवहार शुद्ध हो उन सब्र को 
गुरू तुल्य जानना | और किसी मुनिवर की तप आदि के ग्रभाव से 
प्रकृति में उष्णता होवे तो उन के ऋटठिन शब्दों को सुनकर बुरा नहीं 
मानना, क्‍योंकि उनका अंतःकरण स्वाभाविक ही कोमल होता है | 
और हित शिक्षा के बचन कठ्ठु भी होवें तो उनको कडुक नहीं जानना 
चाहिये, छः काय के पीहर मुनिवर कंदापि किसी का बुरा नहीं चाहते 
हैं। इत्यादि अनेक तरह से जो साधुओं की भक्ति करते हैं, वे समणो- 
पासक यानी श्रावक कहे जाते हें। घुनिराज तो ग्रहस्थ की सहायता 
बिलकुल ही नहीं चाहते हँ-पसदा अग्रतिवन्ध विहाारी रहते हैं, परन्तु इस 
पंचम काल में सराग संयम हैं, तथा संदनन आदि की हीनता और 
मतान्तरों के सगड़ स राग द्वप बहुत बंढ़गया ह। इत्यांद छारणों स 
श्रायक के सहाय बिना मुनिराज का संयम पालना मुशकिल हे। ऐसा 
जानकर मुनिराज के मार्ग को किचित मात्र भी धक्का न लगे और अपनी 

मक्ति सधज्ञाय, एसी तरह साथू की वत्मलता आवक को ज़रूरही 
करनी चाहिये । 
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(१० ) “ श्रावक साध्वी की वत्सलता करे ”-जिस तरह साधू जी 
की वत्सलता करने को कहा, उसी ही तरह साध्वी जी की भी वत्सलता 
श्रावक को करनी चाहिये। विशेष इतना ही है कि महा सतियों स्त्री 
पर्याय की धारक होती हैं, इप्त लिये गोचरी और विहार आदि प्रसंग 
में उनके लिये बंदोबस्त करने की बहुत ही आवश्यकता है। और भी 
साध्वी की विशेष वत्सलता करने की ज़रूरत है। विचारना चाहिये कि 
हम पुरुष होकर भी संयम को ग्रहण नहींकर सकते हैं, धन्य है इन सतियों 
को जो स्त्री जेसी सुकुमाल स्थिति में भी संयम जेसी महा कठिन वृत्ति 
का निर्वाह करती हैं। शीत, ताप, क्षुधा, तृपा, विहार आदि अनेक 
परिषह सहन कर तथा दुकर तपस्था कर अपना, और सद्वोध के द्वारा 
जगत, का उद्धार करती है। धन्य है ! धन्य है !! इत्यादि विचार से 
साधू से भी अधिक मर्यादा युक्त साध्वी की वत्सलता करने का भ्रावकों 
का कतेव्य है । 


(११) “श्रावक श्रावक की वत्सछता करे?-दुनियां , में माता पिता 
आदि अनेक नाते--सुम्बन्ध है, परन्तु सबसे अत्युतच्तम नाता स्वधर्मी 
बन्धुओं का होता हैं। और नाते मतलब से भरे हुये हैं, और कु-मागे 
में खेंच कर लेजाने वाले है, तथा नरक आदि दुगति से बचा नहीं 
सकते है। सच्चा प्रेम तो स्वधर्मी बन्धुओं का ही होता है, कि जो आपस 
में समय समय पर प्रेरणा करके धरम करणी निपजाते हैं, ज्ञानादि गुणों 
की बृद्धि कराते हैं, कु-मार्ग से कुकृत्य से फिजूल खर्च आदि से बचाकर 
दोनों लोक में सुखी बनाते हैं, हरेक धम कारये में परस्पर एक दूमरे के 
सहायक होते हैं। इस तरह की हुई स्वधर्मियों की वत्सलता भी 
बड़ा लाभ का कारण है। देखिये जब चेडा महाराज पर संकट पड़ा, 
तव १८ देश के राजा मात्र अपना स्वधर्मी बन्धु जानकर अपनी 
सब सेना लेकर आये, और उनकी सहायता करी | शंख और पोखल 
जी श्रावक ने मी आपस में एकत्र हो धर्म क्रिया और भोजन भक्ति 
करी है। अम्बड जी संन्यासी श्रावक बेले वेले पारणा किया करते थे, तब 
पारने के दिन १०० घर के आवक आमंत्रण करते थे कि हमारे यहां 
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पारणा करने पधारो ! अम्बड जी को वेक्रय रूप बनाने की लब्धि थी, 
अतः १०० घर पारना करने जाते थे। देखिये आवकों का भक्ति भाव 
कमा उत्साह वाला था। शास्त्र में कहे हुये उक्त दृष्टांतों की भी अवश्य 
ध्यान में रखलेना चाहिये । और ज्ञानी, ध्यानी, त्रती, तपस्वी, धम्म के 
दलाल, तेसे ही अनाथ, गतीब, अप॑ग, रोगी इत्यादि आावकों की सार 
मंभाल विचक्षण एवं सामथ्ययाल्े श्रावक करते हैं। यथाग्क्ति यथा योग्य 
तन धन से सहायता करके संकट निवारते हैं। और भी जितने आवक ग्राममें 
होगें सघ मिलकर एक निर्यद्य धम स्थान की योजना करते हैं और उममें 

नित्यप्रति अष्टाहिक-पाक्षिक या मासिक प्र के दिन एकत्र होते हैं | तथा 
सेबर सामाय्रिकादि धरम क्रियो करते हें । दो चार विद्वान श्रावक्ष आपस 
में विरुद्ठमतों का पक्ष लेकर चरचा यानी संवाद करते हैं , कि जिसे 
श्रवण कर दूसरे होशियार होवें, चसवा का काम पड़े तो उत्तर देसकें | 
अपने ग्राम में या अन्य किसी स्थान में किसी प्रकार के सुधार की ज़रूरत 
हो और वह अपने से बन सकता हो तो उसकी तुरन्त ही योजना यानी 
बन्‍्दोबस्त करते हैं | धर्मोन्नति होने योग्य ग्रभावना आदि कार्यों की 
बारम्भार योजना करते हैं। ज्ञान शारा ( अभ्यास करने के स्थान ) 
पुस्तक शाला, निरवेध औपध शाला आदि जिस किसी तरह स्वधमियों 
की सहायता हो उसी ग्रकार की योजना करते हैं | और मार्ग में या 
किसी भी स्थान में स्वधर्मियों से मिलते हैं वहां अत्यंत नम्नता के साथ 
जयजिनेंद्र आदि शब्दों से सत्कार करते हें । जो श्रावक वयोद्वद्व गुण- 
वृद्ध होतें उनकी सेवा भक्ति गुरू की चुद्धि से साथते है | इत्यादि कार्य 
करे सो श्रावक़ श्रावक की वत्मलता कही जाती हैं। साधुओं की भक्ति 
का योग तो कभी समय पाकर ही बनता है तथा आचार का अंतर होने से 
बहुत ही विचार के साथ ग्रवतेना पड़ता है, परन्तु स्वधर्मियों की भक्ति 
तो घर बठे गंगा है, ऐसा जानकर सहज स्वाभाविक लाम के अवमर 
को सुज्ञ श्रावक्र व्यथ नहीं गमाते हैं । 


(१२ ) ४ आवक श्राविका की उत्सलता करे ”- चारोंही संघ 
सुधार करने का मुख्य उपाय शाविका का सुधार है। आनन्दजी आदि 
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श्रावक भगवंत श्री महावीर स्वामी के पास ब्रत धारण कर घर आये और 
तुरन्त अपनी ख््री को आज्ञा दी कि जावो तुममी ब्रत घारण कर आवो | 
धर्म की वृद्धि के लिये किसी शक्ति का उपयोग करना पड़े तो वह भी लाभ 
काही कारण गिना जाता है । धर्मात्मा दंपत्ती का जोड़ा मिलने से आंतरिक 
और वाह्यमक अनेक सुधार होते हैं | और भी शआविकाएँ बनाने के लिये 
कन्याशाला की बहुत जरूरत गिनी जाती है । श्रावक को उचित है कि 
अपने पुत्र पृत्रियों को साधु साध्वी के दर्शन करने की बारम्वार प्रेग्णा 
करे और बचन पुण्य से सुसंगति से दृढ़ धर्मी बनावे। और भी जो 
विधवा, निराधार, अपंग, श्राविका हो-तथा जो उच्च कुल आदि की लज्जा 
के कारण घर बाहिर निकल नहीं सकती हो-और अपना तथा अपने 
बच्चों का निर्वाह करने में असमर्थ हो-तथा तपसण, विदुषी, धर्म दलाली 
करने वाली इत्यादि आविकाओं की यथोचित सहायता कस्के श्रावक 
साता उपजाते रहते हैं, उनके सत्य शील धर्मकी रक्षा होने योग्य योजना 
करते हैं । पुरुषों की अपेक्षा स्रियों की सहायता की बहुत आवश्यकता है । 


( १३ ) / श्राविंका साघुकी वत्सछता करे ”-साधु भक्ति के 
कितनेक कार्यों मे श्रावक की अपेक्षा आश्ाविका अधिक भाग्य शालिनी 
होती हैं । क्योंकि आहार पाणी औषध आदि बहुत से पदार्थ साधु के 
काम में आने योग्य गृहस्थों के घरों में ग्रहणी के ही स्वाधीन होते हैं । 
इसलिये साधु वत्सलता की मुख्य अधिकरिणी एक नय से श्आाविका ही 
गिनी जाती हैं । जैसे शास्त्र में श्रावक को श्रमणो पासक कहा हे, तेसे 
श्राविका को भी श्रमणोपसिका कहा है। इस लिये श्राविका को उचित है कि 
साधु को खपने योग्य वस्तुओं की जान कारी कर लेबें । जेसे लवण आदि 
जो सचित सजीव होते हे, सो अभ्निके या लिम्बू आदिक रसके संयोग से अचित 
होजाते है। वे साधु के औपधी आदि के काममें आजाते है। ऐसी जानने वाली 
जो श्राविका होगी वह कभी घरके कार्यों के निमित्त अचित्त हुई लवण 
आदि वस्तुओं को बचाकर खजती रख लेगी, जो कभी अंतराय टूटे तो 
ओपध दान देकर महा लाभ की भागी बनेगी। तेसे ही अग्नि एवं 
राख आदि के संयोग से पाणी भी अचित्त होता हे, और ऐसा असंग 


की अ न 2३.३8 अमल प ०८ ० य ० ॥ 7०7००, जप अजब ७४७००७८७४ए्ए४ 


< ] ऋुछढ मथ-वत्सठता 94 [१६१ 





गृहस्थ के घर में बहुधा बनता है, ऐसे पानी को व्यथ जानकर फेंक 
देते ६ै। परन्तु जो श्राविका जानकार होती हैं वह उसे भी संग्रह कर 
यत्ना से रखती है, अन्तराय टूटने से पानी जेसे उत्तम दान की भी 
दातार बन जाती है। क्‍योंकि आहार से भी अधिक पानी की आवब- 
श्यकता होती है। तेसे ही कितनीक वनस्पति भी कितनेही श्रयोगों 
से अचित्त होती है। जैसे अंवरस, खरबूज़ा (छिलका और बीज निकाले बाद) 
केले (पके हुये) चटनी (बनाये पीछे एक मुहरतबाद) आदि की जो जान- 
कार होवेगी कि यह वस्तु साधुओं के उपयोग में आती है, तो समय पर 
दान का लाभ ले सकेगी। कितनी ही विदुपी श्राविकाएँ संयम से 
चलित मुनि की भी पुनः स्थिर कर सकती हैं, जेंसे नागला बाई ने अपने 
पति मुनि भवदेव को स्थिर कर दिया था। ऐसा जो आहार पानी वस्र 
पात्र औपध पथ्य आदि ग्रतिलाम कर और व्याख्यान आदि श्रवण कर 
एवं व्रत ग्रत्याख्यान कर, अनेक तरह से श्राविका साथू की वत्सलता 
करता है । 


(१४) “थश्राविका साथियों की वत्सठता करे” -श्राविकाओं का और 
राध्वियों का तो जोडा ही है, जेंसा साधू और श्रावक का ) जैसी वत्सलता 
साधूफी करनी बताई है, वैसी ही वत्सलता साध्वियों की भी करनी 
चाहिये । बढ्झि ख्री पर्याय के कारण साथू से भी अधिक चत्मलता 
साध्वियों की कर सकती है। कितनेक ऐसे कारण हैं कि जो ख़ियोके 
स््रियों ही जानती हैं, उन कारणों का समाधान यथोचित रीति से श्रावि- 
का ही कर सकती हैं । और आद्वार विहार विचार आदि कारों में यथो- 
चित सद्यायता कर शांति उपजानी चाहिये। छम्नस्थता के कारण 
किसी की प्रकृति तेज या विपरीत हो, तथा छूछ आचार विचार में फरक 
दी तो उनकी निंदा एवं अपचेष्टा कदापि नहीं करना | सच तरह शांति 
उपजाकर उनके मनको विश्वस्त करदेना कि यह थ्राविका एफान्त हमारे 
हित की ही चाहने वाली है । फिर यथावमर उनको नम्नता युक्त हित 
शिक्षण देने से बहुत अच्छा सुधार होना संभव है । ऐसी अनेक वक्तियों 
से भाविका साध्यियों की यत्मलता करती है । 
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(१५) “श्राविका श्रावक की वत्सढता करे-अपने पति यदि श्रावक 
होवें तो फिर सोना और सुगन्ध दोनों का संमिलन है। एकतो पतिव्रता 
की दृष्टि से पति भक्ति करने की आवश्यकता थी ही और दूसरे श्रावक 
होने पर संवर सामायिक आदि ब्रत, उपवास आदि तप, सचिच शील ब्रत 
आदि नियम, इत्यादि धर्म करणी में उनको मुंहपति गुच्छकादि उपकर- 
रणों से तथा तपस्या! मे उष्ण पाणी और वैयावच्च आदि यथोचित सेवा से 
साता उपजावे। और अन्य भी जो कोई सम्यक दृष्टि एवं व्रत थारी श्रावक 
होतो उसकी पिता और शभ्राता की बुद्धि से चत्सलता करे, अपने घर 
आधे तो जेसे शंख श्रावक की ख्रीने पोखल जी श्रावक को तिखुत्ता के पाठ 
से सविधि वंदना करी, आसन आदि का आमंत्रण दिया, वेसे ही विच- 
क्षण श्राविका वत्सलता करती है। अपने घरमें श्रावक के योग्य आहार, 
पानी, औपध, पथ्य, वच्र जो होवे उसका आमंत्रण करे | और भी व्रत तप 
नियम आदि में यथा शक्ति यथोचित सहायता करे | इस ग्रकार धर्म तप 
की वृद्धि करने वाली आविका, श्रावक की वत्सलता करती है । 


(१६)“श्राविका श्राविका की वत्सछता करे ”-अन्य संसारी बहिनें तो 
मतलब की होती हैं | सच्ची हित कारिणी वहिन तो आविका ही मानी 
गई है| स्वधर्मियों की भक्ति, विना पुण्य के नहीं मिलती है--इसलिये 
उत्तम श्राविकाएँ आपस में हिल मिल कर रहती है, परस्पर निदात्मक 
एवं दुःखोत्पादक वचनोच्चारण एवं वतन कदापि नहीं करती है। आवकों 
की तरह भ्राविकाओं का भी एक धर्म स्थान अलग होना चाहिये । उसमें 
नित्यप्रति तथा अष्टमी पाक्षिक को सब श्राविकाएँ एकत्र होथें और विड॒षी 
श्राविकाओं को सद्भोध के द्वारा सबको संसार व्यवहार में एवं धर्म मार्ग में 
सविनय शांतभाव से ग्रवर्तने की रीति बतानी चाहिये-पेंचरंगी कर्मचूर 
आदि तपश्चयां करने की रीति भी बतानी चाहिये-पतित्रता के कार्यो का 
शिक्षण देना चाहिये--गर्माशय से लेकर अपनी संतति के पालन पोषण 
एवं धर्म शिक्षण आदि के कार्य समझाने चाहिये | तथा अनाथ, विधवा, 
अपंग, निराधार, ग़रीब, तपसण आदि जो कोई आआविका होवें तो उनकी 
सहायता आदि का ग्रबन्ध भी समर्थ श्राविकाओं को करना उचित है। 
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इत्यादि रीति से श्राविका, आविका की वत्सलता करती दे । 

( १७ ) चारोंही संघ आपस में मिलकर पूरी पूरी वत्सलता करते 
हैं। कहा है “ जिसके घरमें एका, उसका घर देखा ” | ये चारोंही तीथ 
श्री तीथंकर मगवंत के स्थापन किये हये हैं। सब जेन एकही धर्म रूप 
घर में रहते हैं, अतएव यदि चारोंही संघ यथोचित रीति से संगठित होकर 
परस्पर एक दूसरे की सहायता एज पर्मोन्नति करें तो फिर देखो वतमान 
समय में परम पवित्र जेन धर्म की केसी उन्नति होती है ! शासनाधिपति 
चौबीस वें तीर्थंकर श्री महायीर स्वामी जब छत्रस्थ अवस्था में ग्रामानुग्राम 
विचरते थे, उम्त समय साढ़े चारह वर्ष में फक़्त एकही बार गोदुहासन से 
ध्यानस्थ बेठे हुआ को मात्र दोषड़ी के लिये निद्रा का झोंका आगया था, 
जिममें दश स्वप्न देखे | उसमें एक स्वप्न दो स्फटिक रत्नों की माला 
का देखा, उसका अथ स्वयं भगवंत ने फरमाया कि मेरे शामन में साथू 
और शथ्रावक दोनों ही रत्नों की माला जेसे निभल होंगे | इस उछेख पर 
से अपने को बहुत कुछ उपयोगी भाव ग्रहण करने का है। साधु और 
श्रावक दोनों का जोडा हे-अर्थात्‌ आपम की सहायता से दोनों बहुत अधिक 
धर्म बृद्धि का काय कर सकते हैं । कौन कर सकते हें ? वे कर सकते हैं, 
जिनका हृदय स्फटिक रत्न का जैसा निर्मल शुद्ध हो और जो माला के 
दानों के समान एकत्र रहते हों | ऐसे साम्य से रहने वाले ही वस्तुतः 
धरम को दिपा सकते हैं | यह अपने अधिपति की आज्ञा ध्यान में रखकर, 
चारोंही सघ को एकत्र होकर, निमल मन से यथाशक्ति धरम की अमिवृद्धि 
करनी चाहिये | 

सधथ वत्सलता कालय सह्ठाध । 
गोयमा ! इमे जीवा आयरीयपडिणीया, उत्रज्ञाय पडिणीया, कुछ पडिणीया, 
गण पडिणीया, सघ पडिणीया, आयरियउवज्ञायाण-अयसकरा-अच- 
नकरा-भकित्तिकरा-बहूईई असब्मावुब्भावणाद्ि मिच्छत्तामिणिवेमेडिय अप्या- 
णवा, परवा, तदुभयवा, कुगाहम,णा, वुष्पाए माणा, बहुद्ि वास्ताइ सामण 
परियाग पाउणति २ त्ता, तस्स ठाणस्स अणालोइय पडिकृता ऋाछ मासे 
काल किच्चा अण्णत्तरेसु देव किप्रिसियेखु उचवत्तारों भवति | 
भयवांत सत्र-झतवक ९ उश्शा ३३ 
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अर्थ--भगवंत श्री महावीर स्वामी फरमाते हैँ कि अहो 
गोतम ! जो आचाये, उपाध्याय, कुछ, गण, या संघ का ग्रत्यनीक-वरी 
होता है तथा इनका अपयश करने वाला-अवरणवाद बोलने वाला-अपकीर्ति 
करने वाला-असद्भाव यानी मनसे खोदा चिंतने वाला होता है वह 
अभिनिवेशक मिथ्यात्व का उपार्जन करता है और अपनी आत्मा एवं 
दमरों की आत्मा को संसार सम्मद्र में इबावा है-विडम्बना में डालता 
हैं। वह जीव संयम व्रत रूप उत्कृष्ट करणी भी करे, किन्तु पूर्वोक्त 
पापोंकी आलोयणा नहीं करे एवं अतिक्रमण (ग्रायश्रित ) नहीं करे तो 
आयुध्य पूर्ति के अनन्तर किलविपी देवों (द्वेबरताओं में चंडाल जेसे 
देव ) में जाकर उत्पन्न होता हैं। और कितनेक तो वहां से आगे भी 
अनंत संसार में परिभ्रमण करते हैं । 
समवायांगजी द्रत्न में तीम महामोहनीय कर्म के बोल हैं, उन में 
कहा है कि--तीर्थंकर के अवर्णबाद बोले, तीथंकर ग्ररूपित धर्म के अबर्ण 
वाद बोले, आचार्य उपाध्याय की सेवा-भक्ति नहीं करे, चारों ही तीथे 
में भेद (फूट) डाले, इत्यादि काये करने से महामोहनीय कर्म का 
बन्ध होता है-अर्थात्‌ ७० क्रोड़ा-क्रोड़ी सागरोपम तक सम्यकत्व की 
ग्राप्ति नहीं होती है | महाशयों ! जरा इस बात को विचारिये कि इस 
समय सम्प्रदायों और गच्छों के पारस्परिक संघर्ष के कारण महामोह- 
नीय कम का बनन्‍्ध कितना होता होगा? एकमत के अनेक मतान्तर 
करके एकद्दी पक्ष को सच्च मानने वाले क्‍या पक्षाग्रही नहीं है ? और 
कितनेक तो बढ़ते बढ़ते दूसरे पश्ष थारियों को भगवान के चौर तक 
कहने में तथा दान मान की अन्तगाय देने में भी संकोच नहीं करते हैं । 
अब सोचिये कि क्या दूसरे पक्ष में कोई सम्यऋ दृष्टि नहीं होगा १ कोई 
ज्ञानी ध्यानी तपस्वी संयमी नहीं होगा १ तीर्थंकर की आज्ञाका फिंचित्‌ 
भी आराधक न होगा १ इन बातों का पूर्ण निश्चय करने वाला कौन 
सर्वज्ञ ह ? जो लोग ग्रति पश्ष के धर्मावछम्बियों की क्राट करते हैं, # वे 
% शमदम का पता भी नहीं वराग्य कहा है , ्ि 
ससार के भोगों में अधिक ग्रीति वहां है |--- 
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क्‍या तीर्थंकर के मागे की काट नहीं करते हैं, आचाय उपाध्याय की निदा 
नहीं करते हैं? और जो करते हें तो फिर क्या उनके महा मोहनीय कर्म का 

वन्ध नहीं होता है ? किलविप में नहीं जावेंगे ? अजी ! भगवंत ने तो 
हिंसक के प्रति भी दानका निपेध करने वाले को अन्तराय कम का 
बॉधने वाला कहा है, तो फिर संयमी तपस्वी धर्मात्माओं को दान देने 
का निपेध करने वाले को क्‍या अन्तराय कर्म का बंध नहीं होता दोगा 
अफसोस अफसोस !! # यह वात याद आते ही हृदय कॉप उठता है, 
रोमांच हो जाता है | प्रश्न! यह है मोक्ष ग्राप्त करने के साधक तीथंकरों 
के भक्त हमारे चारोंही संघकी दुर्दशा ! आश्चर्य है कि धन कूठुम्ब त्याग 
कर, शिर और परों से नंगे रहकर, घर घर से मांगे हुये डुकड़ों पर निर्वाह 
करने वाले, ऐसी दशा तक पहुँच कर भी अभिमान का पराजय नहीं कर 
सके ? अनशन आदि दुकर तप, शीत तापादि दुकर परिसह, लोच 
विहारादि अनेक कष्ट उठाकर, और सिंहके समान गजेना करके राग हे- 
पादि जिन जिन बातों का निषेध करते हैं, उनही शत्रुओं के हार्थों आप 
कट मरते हैं ! अर्थात्‌ चारोंही तीर्थों में फूट पेदा कर अपने अपने पक्ष को 
मजबूत करने में ही धर्मोन्नति एवं मोक्ष की ग्राप्ति समझते हैं | और अपने 
इनही कतेव्यों से दिन व दिन हीन स्थिति को प्राप्त होते हुये पवित्र धर्म 





को देख करे भी नहीं संभलते हैं । दयानिधे ! कृपया इन्हें सुमति प्रदान 

द्रपरदाा कपट रखते हेँ इलास जया हे , 
सतू प्रेम परस्पर नहीं कसा यह समा हैं । 

अतर हीका साधन तो पुरुषों से छुडाया , 
धमके पव्चे ने तिलक कोहो चढ़ाया । 

$# शास्त्र काहे प्रमाण पढ़ता नहीं कोई , 
क्या अर्थ हैँ तपका यह समझता नहीं कोई । 

जो नेम हे मन्तव्य वरतता नहीं कोई , 
इस नफ्स को हा केंद में करता नहीं कोई । 

जो सन्त के नतों की लिख आये हैँ बड़ाईं , 
अधेर हैं उनको बताते हैं कताई। 
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कीजिये, ताकि धरम्मान्नति के लिये अग्रप्तर हों | 

अहो भात्म सुखार्थी ग्रुनिवरों तथा श्रावकों ! अब आपको 
गडरिया ग्रवाह रूप चलती हुई जगत्‌ रूढ़ि की तरफ दृष्टि देनीं दी नहीं 
चाहिये। अपने को तो श्री तीर्थंकर भगवान की आज्ञा, जिसके 
आराभने से अपनी आत्मा को सुखकी ग्राप्ति होती है, उसकी ओर ही 
लक्ष देने की आवश्यकता हे | जो ज्ञास्र न्याय के विना कपीरू कल्पित 
बातें बनाकर कुपक्षी एवं कदाग्रही बनाते हँ , वे लोगों को महा मोहनीय 
कर्म के बनन्‍्धन में डालते हैँ, ऐसे उपदेश को के उपदेश की तरफ लक्ष 
देना ही नहीं चाहिये--किसी प्रकार के झगड़ों में पड़ना ही नहीं चाहिये। 
निष्पक्ष बुद्धि से शास्त्र के द्वारा निणेय करके तथा उसेही धारण करके 
यथाशक्ति ग्रवृत्ति करो, परन्तु किसी पर निंदा तथा आशक्षेप वगरह करने 
की कुछ भी ज़रूरत नहीं | अपने को जो सत्य माछूम हो उसी पर 
अवलम्बित रहो और महा पाप में इबती हुई अपनी आत्मा को बचावो | 

जैसे राजाओं के यहाँ बहुत सी सेनाएँ होती हैं । उनका एकत्र 
समावेश न होता देख तथा बल चुद्धि आदि में अतर देख, अलग अढूग 
रिसाले करते हैँ और वे सब्र रिसाले अलग रहते हैं। अपने कपतान 
( मालिक ) के हुक्म के अनुसार कवायद वगरह करते हैं। राजाकी 
नोकरी बजाते हैं | वे विभिन्न वर्दियों में और रीति नीतियों में रहे हुये 
रिसाले एकद्दी राजा के अंग रूप गिने जाते हैं, अर्थात्‌ सब एकह्दी राजा 
का हुकम बजाते हैं | और परचक्री आदि का प्रसंग प्राप्त होने पर सर्व 
रिसाले उसपर चढ़ाई कर जाते हैं। सभी रिसाले वाले अपने पक्ष के सभी 
रिसालों का रक्षण करना तथा ग्रति पक्षियों का क्षय करना चहाते है । 
और परस्पर एक दूसरे की पूर्णतया सहायता करके अपने मालिक की 
फतह करते है । 

इसी इृष्टान्त के अनुसार महाराजा तो श्री महावीर स्वामी हैं और 
उनकी सेना साथु साथ्वी आवक श्राविका हैं। इन चारों संघ का लाखों 
का समूह होने के कारण, काल के प्रभाव से एकत्र रहना न देखकर, रिसाले 
रूप अलग अलग सम्प्रदायों तथा गच्छों की स्थापना कीगई है । उनके 
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कितनेही आचार विचारों में और लिंग में फिंचित मात्र अंतर है, परन्तु 
हैं सबके सब एकही महाराज श्री महावीर स्वामी के सनिक | इसलिये सब 
सम्प्रदायों का कर्तव्य है कि परचक्र रूप पाखंड को हटाने के लिये सब 
एकत्र रहकर पर्यत्न करें | आपस में एक दूसरे सम्प्रदाय की कुशल 
चाहवें और समय पर परस्पर की सहायता करके महावीर के शॉसन 
की फतह करें। 





जैसे सेना के सुभट सब एक से नहीं होते हैं, विचित्र स्वभाव 

और विचित्र शुण के धारक होते हैं, तेसे ही श्री वीर प्रभू के चारों ही 
संघ में भी विचित्रता प्रतिभासित होती है । कोई ज्ञानी हैं, वे ज्ञान प्रसार 
आदि से धरम दिपाते हैं । कोई तपस्वी हैं, वे विचित्र प्रकार के दुकर तप 
करके धर्म दिपाते हैं । कोई भेयाव्ची हैं, वे वेयाबृत्त द्वारा सब को साता 
उपजाकर धमम की वृद्धि करते है। ऐसे ही किसी में कौनसा तो किसी 
में कौनसा, यों एक दो चार आदि गुण सब में ही है । पूर्णतः निर्भुणी 
कोई भी नहीं है। केवल अपने को तो समयाज्षुसार शुद्ध व्यवहार 
देखने की ज़रूरत है | बाकी जितने गुण जिस में ज़्यादा होंगे वे उसकी 
आत्मा को सुख कर्ता होंगे। और अछुप ज्ञानी अब्प क्रियावंत जितना 
करेंगे उतना पावेंगे, दूमरों को बीच में पड़ने का क्या अधिकार है ? 
क्या तीथेकर भगवंत के हजारों साथु सतियों का एकसा ही आचार 
विचार था १ क्या एक समय वह नहीं हुआ था कि श्रेणिक राजा और 
चेलना राणीका रूप द्वेख कर प्रायः सभी साधु सतियों ने नियाणा कर 
दिया था $ आथर्य है कि-ऐसे ऐसे लेख शास्त्रों में मौजूद होते हुये भी जो 
धम को नष्ट भ्रष्ट करदेने वाले निंदा और आश्षेप आदि कारणों से नहीं 
बचते हैं, उनकी क्‍या गति होगी, सो विचारिये !! 

सुयगडांग सत्र के दूसरे थ्रुतस्केध के सप्तम अध्याय में देखिये--- 

भगवचण उदाहु-आउस तो उदगा ! जे खलु समणं वा, महाणवा, 

परि भासेइ मित्ती मन्नति, आगमिता णाण, आगमिता दस्तण, आगमिता 

चरित, पावाण कम्माण अकरणयाए, सेखलु परछोय पलिमियाए चिट | 

जे खलु समण वा, महाणवा, णोपरिमाप्तर मिति मन्नति अप्गमित्ता- 
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णाणं, आगमिता दंसणं, आगमिता चरित्तं, पावाणं कम्माणं अकर- 
णयाए, से खहु परछोग विसुद्धीए चिट्ठ३ ॥ ३६ ॥ 


अर्थात्‌--भगवंत श्री गौतम स्वामी फरमाते हैं कि-अहो आयु- 
प्मान्‌ उदक ; जो शाख्रोक्त क्रिया अनुष्ठान के करने वाले समण ( साधू ) 
अथवा माहण ( श्रावक ) की निंदा करता है, वह मुक्ति के दाता सम्यक 
ज्ञान, सम्यक दशन एवं सम्यक चारित्र का भी निंदक होता है। यदि 
वह निंदक सब पाप कर्म का त्यागी होवे तो भी परछोक का विराधक 
होता है-अर्थात्‌ पूर्वोक्त ज्ञानादि गुणों की विराधना करके परभव में 
अनेक जन्म मरण करता है। [ यह तो निंदा का फल कहा । अब गुण- 
ग्राहक आश्रित कहते हैं। ] जो महा सत्यवंत पुरुष, रत्नाकर समुद्र 
जेंसे गंभीर साधू और श्रावक की विलकुल ही निंदा नहीं करता है एबं 
से जनों के साथ मेत्री भाव का पोषण करता है, वह सम्यक्‌ ज्ञान, 
सम्यक दशन सम्यक्‌ चारित्र को यथोक्त शुद्ध पालता हुवा एवं सबब 
पाप कम का त्याग करता हुआ परलोक में विशुद्ध पदधारी होता है- 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त गुणों की आराधना करके परछोक में निमेल कुल आदि 
में जन्म लेता है-निमेल धर्म की आराधना करता है-निमेल देव लोक 
और मोक्ष के सुखका भोक्ता होता है| 


भव्यों | अपने परम शुरू श्री गोतम स्वामी जी महाराज के 
इन बचनों पर जरा लक्ष्य दीजिये | संयम तप व्रत नियम आदि करणी 
करके व्यर्थ नहीं गमाइये | शुणालुरागी बन कर गुणों को अहण कीजिये। 
आप जो गुण दूसरों की आत्मा में प्रविष्ट किये चाहते हो, उन गुणों को 
पहिले अपनी ही आत्मा में ग्रविष्ट कीजिये और बराबर पालिये, जिससे 
आपको इच्छित सुख मिले । 


अहो जिनेश्वर के अज्ञयायी महाशयों ! चारोंही तीथ परस्पर 
एक दूसरे के शुण ग्रहण करो, गुणानुवाद करो, हरेक की उन्नति के उपायों 
की योजना करो, अमल में लेने का उपाय करो, सबको सुख उपजावो, 
तन-धन-विद्या-ज्ञान जो कुछ शक्ति अपने पाप्त हो वह सब कुछ संघ को 
अपंण कर संघ के दासानुदास बनो; क्योंकि यही सच्ची स्वामी वत्सलता 
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है! ! बाकी और जो छः काय का संहार कर, धामधूम कर, तंगम तंगा 
पेट भर, अनाचार की वृद्धि करते हैं, वे स्वामी वत्सल तो पेटाथियों- 
अज्ञानियों के ही मानने योग्य हैं। धर्मात्मा लोग ढ़ोंग में धर्म कदापि 
नहीं मानते हें । 

जो उपरोक्त रीति के अनुसार स्वामी वत्सलता यानी संघ भक्ति 
करने के लिये अगर चारों ही तीथ अब भी तह मन से ग्रवृत्त हो जायें तो, 
में निश्यय के साथ कहता हूँ कि-यह परम पवित्न धर्म, पुनः पूर्ण ग्रकाशी 
बन जाय और हम परमात्म पद का मांग प्राप्त करें | 

---“तीरयते संसारसागरों येन स तीय,”! 

अर्थात--संसार से निस्तार करें-जन्म मर्णादि दुःख से मुक्त 
करें--और जो आत्मा को परमात्मा बनायें, थे ही तीथ कहे जाते हैं | 
इसलिये परमात्म मार्गानुसारी को तीथ ( साधू साध्वी श्रावक श्राविका ) 
की भक्ति जरूर ही करना चाहिये। 

यह संघ भक्ति, ज्ञान के अभ्यासी ही कर सकते हैं-इसलिये ज्ञान 
का स्वरूप दर्शाने की इच्छा रखता हुआ यह श्रकरण पूण्ण करता हूँ । 

परम पृज्य श्री कह्दानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के 
बाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अमरोछक ऋषिजी 
रचित परमात्म मांगे दशक नामक ग्रन्थ का 
#सघवत्सलता* नामक अष्टम प्रकरण समाप्त | 
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प्रकरण-नोवाँ 


“४ तान-उपयोग ” 

# उपयोगो लक्षणम्‌- 

“ तत्वा स्न््र ४ 
त्वाथ सत्र 


जे (222 (5 
22922 +टै2/% 


वका लक्षण ही उपयोग है, अर्थात्‌ जो उपयोग युक्त 
होता है उसे ही जीव कहा जाता हैं । उपयोग विना की 


वस्तु जड़ यानी अचेतन्य गिनी जाती है, इसलिये आत्म। निश्चय नय से 
पूर्ण रूपेण विमल और अखंड जो सकल ग्रत्यश्ष रूप केवल ज्ञान है, तत्‌ 
स्वरूप ही है। परन्तु वही आत्मा व्यवहार नय से अनादि कालीन कर्म बंध 
से आच्छादित होने के कारण निरुषयोग जड़ जसा हो रहा हैं। तदपि 
इसकी जो ज्ञान सत्ता हैं बह, कर्मा की हीनता एवं अधिकता के कारण 
हीन एवं अधिक हुआ करती है, अतएवं “ सद्दिविधोष्टचर्तुेंद। / 
इस खूत्र से ऐसा वोध किया है कि आत्मा में जो उपयोग लक्षण हैं, उस 
के दो भेद अथवा आठ और चार यों बारह भेद होते हें । इन बारह 
उपयोगों का अब संक्षिप्त वर्णन किया जाता है ! 
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उपयोग के दो प्रकार हैँ, साकार और अनाकार । ज्ञान, साकार 
उपयोग गिना जाता है, क्योंकि ज्ञान पदार्थाकार होकर ही पदार्थों को 
प्रति भासित करता है। तथा अकारादि अक्षरों को भी श्रुत ज्ञान कहा 
जाता है, और इस लिये ही ज्ञान उपयोग को सविकल्प कहा है। क्‍्यों- 
कि वस्तु को जानने से उसके स्वभाव दर्शन की मन में अभिलापा 
होती है। उस अभिलापा का निराकरण करने वाला-निश्रय करने वाला 
दशेन उपयोग है, जिम्तके द्वारा जानी हुई वस्तु के गुण स्वरूप स्वभात 
का अंतःकरण में प्रति भास होता है-विकरप मिट जाता है। इस लिये 
दर्शन उपयोग को निर्विकल्प उपयोग कहा है, वह निराकार है । 

प्रथम साकार ज्ञानोपयोग के भेद कहते हैं- 
णाण अट्ठ वियप्पं मर्ई , सुई ओही अणाण णाणाणि | 
मण पज्जव केवलमापि , पच्चर्ख परोरुख भेयच ॥ 
-द्रव्यसंग्रह 

अर्थ--ज्ञान के आठ भेद हैं-१ कुमति २ कुश्रुत ३ और 
कुअवधि ( विभंगावधि ) | ये तीन अनादि मिथ्यात्व के उदय के वश 
विपरीत अभिनिवेशिक रूप तान होने से अज्ञान कहे जाते हैं। इन में के 
प्रथम दो ( मति और श्रुति ) अज्ञान तो संसारी जीवों के अनादि सम्ब- 
न्धी हैं, अर्थात्‌ जब जीव निगोद स्थल में अव्यवद्वार राशि में था, तब 
भी इन दोनों अज्ञानों से सहित था | और वहां से निकल कर एकेन्द्रिय, 
विक्ेन्द्रिय असन्नी तिय॑च पश्चेन्द्रिय में मिथ्यात्व पर्याय से रहे, वहां तक 
भी येही दोनों ज्ञान सहचारी होते हैं | कभी विशेष क्षयोपशमता से, 
सन्नी पश्चेन्द्रिय मनुष्य एवं तिरयंच में और देव एवं नरक में जन्म से भी 
विभंगावधि होता है | 


कि 


मति ज्ञान 
विपरीताभिनिवेश का अभाव होने से, मति ज्ञानावरण वाली 
प्रक्ृतियों का क्षयोपशम होने से, तथा वीयान्तराय के क्षयोपशम से, 
और वहिरंग पांच इन्द्रिय तथा मन के अबलम्बन से, मृत और अमूर्त 
पस्तु को एक देशेन विकल्पाकार रूप परोक्ष भाव से अथवा 
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सांव्यवहारिक ( प्रवृत्ति और निवेत्ति रूप व्यवहार से ) रूप प्रत्यक्ष भाव 
से जो जानता है उसे मति ज्ञान कहते हैं | इसके दो भेद हैं, श्रुत निश्चित 
और अश्रुत निश्चित । इस में श्रुत निश्चित के दो भेद हैं, चक्षु इन्द्रिय और 
मन | ये दोनों सामने जाकर पदार्थों को ग्रहण करते हैं, इस लिये उसे 
अर्थावग्रह कहते है। और शेष चार इन्द्रियों के पाप्त पुष्रल स्वयं आकर 
उपस्थित होते है तथा गृहीत होते है, इस लिये इसे व्यंजनावग्रह कहते 
हैं। २ अश्रुत निश्चित के चार भेद है-(१) विना देखी विना सुनी बात 
तत्काल बुद्धि से उत्पन्न होवे सो “उत्पातिकी बुद्धि” (२ ) गुरू आदिक 
विद्वानों की भक्ति करने से जो वुद्धि उत्पन्न होवे सो “वैनियिकी बुद्धि” 
(३ ) काये करते करते जो काये सम्बन्धी चतुरता होती है सो “कम्सि- 
या बुद्धि” और (४) ज्यों ज्यों वय वृद्धिगत होती है त्यों त्यों बुद्धिः 
की इड्धि होती जाती है सो “ग्रणामिया बुद्धि ” । ये सब मति शान 
के भेद हैं । 
(२ ) श्वत ज्ञान । 
श्रुत ज्ञानावरण कम के क्षयोपश्म से, नो इन्द्रिय के अवलम्बन 
से, प्रकाश और अध्यापक आदि सहकारी कारणों के संयोग से, लोक 
तथा अलोक की व्याप्ति रूप ज्ञान से, जो मूर्त तथा अमूर्त वस्तुओं को 
अस्पष्टतः जानता है, उसे परोक्ष श्रुत ज्ञान कहते हैं। और विशेष यह हे 
कि-शब्दात्मक ( शब्दरूप ) जो श्रुत ज्ञान है, वह तो परोक्ष है ही तथा 
स्वग मोक्ष आदि बाह्य विषयों का वोध करने वाला विकल्प रूप जो ज्ञान 
है वह भी परोक्ष है । और जो अभ्यन्तर में सुख दुःख से उत्पन्न होने 
वाला विकल्प है, अथवा में अन॑त ज्ञानादि रूप हूँ इत्यादि जो ज्ञान है, 
वह किचित्‌ परोक्ष हे । और जो भाव श्रुत ज्ञान है, वह शुद्ध आत्मा के 
अभिमुख होने से सुख संवित्‌ ( ज्ञान ) स्वरूप है, और वह निजात्म ज्ञान 
के आकार से सविकल्पक है, तो भी इन्द्रिय तथा मन से उत्पन्न जो 
विकल्प समूह है, उनसे रहित होने के कारण निर्विकल्पक है, और अभेद 
नय से वही आत्मा 'ज्ञानं इस शब्द से कहा जाताहे। यह निरागी चारित्री के 
विना अन्य को नहीं होता है। यद्यपि यह केवल ज्ञानी की अपेक्षा तो परोक्ष 
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है, तथापि संसारियों को ज्ञायक ज्ञान की प्राप्ति न होने से क्षायोपश्चमिक 
होने पर भी म्त्यक्ष ही कहलाता है। इस श्रुत ज्ञान के दो भेद हें- 
(१) ० आग ग्रविष्ट ” जो सर्वज्ञ सवेदशी अहत भगवान्‌ ने परम शुभ 
तीपकर नाभ कर्म के प्रभाव से, ताद्श स्वभाव होने के कारण से कहा 
है उसी की अतिशय अर्थात्‌ साधारण जनों से विशेषता युक्त ओर उत्तम 
ज्ञानसंपन्न गणधरोंने जो कुछ कहा है, वही अंग ग्रविष्ट श्रुत ज्ञान हे। 
इस के बारह ग्रकार हैं । अर्थात्‌ गणधर भगवान्‌ ने इस अंग ग्रविष्ट श्रत 
ज्ञान को बारह ग्रकरणों में विभक्त किया हे, जो आचारांगादि बारह 
अंग कहलाते हैं । (२) अनग प्रविष्ट । गणघरों के अनन्तर होने वाले 
अत्यन्त विशुद्ध आगमों के ज्ञाता, परमोत्तम ज्ञानशक्तिसंपन्न आचार्यों 
ने अल्पायु क्षुद्रसंहनन थारी अल्प शक्ति वाले शिष्यों के अलुग्रहाथ जो 
ग्रन्थ निर्म्माण किये हैं, वे सच उवचाई आदि उपांग, छेद और मृढू, अंग- 
वाह्मय हैँ | सवेज्ञ रचित होने के कारण तथा णेय वस्तु की अनन्तता के कारण 
मतिज्ञान की अपेक्षा श्रुत ज्ञान महान विषयों से संयुक्त है, और श्रत ज्ञान 
महान्‌ विषयों वाला होने के कारण, जीवादि पदार्थों का अधिकार करके 
प्रकरणों क्वी समाप्ति की अपेक्षा अंग और उपांग आदि नाना भेदों वाला 
हैं । और भी सुख पूर्वक ग्रहण, धारणा तथा विशन के निथ्रय श्रयोगाथ 
श्रुत शान के नाना भेद हैं | यदि कभी ऐसा न होतो समद्र तेरन के 
सद्य उन पदार्थों का ज्ञान होना ही दुसाध्य हो जाय। इसलिये ही 
अंग तथा उपांग, कालिक तथा अकालिक, अध्ययन तथा उद्देशों द्वारा 
नाना रूप से श्रुत शान का वर्णन किया गया है | 
“+ज्जय अक्खर सघणा, पड़िवाति तहय अणुओगो । 
पाहुड पाहुड पाहुड, कत्थु पच्वाय सतमासा ॥ 
अर्थात्‌-१ ज्ञान के एक अंश को “ पर्याय श्रुत ” ऋ्नते हैं ४ 

२ दो तीन आदि विशेष अंशों को “पर्याय समास्त श्रुत”' कदते हैँ ३ 
अफारादि एक अक्षर को जानना सो “४ अक्षर थ्रुत ” है, ७ अनेऊ 
..._ % ५ अहुखरत्स अणत भागो उदादियों भर >» अथात निगोद्यि जीव, 
के अश्वर का अनत्वी भाग उपाड़ा होता ६ | 
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अक्षरों को जानना सो “ अक्षर समास” श्रुत है ५ एक पदका ज्ञान सो 
“पद श्रुत ” ६ अनेक पदोंका ज्ञान सो “पद समास श्रुत” ७ एक गाथा 
का जानना सो “ संबात श्रुत ” ८ अनेक गाथाओं का जानना सो 
“ संधात समास श्रुत” ९ गाथा का अर्थ जानना सो “ ग्रतिपत्ति श्रुत 
१० गति जाति आदि विस्तार से जानना सो “ ग्रतिपत्ति समास श्रुत 
११ द्रव्यानुयोगादि में के एक योग को जाने सो “ अनुयोग श्रुत ” 
१२ दो तीन चार अलुयोगों को जाने सो “अनुयोग समास श्रुत” १३ 
अंतर्वर्ती एक अधिकार को जाने सो “ ग्राभ्ृत-पआभृत श्रुत ” १४ अंत- 
वर्ती अनेक अधिकारों को जाने सो “ प्राभ्त-प्राभृत समास श्रुत ” 
१५ एक अधिकार को एक ही रूप से जाने सो “ प्राभ्ृत श्र॒त १६ एक 
अधिकार को अनेक रूप से जाने सो “श्राभृत समास श्रुत” १७ पूर्व की 
उकर पत्थू जानना सो “वस्तु श्रुत” १८ पूर्व की अनेक वस्तु जानना सो 
* वस्तु समास श्रुत ” १९ एक पूर्व जानना सो “ पूर्व श्रुत ” २० दो 
आदि चौदह पूर्व जानना सो “ पूर्व समास श्रुत ” २१ दृष्टिबाद की 
एक वत्थू जानना सो “दृष्टि वाद श्रुत” २२ और संपूर्ण दृष्टिवाद जानना 
सो “ इष्टिवाद समास श्रुत ” | ये श्रुत ज्ञान के २२ भेद हैं। ऐसे श्रुत 
ज्ञान के अनेक भेद जानना | 





माति ओर श्रुत में भेद । 

मति और श्रुत ज्ञान में भेद इतना ही है कि-(१) मति ज्ञान तो 
इन्द्रिय तथा अनिन्द्रिय (मन) को निमित्त मान कर आत्मा के ज्ञेव (जा- 
नने के ) स्वभाव से उत्पन्न द्वोता है। इस लिये यह पारणामिक भाव है। 
और श्रुत ज्ञान मति पूर्वक एवं आप्त के उपदेश से उत्पन्न होता है । 
(२) उत्पन्न होकर जो नष्ट नहीं हुआ है ऐपे पदार्थ का केवल वर्तमान 
काल में ग्राहक वो मति ज्ञान है। और श्रुत त्ञान तो त्रिकाल विषयक 
है। जो पदार्थ उत्पन्न हुआ है, अथवा उत्पन्न होकर नष्ट होगया हे, 
अथवा उत्पन्न ही नहीं हुआ-भविष्य में होने वाला है, अथवा नित्य है, 
उन सबका ग्राहक श्रुत ज्ञान है| बस इतना ही भेद इन दोनों में है । 


है] 
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' बैसे तो “ द्रव्यस्य सब पर्थ्यायेपु ” इस खन्नानुसार, मति और श्रुत ज्ञान 
ट्रो पिया ल_ बज [9] हक जाते ७ ४. 
के धारक, द्रव्य की सब पर्यायों को जानते हँ-श्रुत केवली कहे जाते ढ॑ 
ये दोनों ही परोक्ष ज्ञान है। 


(३ ) अवधि ज्ञान । 


अवधि ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से मूते वस्तु को जो एक 
देश्व प्रत्यक्ष द्वारा सविकल्प जानता है, वह अवधि ज्ञान है। यह अवधि 
ज्ञान नके में उत्पन्न होने वाले नारकों को तथा देव लोक में उत्पन्न 
होने वाले देवों को भव ग्रत्यय होता है, अर्थात्‌ उस भव में जन्म के 
साथ ही होता है, जैसे पक्षियों का जन्म ही आकाश गमन का हेतु 
होता है। मनुष्य योनि में उत्पन्न होने वाले तीथंकर भगवान तो पूव 
भव से ही अवधि ज्ञान साथ दी लेकर आते है और दूसरे मनुष्यों को 
तपश्चर्यादि द्वारा कर्मोका क्षयोपशम होने से अवधि ज्ञान उत्पन्न होता हैं । 
अवधि ज्ञानी-१ द्रव्य से जघन्य तो अनंत द्क्ष्म रूपी द्रव्यों को जानते 
है, और उत्कृष्ट सर्व रूपी द्रव्यों को जानते देखते है (२) क्षेत्र से 
जघन्य तो अंग्ुलके असंख्यातवें भाग क्षेत्र को जानते हैं और उत्कृष्ट 
संपूर्ण लोक और लोक जेसे अलोक में असंख्यात खंड जानते देखते % 
हैं (३) काल से जधन्य तो आवलिका के असंख्यातव भाग को जानते 
* हैं और उत्कृष्ट असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी जानते देखते हैं (४ ) 
भाव से जघन्य तो अनंत भाव जाने उत्कृष्ट अनंतानंत भाव जाने । 

अवधि ज्ञान छः तरह से होता दै।-( १ ) ' अनुगामी ” किसी 
क्षेत्र में किसी पुरुष को ज्ञान उत्पन्न हुआ, वहां से अन्य क्षेत्र में जाने पर 
भी उस पुरुष के साथ रहे | जेसे सूर्य का अ्रकाश ( २) “ अनानुगामी 
जिस क्षेत्र में पुरुष को उत्पन्न होता है उस क्षेत्र में से जब वह पुरुष कहीं 
अन्यत्र चला जाता है, तव उसका जबधि ज्ञान भी वहीं रह जाता है 
यानी आगे नहीं जाता ई | जैसे दीपक का प्रकाश ( ३ ) “ द्वीयमान 





# अलोक में अवधि ज्ञान से देखने जेसा कुछ भी पदार्थ नहीं ४ । 
यह तो मात्र शक्ति बताई गई है । 
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जो अवधि ज्ञान असंख्यात द्वीप सझुद्र में, एथिवी के प्रदेश में, विमानों में 
तथा तियेक ऊध्य अथो भाग में उत्पन्न हुआ है वह क्रमशः संक्षिप्त होकर 
अग्ुल के असंख्यातबें भाग मात्र रह जाता है। अथवा सर्वथा ही नष्ट 
होजाता है। जैसे इंधन रहित अग्नि की शिखा (७ ) “ बद्धमान ” जो 
अंगुल के असंख्यातवें भाग आदि से उत्पन्न होकर, संपूण लोक पयेत 
बढ़ता है। जैसे शुष्क इंघन पर फैका हुआ श्रज्वलित अग्नि (५) “अवस्थित 
जो उत्पन्न होने पर केवल ज्ञान की आरप्ति तक अथवा मृत्यु पर्यत नष्ट 

हीं होता है-वेप के समान स्थिर रहता है ( ६ ) “ अनवस्थित ” जो 
तरंग के समान जहां तक उसको बढना चाहिये वहां तक पुन पुनः 
बढ़ता ही चछा जाय और छोटा भी वहां तक होता जाय कि जहां 
तक उसे होना चाहिये | इसी तरह वह बार बार बढ़ता तथा न्यून होता 
रहे, गिरता और उत्पन्न होता रहे, एक रूप में अवस्थित नहीं रहें-इस 
लिये अनबस्थित कहा जाता है । 


(४ ) मनः पयेय ज्ञान । 


मनः पर्यव ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से और ज्ञानान्तराय 
कम के क्षयोपशम से दूसरों के मनोगत मूर्ति मान्‌ पदाथ को एक देश 
प्रत्यक्ष से सविक्रल्प जानता है, वह मतिज्ञान पूवेंक मन पर्यव ज्ञान 
कहा जाता है। इसके दो भेद हें--ऋज्ञमति और विपुलमति | जो 
अढ़ाई द्वीप में कुछ ( २॥ अंगुल ) कम क्षेत्र में रहे हुये सन्नीप॑चेंद्रिय 
के मनोगत भावों की सामान्य रूप से खुलासा विना जानता है, और जो 
उत्पन्न होने के पथ्ात्‌ क्षीण वी होता चला जाता है, वह ऋज॒मति। और जो 
संपूर्ण अढ़ाई द्वीप के सन्नीप॑चेन्द्रिय के मनोगत भावों को स्पष्टतः खुलासा 
के साथ जानता हे और उत्पन्न होने के पश्चात्‌ क्षीण नहीं होता है, बह 
विपुलमति | अर्थात्‌ विपुलभति मनःपर्यव ज्ञानीको केवल ज्ञान अवश्य 
उत्पन्न होता है । 

को कप ९५ ५०००० 
अवाध आर मनः पयव मे शरद | 
अवधि ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान की विशेषता दशाते हैं- 
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अवधि ज्ञान की अपेक्षा से मन।पर्यव ज्ञान विशेष विशुद्ध निर्मल है। 
जितने रूपी द्रव्यों को अवधि ज्ञानी जानता है, उनको मनःपर्यव ज्ञानी 
मनोगत होने पर भी अधिक शुद्धता के साथ भिन्न भिन्न भेदों से जान 
सकता है । जो सक्ष्म रूपी द्रव्य अवधि ज्ञानी नहीं देख सकता हे , उसे 
भी मनःपयेव ज्ञानी देख सकता है ( २) अवधि ज्ञान जघन्य अगुल के 
असंख्यात में भाग जितना क्षेत्र देखे उतना उपजता है, और उत्कृष्ट 
संपूर्ण लोक से मी अधिक उपजता है, परन्तु मनःपर्यव् ज्ञान तो एक 
दम अढ़ाई द्वीप देखे उतनाही उपजता है, ज़्यादा कम नहीं (३) अवधि 
ज्ञान सर्व सन्नी पंचेंद्रिय को होता है, और मनःपर्यव ज्ञान केवल विशुद्धा- 
चारी संयमी को ही होता है, अन्य को नहीं । 


(७) केवल ज्ञान । 


अपने शुद्ध आत्म द्रव्य का भले ग्रकार श्रद्धान करने और आच- 
रण करने रूप एकाग्र ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान को आच्छादित करने 
वाले शानावरणीय आदि चार घन घातिक कर्मोका नाश होने पर जो 
उत्पन्न होता है, एक समय में ही स्व द्रव्य क्षेत्र काठ तथा भाव को 
ग्रहण करने वाला है, और जो सर्व प्रकार से उपादेय भूत-ग्रहण करने 
योग्य है, वह केबल ज्ञान हैं। जीवादि संपूर्ण द्रव्य तथा उनके पर्याय 
हैं, वे सब केबल ज्ञान के विषय है। केबल ज्ञान लोक तथा अलोक 
सवे विषयक है, और सर्च भावों का ग्रहण करने वाला हैं। केवल ज्ञान 
से बढ़ कर कोई भी ज्ञान नहीं है, और संमार में ऐसा को१ भी पदाथ 
नहीं है जो केवल ज्ञानसे प्रकाशित न हो। तात्पय यह है कि-संपूर्ण 
विषयों को और संपूर्ण विषयों के संपूर्ण स्थूल तथा खक्ष्म पर्यायों को 
केवल ज्ञान प्रकाशित करता हैं। केवल ज्ञान परिपूर्ण है, समग्र है, असा- 
धारण है, अन्य ज्ञानों से निरपेक्ष है-अर्थात्‌ नित्र विषयोंकी अन्य की अपेक्षा 
के विना स्पयं सबको प्रकाशित रुखा है, विशुद्ध दे, सर्व दोषों से रहित हैं, 
सब्र भात्रों का जानने बाठा है, लोझाछोक विषयक दे, और अनंत पर्याय 
बाला ई। जर्थाव्‌ सत्रे द्रब्यों के अनंत पर्यायों का यह प्रफाशक है । 
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यह पांच ब्लान का संक्षिप्त कथन हुआ | इन पांच ज्वानों में से 
एक काह में अगर एक ज्ञान पावे तो केवल ज्ञान, और दो ज्ञान पा६वेंतो 
मति श्रुति, और तीन ज्ञान पावें तो मति श्रुति अवधि, और चार ज्ञान 
पावें तो मति श्रुति अवधि और मनःपर्यव। इस से अधिक ज्ञान एक जीव 
को एक समय में नहीं पावें | यह ज्ञान आश्ित हुवा । 


चार दशन का स्वरूप । 


अब दशशन आश्रित कहते हैं। ज्ञान का स्वरूप तो सविक- 
ल्वात्मक है और ज्ञानसे जाने हुये विषयों में निर्विकल्पता-निश्रयता 
करने वाला दर्शन कहलाता है! यह आत्मा निश्चय से निज सत्तारूप 
में तो अधो मध्य और ऊध्व तीनों छोक में तथा भूत मविष्यत्‌ और 
वतमान तीनों काल में द्रव्य सामान्य को ग्रहण करने वाला जो पूण 
निर्मल केवल दशन स्वभाव है, उसका धारक है। परन्तु अनादि कमें- 
बन्ध की विविधता के कारण चार ग्रकार का है। ( १ ) चश्लु दशना- 
वरणीय कर्म के क्षयोपशम से अर्थात्‌ नेत्र द्वारा जो दर्शन होता है उस 
को रोकने वाले कर्म के क्षयोपशम से और वहिरंग द्रव्य के आलम्बन 
से, मृत सत्ता सामान्य को-जों कि संव्यवहार से प्रत्यक्ष है, तथापि 
निश्चय से परोक्ष रूप हे-एक देश से विकल्‍प रहित-यथाथ रूप से 
देखने वाला चश्लु दर्शन है | ( २ ) वेसे ही स्पशन, रसन, घाण, तथा 
श्रोत्रेन्द्रिय के आवरण के क्षयोपश्यम से और अपने-अपने वहिरंग द्वव्ये- 
न्द्रिय के अवलम्बन से, मूर्त सत्ता सामान्य को परोक्ष रूपेण एक देश्नसे 
जो विकल्‍प रहित देखता है वह अचक्षु दशेन है। इसी प्रकार मन 
इन्द्रिय के आवरण के क्षयोपश्षम से, तथा सहकारी कारण भूत जो 
आठ पांखडियों वाले कमल के आकार का द्रव्य मन है उस के अवल- 
म्बन से, मृत तथा अमृत ऐसे समस्त द्रव्यों में विद्यमान सा 
सामान्य को परोक्ष रूपसे विकल्प रहित जो देखता है वह मन 
से अचक्षु दशेन है, ( ३ ) और जो अवधि दरशशनावरण के क्षयोपश्म से 
मृत वस्तु में प्राप्त सत्ता सामान्य को एक देश्न प्रत्यक्ष से विकल्प रहित 
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देखता है वह अवधि दर्शन है ( ७ ) और सहज छुद्ध चिदानन्द रूप एक 
स्वरूप का धारक परमात्मा है, उसके तत्व के बल से केवल दशना वरण 
कर्म के क्षय होने पर सूर्त अमृत समस्त वस्तुओं में ग्राप्त सत्ता सामान्य 
को सकल प्रत्यक्ष रूप से एक समय में विकटप रहित जो देखता है उसको 
केवल दशन कहते हैं । 

यह आठ ग्रकार का ज्ञान और चार प्रकार का दर्शन है सो 
सामान्य रूपसे जीव का लक्षण है | इसमें संसारी जीवकी और मुक्तजीव 
की विवक्षा नहीं है | तथेव शुद्ध अशुद्ध ज्ञान की भी विवक्षा नहीं है, 
मात्र वहां तो व्यवहार नयकी अपेक्षा से जीवके सामान्य लक्षण का कथन 
किया गया है। यहां केवल ज्ञान केवल दशन के प्रति तो शुद्ध सदूभूत शब्द 
से वाच्य अनुपचरित सद्ूभूत व्यवहार हैं। और कुमति कुश्रुत विंग 
अवधि-इन तीनों में उपचारित सद्भूत व्यवहार है । और शुद्ध निधयनय 
से गुद्ध अखण्ड केवल ज्ञान तथा केत्रल दक्षन ये दोनों ही जीव के 
लक्षण है । 


और भी यहां ज्ञान दशन रूप योग की विवक्षा में उपयोग शब्द 
से विवक्षित जो पदाथ है, उस पदाथ के ज्ञान रूप वस्तु के ग्रहण रूप 
व्यापार का ग्रहण किया जाता है । और शुभ अशुभ तथा झुद्ध इन तीनों 
उपयोगों की विवश्षा में तो उपयोग शब्द से छुम अशुभ तथा शुभ 
भावना एक रूप अनुष्ठान जानना चाहिये । यहां पर सहज शुद्ध निर्विकार 
परमानन्द रूप एक लक्षण का घारक साक्षात्‌ उपादेय भूत जो अक्षय 
गे है उसके उपादान कारण होने से केवल ज्ञान और केघल दर्शन ये 
| उपदिय हैं | इस प्रकार गुण और गुणी अर्थात्‌ ज्ञान और आत्मा 
इन दोनों के एकता रूप से भेद का निराकरण करने के लिये उपयोग का 

व्याख्यान द्वारा वणन किया गया है | 

किक 
शुद्ध उपयाग का फूठ । 

सा तो मात्र ज्ञानों के भेदोपभेदों पर ही उपयोग लगाने के श्रति 
दशाया हें परन्तु ऐसेही या भपनी चुद्धि की हीनाधिकता के अनुसार 








१८० ] घेड#द परमात्म मार्ग दर्शक 9६७ [ प्र० 








श्रवण पठन मनन करना चाहिये तथा हर वक्त ज्ञान वेराग्यादि गुणों से 
प्रति पूर्ण बातों एवं वर्तावों का अतः करण में ज्ञानोपयोग युक्त वारम्बार 
विचार करना चाहिये | वशिष्ठ ऋषिने रामचन्द्रजी से कहा है “विचारः 
परम ज्ञानं ” अर्थात्‌ विचार है, सोही परम ज्ञान है। विचार से ही विचार 
शक्ति बढ़ती है । और जो जो पूर्वधारी द्वादशांग के पाठी श्रुत फेवठी एवं 
केवल ज्ञान तक ज्ञान ऋडद्धि को ग्राप्त करने वाले महात्मा हुये हैं, वे सच 
ज्ञानोपयोग विचार शक्ति की ग्रवलता से ही हुये हैं। श्री वीर प्रथ्ञ ने 
फरमाया है।-- 
सत्र---अणुप्पेहाण आउयवज्जाओ सत्त कम्म पयडिओ थणिय वन्धण 
बंधाओ सिढिल बंधण बंधाओ पकरेइ, दीह काल ठियाओ रहस्स काल ठियाओ 
पकरेइ, बहु पएसगाओ अप्पपयसगाओ पकरेइ, आउयचण कम्म सिय वंधइ सिय 
नों बधइ, असाय वेयणिज्जं च णं कम्म नो भुज्जो भुज्जो उबचिणाइ अणाइय चे 
ण अणवदगं दीहमद्ध॑ चाउरत संप्तार कतार खिप्पमेव वीइईवयइ ॥| ३२ ॥ 
-उतराध्ययन, अ २९, 


अर्थात--वारम्वार ज्ञान पर उपयोग लगाने से-ज्ञानाभ्यास 
करते समय उपयोग शक्ति की सर्व सत्ता अन्य तरफ से हटाकर ज्ञान के 
अथे परमार्थ में ही एकाग्र तया लगाने से-उसके अर्थ रहस्य का रस 
पूर्णतया आत्मा में परगमाने से और दीर्घ दृष्टया उसका तात्पय अर्थ 
ढूंढ कर निकालने इत्यादि रीति से, ज्ञान में रमणता करने वाला जीव 
आयुष्य कर्म को छोड़कर बाकी के सात कर्मों की प्रकृति, जो पहिले निबड़ 
यानी मज़बूत बान्धी हो उसे स्थिल ( ढीली जलदी से छूट जाय ऐसी ) 
करे, बहुत काल तक भोगणा पड़े ऐसा बन्ध बांधा हो उसे थोड़ेही काल 
में छुटकारा होजाय ऐसी करे, तीत्र भाव ( विकेट रस से उदय में आव 
ऐसी ) बांधा हो उसे मंद भाव ( सहज में भोगवाय ऐसी ) करे, आयुष्य 
कम कदाचित कोई बांधे कोई नहीं भी बांधे, क्योंकि आधुष्य कमे का 
बन्‍्ध एक भव में दो बार नहीं पड़ता है | असाता वेदनीय ( रोग-दुःख 
देने वाला ) कम वारम्वार नहीं बांधे । और चार गति रूप संसार कान्तार 
का मार्ग, जो आदि रहित और मुशकिल से पार पाने जैसा है, उसे शीघ्र 
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अतिक्रमे-उछंघे अर्थात्‌ बहुत ही जलदी मोक्ष के अनन्त सुख आ्रप्त करे । 

मुम्नक्षुओ ! देखिये परम पूज्य श्री महावीर परमात्मा ने, परमात्म 
पद प्राप्त होने के उपाय स्वरूप ज्ञान में उपयोग लगाने का कितने 
विस्तार से वर्णन किया है । इसे ध्यान में लीजिये ! 


और भी विचारिये | किसी भी शुभ एवं झुद्ध क्रिया के विषय में 
प्रवृत्ति की जाती है तो वह स्ब॒र्प काल तक ही होकर छूट जाती है, और 
उसे करते समय मध्य में अनेक संकल्प विकल्प उत्पन्न होते ही रहते हें, 
जिससे उस क्रिया के फल में न्यूनाधिकता होती रहती है । इसी कारण 
भगवंत ने क्रियाबंत को देश आराधक कहा है। और ज्ञानी का चित्त 
ज्ञान में अहर्निश लगा रहने से अन्य तरफ जाने बाली बृत्ति स्वाभाविक 
ही रुक जाती हे-उस ज्ञान के अर्थ परमाथ के भंग तरंग में उछरंग करती 
हुई रहती हं-जिससे अन्य तरफ ग्रव्नत्त मन आदि योगों का स्वाभाविक दी 
आकर्षण हो जाता है-अंतहेदय में एकाग्रता आजाती है। उस समय 
अनन्तानन्त कप वर्गणा के पुद्दों का समूह आत्म ग्रदेश से अलग होता 
है । आत्मा अत्यन्त शुद्ध बनता है । इसी कारण भगवंतने फरमाया है, 
कि ज्ञानी सब आराधक है । और भी चौथ छठ अष्टम आदि तप के कर्ता 
बहुत काल में कम बन्ध का नाश करते हैं, और वही कर्म ज्ञानी जन 
ज्ञान में उपयोग लगाने से किचित काल में दूर कर देते हैँ, क्योंकि ज्ञानी 
किसी अन्य प्रकार की क्रिया भी जो कर रहे हैं तो भी उनका उपयोग 
एवं सर वृत्तियां ज्ञान में ही रमण करती हैं, जिससे किसी अन्य काये 
में पुद्दलों के परिणाम में लछु्धता नहीं होती है। इस कारण वे पुद्ठल वन्धन 
रूप नहीं होते हें । इसलिये ही कहा है कि ज्ञान विना की सब क्रिया 
निरथक है, अर्थात्‌ पुण्य प्रकृति का उपाजन भलेही हो जावो, परन्तु मोक्ष 
नहीं देसके । ऐसे परमोपकारी ज्ञान में जो बारम्बार उपयोग लगाता है-रमण 
करता है वदी जीव परमात्म मागे में प्रवृत्त हुआ परमात्म पद प्राप्त 
करता है | 

“प्यानारूद॑ समरसयुत॑, मोक्ष मार्ग प्रविष्ट | 
शास्त्र दान्त सुमाति साहितं, योगवन्हां हुताक्षम्‌ ॥ 
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धमपिन्न क्षममद्मद॑ जीवतत्वे निमरने | 
: _ तत्सब्रज्ञास्त्रिभुवननुताब्नन्तरात्मानमाहुः ॥ 
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' अर्थात्‌--जो महात्मा शुद्ध ध्यानारूढ़ हैं, समता रूप रस से जिन 
की आत्मा आदर है,' शांत' स्व॒भावी' हैं, मनको दमन करके स्ववश्न किया 
दे, सदा सुमति-सुबुद्धि युक्त है, योंग रूप अग्नि में काम रूप श्त्रु का 
दहन किया है, धर्मका प्रसार करने में तत्पर हैं, अभिमान का नाश 
कर दिया, अपनी प्रबल प्रज्ञा से जीवादि सब तत्वों के यथाथ कोविद 
हैं, और तत्वों के ज्ञान में ही सदा निमग्न तह्लीन रहते हैं, सर्वाज्ञों ते 
इन्हीं की अंतर आत्मा के धारक कहा हे। ऐसे महात्मा त्रिश्वुवन में थोड़ेही 
होते हैं और ये ही मोक्ष ग्राप्त करते हैं । | 

परमात्म पद ,ग्राप्त कराने वाला शुद्ध ज्ञाममय उपयोग, सम्य- 
क्त्वी,जीत्रों का ही अंवर्तता है । इस लिये आगे सम्यकत्व/का-ईवरूप बताने 
की अभिलापा रख, इस ग्रकरण को पूरा करता हूँ । 


परम पृज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के 
बाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अमोछक ऋषिजी ; 
रचित परमात्म मांगे दर्शक्ष नामक ग्रन्थ का 
(“ज्ञान उपयोग” नामक नवम ग्रकरण समाप्त । 


! 


4 मल हा ध्यो ४ 
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| श्रीपरमात्मने नम: ॥ 
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प्रकरण-दशवा 
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| शा हैं 
प ९ हा 9१9 के 
दसण-प्तम्यक्त्वः 
सकल सुख निधान धर्म वृक्षस्य चीज 
जनन जलपिपोत॑ भव्यसत्वक पात्र । 
दुरित तरु कुठार ज्ञान चारित्र मूल 
त्यज सकल कुधर्म दर्शन त्व भजस्व। 


तात्पय--अहो भव्य जनों ! सर्व सुख का निधान, धर्म रूप वृक्ष 
फा वीज, भव रूप समुद्र के पार पहुंचाने वाला जहाज़, पापरूप कंटक 
वृक्ष का उच्छेद करने वाला कुठार, और ज्ञान चारित्र का मूल-'जों 
सम्यक्त्व है, जिसका आराधन भव्य जीव्र ही कर सकते हैं, इसलिये तुम 
भी सब कृधम का त्याग कर सम्यकक्‍्त्व को अगीकार करो ! 

श्री भगवंत ने मोक्ष ग्राप्त करने के चार अग फरमाये है, जिसमें 
के प्रथम अंग ज्ञान का तो यत्किचित स्वरूप नत्रवें प्रकरण में किया 
जाचुका है, अब हितीय अंग जो दंशण-सम्यक्त्व नामक है, उसका 
स्वरूप दरशाया जाता है । 
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मूल शब्द--“ दंसण ” है। इसका अर्थ दशना यानी अंतःकरण 
में देखना, ऐसा होता है| यह देखना दो तरह से होता है-अयथार्थ 
और यथार्थ | जैसे पीलिये रोग वाला श्रेतरंग के वस्ध को मी पीत 
( पीले ) वर्ण का देखता है, तेसे ही जीव अनादि मिथ्यात्व रूप रोग 
के कारण जीवादि नव ही पदाथे को अयभार्थ-विपरीत श्रद्धता है | अर्थात्‌ 
जड़ में चेतन्यता, चेतन्य में जड़ता, पाप के कृत्य को पुण्य कृत्य, पृण्य के 
कृत्य को पाप कृत्य, आश्रव के कामों को संवर के काम, संवर के कामों 
को आश्रव के काम, निर्जरा को बंध और बंध को निजेरा, संसारस्थ को 
मोक्षस्थ और मोक्षस्थ को संसारस्थ बताता है। यों नब तत्व पदार्थ 
आदि के विपरीत श्रद्धान को मिथ्या दशन कहते हैं | इस दर्शन के साथ 
जीवों का अनादि सम्बन्ध है | और इस संसार में ऐसे अनन्तानन्त जीव 
हैं, जिनमें से कितनेही जीव अकाम नि्जरा करके मोहनीय कर्म की सत्तर 
क्रोड़ा क्रोड़ी सागर की स्थिति, श्ञानावरणीय दशना बरणीय और 
अन्तराय इनकी तीस क्रोड़ा क्रोड़ सागर की स्थिति, वेदनीय नाम और 
गोत्र की वीस क्रोड़ा क्रोड़ सागर की स्थिति, और आयुष्य कर्म की तेतीस 
सागर को स्थिति, यों सब १६० क्रोड़ा क्रोड़ सागर और ३३ सागर 
परिमाण आठ कर्मों की स्थिति का क्षय कर लेनेपर जब मात्र एक क्रोड़ा 
क्रोड़ सागर में भी एक पलय के असंख्यातवें भाग कम स्थिति रहजाय, 
तब यथा ग्रवृत्ति करण को ग्राप्त होते हैं अर्थात्‌ सम्यकत्व प्राप्त करने के 
रास्ते लगते हैं | यहां तक तो अभव्य जीव भी ( जो कदापि मोक्ष प्राप्त 
नहीं करे ) आसकता है। और द्रव्य ज्ञान, द्रव्य दशन, द्रब्य चारित्र 
और द्रव्य तपकी स्पर्शना कर सकता है। परन्तु गंठी भेद हुये विना 
कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकता है । | 

इस स्थान से आगे बढ़ते हुये जीब, अन्तर मुहूर्तानन्तर अपूर्व 
करण करते हैं, कि जो पहिले कभी जीवको नहीं हुआ है। यहां ग्रन्थि भेद 
होता है, और यहां अंतर मुहँत काल रहने के बाद आगे अनिवृत्ती करण 
होता हे, जो जरूर ही अर्ध पूद्टल परावतन पीछे मोक्ष देता है । 

इन तीनों ही करणों का स्वरूप दर्शाने के लिये यहां एक दृष्टांत 
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कहते हं-जेसे तीन साहकार धन की गठड़ी लेकर विदेश में जाते थे, 
रास्ते में दो चोर मिले । चोरों को देखकर एक तो पीछा भाग गया, 
एक को चोरों ने मार कर धन छूट लिया, एक अपने बल से चोरों को 
मार कर अपने माल सहित इच्छित स्थान पहुँच गया। भावार्थ-सम्य- 
क्त्ब ग्राप्त करने के ग्रति ग्रवत्त तीन ग्रकार के जीवों को संसार रूप जंगल 
में राग ढ्वेप रूप चोरों ने घेरा । यथा प्रवृत्ति करण वाला पुन संसार परि 
अ्रमण में पड़ गया, अपूर्व करण वाला राग द्वेष रूप चोरों के वच्ण में 
पड़ा छूटने का अमिलापी हैं, और अनिवृति करण बाले ने राग देष रूप 
चोरों को मारकर सम्यक्त्व रूप नगर ग्राप्त किया । 


अपूर्व करण में प्रवृत्त जीव, मिथ्यात्व की राशि के तीन पुंज 
करता है । एकान्त अशुद्ध सो मिथ्यात्व मोहनीय, झुद्धा-शुद्ध सो मिश्र 
हनीय और शुद्ध (अपेक्षा से ) सो सम्यक्त्व मोहनीय । और अन- 
न्तानुचन्धी क्रोध मान माया तथा लोभ | इन सात ही ग्रकृतियों में से 
जो उदय में आई हैं, उनका क्षय करे और जो उदय में नहीं आई है, 
उनकी उपशमावे, उस समय क्षयोपशम सम्यक्‍त्वी गिना जाता है ! यह 
सम्यकत्व असंख्याती बार आती है और चली जाती हैं । यदि सातों 
ही प्रकृतियों को उपशमावे तो उपशम सम्यक्‍त्वी गिना जाता है| यह 
एक भव आश्रित दो बार और वहत भव आश्रित पांच बार आती है | 
इस उपशम सम्यक्‍त्व से पतित होता हुआ जीब, जबतक मिथ्यात्वकों नहीं 
प्राप्त होता ह, तबतक मध्य में जो ६ आवलिका ७ समय जितना काल 
रहता हैं, उसे सास्वरादान सम्यकत्व कहते हैं। और क्षुयोपशम सम्यकत्व 
स आगे बढ़ता हुआ जीव, जब सातोंदी ग्रकृृतियों को क्षय करने के लिये 
प्रवृत्त होता है, तब समय मात्र वेदक सम्यक्‍त्व गिनी जाती 
फिर साता प्रक्ृतियों को क्षय करते ही क्षायिक सम्यकत्व प्राप्त होती है । 
यह सम्यक्त्व एक ही बार आती है, आये पीछे जाती नहीं है । 


नरत्वंडपि पशयते भिध्यात्व ग्रस्त चेतस, । 
पशत्वे 5 पि नरायन्ते सम्यकत्व व्यक्त चेतना. ॥ 


जम मनुष्य के हृदय मे मिथ्यात्व ने निवास किया ह्‌, 
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वह पशु जैसा है । और जिस पशुके हृदय में सम्यक्त्वने निवास किया है, 
वह मनुष्य जेसा है। देखिये, सम्यकत्वका महत्व । 
यह तो सम्यकत्व के भेदों का यत्किंचित्‌ वर्णन किया । 
अब सम्यकत्वी को किन किन दोषों का त्याग करना चाहिये, 
सो बताते हें।- 
द्रव्यादिकमथासाथ , तज्जीवः आप्यते क्चित्‌ । 
पंचविंशतिमुत्सुज्य , दोषास्तच्छक्तिघातकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--प्म्यक्त्व रूप रत्न की प्राप्ति होने के वास्ते प्रथम 
तो द्रव्य शुद्धि चाहिये, अर्थात्‌ आत्मा में भव्यत्व एवं संज्ञित्व चाहिये, 
क्योंकि भव्य जीव और सन्नी पंचेन्द्रिय के विना अन्य जीव सम्यक्‍त्व 
को ग्राप्त नहीं कर सकते है। दूसरा आर्य क्षेत्र में उत्पन्न होने का संयोग 
होना चाहिये; क्योंकि सम्यक्त्व प्राप्त करने के सद्शुरू सदूबोधादि ग्संगों 
का संयोग आये क्षेत्र में ही होता है। तीसरा भोक्ष प्राप्ति के लिये अधिक 
से अधिक अर पुद्ठल परावतेन जितनां ही काल संसार परिभ्रमण का 
बाकी रहना चाहिये, क्योंकि सम्यकत्वी जीव संसार में अधिक परिभ्रमण 
करता ही नहीं है । और चतुर्थ कारण उपरोक्त कथनालुसार ग्रकृतियों 
की उपशमता एवं क्षयता होना चाहिये। ऐसे चार संयोग मिलने के 
अनंतर जीव के २५ दोषों का घात होता है | इसके लिये देखिये-- 
न्‍ ४ सम्यक्त के २० दोप ” 
मूढ त्रय मद्श्चाष्टोी, तथाउनायतनानि षष्ठ । 
अष्टो शकादय इचेति, हसदोषा पच विश्यति' ॥ 
अर्थात्‌ू--तीन मूढहता, आठ मद, छः अनायतन, और शंकादि 
आठ दोप, इस ग्रकार २५ दोप सम्यकत्व के होते हैं । 
३ मृढता | 
(१) देव मूहता-अनंत ज्ञानादि गुण-सहित और मिथ्यात्व 
अज्ञानादि अठारह दोप रहित, ऐसे श्री वीतराग सर्वज्ञ देव के स्वरूप 
को नहीं जानता हुआ जीव, यश्ञः लाभ स्त्री पुत्र राज्य सुख आदि संपदा 
की भ्राप्ति के लिये जो राग देप युक्त, आते रौद् ध्यान मय परिणाम के 





धारक, क्षेत्रपाठ, चंडिका, पीर, पेगंवर, भर भवानी आदि मिथ्या इंष्टि 
देवों का आराधन करते हैं, सो देव मूहता जानना | क्‍योंकि कहा है 
“४ जे देवता आपणी आस राखे, ते मोक्ष ना सुख केम दाखे ” अर्थात्‌-जों 
देव होकर मनुष्यों से अपनी पूजा करा कर, या नारियल आदि कुछ 
बदला ले कर, इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, वे अपनी ही इच्छा पूरी नहीं 
कर सकते हैं, तो दूसरों की क्‍या करेंगे? और एक नारियल # जेसी 
तुच्छ वस्तु भी जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वे सुख संपत्ति कहां से 
देवेंगे । तथा उन देवों को ऐसे भोले समझलिये हैं, कया नारियल आदि 
जेंसी कम कीमत की वस्तु के बदले में पुत्र आदि जैसे उत्तम पदार्थ तुम 
को दे देवेंगे। जो ऐसा विचार नहीं करते हैं तथा देवोंकी आराधना करते 
हैं सो देव मूढता । 

( २ ) लोकमूढ़ता-गंगा आदि नदियों को तीथ जान कर स्नान 
करना, ग्राम पहाड़ घर आदि स्थानों को तीथं मानकर उनके दशनाथ 
भटकते फिरना, प्रात! समय आदि में स्नान आदि पाप काय -किये-विना 
धरम होवे नहीं ऐसी बुद्धि धारण करना, गो आदि पशुओं में और बड़ 
पीपछ आदि वृक्षों में देव का निवास मानकर उन्हें पूजना, इत्यादि कार्यों 
में धम बुद्धि या पुण्य बुद्धि रखना सो लोक मूढ़ता है। क्योंकि अज्ञानी 
जनही परमाथ से अन जान होकर उपरोक्त कतव्य करते हैं, परन्तु सम्यक 
इृष्टियों को विचारना चाहिये कि जो स्‍्नानादि करने से पापकी शुद्धि 
होती हो तो फिर दुनियां में जाति भेद रहेही नहीं; क्‍योंकि चांडाल 
आदि नीच जाति के मनुष्यों को भी स्नान कराके पवित्र-उत्तम जाति 
वाले बना लेवें और अपवित्र वस्तु को पवित्र बना कर भोग लेबें। अजी 
कड़वी तृम्बी को सब तीर्थां के पाणी भें प्लाली तो क्या वह मीठी होती 
है? कदापि नहीं, तो जो तूम्बी भी मीठी नहीं होती है तो यह रुधिर 





+ पंद-देवके आगे बेटा मागे | तब तो नारे झूठे ॥ 
गोदे-गोटे आपदी खाबें , उनको चडाबे न रोठे । 
जगचले उपराठे , झठे को साहब केसे भेंट ॥ 

-फर्चीरर्जी 
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शुक्र से उत्पन्न हुआ, हाड मांस रक्त विष्ठा मूत्र से भरा हुआ बरीर केसे 
यवित्र होगा ? और जब्र शरीर ही पवित्र नहीं होता है तो फिर पाप 
रूप यलका नाश करके मनको पवित्र बनाने की सत्ता तो तीथ के पाणी 
मं कहाँ से हो सकती है ? देखिये, मनुजी क्या कहते हैं-- 

यामो वंवस्‍्वतोराजा , यस्तवंष हादि स्थितः । 

तेनचेद विवादन्ते, मा यया मा कुरु यम: ॥ १ 0 

यस्य हस्ता च पादो च, मनश्चेव सुर्सयतम्‌ । 

विद्या वप३च तीर्थशच, स वीरथमलमश्षुते ॥ ९ ॥ 

अशन व्यसन चंव, गंगातीर कुमागर्तः | 

कीकटेब समा भूमि', यगा चायार वाहिनी ॥ हे ॥ 

अर्थात्‌-भरे मनुष्य ! यह जो अन्तर्यामी तेरे हृदय में हैं, यदि 
तुझ्ने इस वात का विवाद नहीं है तो तू गंगा कुरू क्षेत्र आदि तीथों को 
भत जा ॥ १ ॥ जो हाथ पेर इन्द्रिय और वाणी को नियम में रखकर 
विद्या और तप रूप तीर्थ करता है, उसे दूसरे तीथों से कुछ भी जरूरत 
नहीं है | २ ॥ जो गंगा आदि तीर्थों में जाकर पाप कार्य करता है 
बह नदी के किनारे के कीक्रट ( कीड़े ) तुल्य हैं और जले हुये अंगारे 
के तुस्य हैं | लीजिये भाई और इससे भी ज़्यादा क्‍या कहें | # 
और श्री जिनेश्वर भगवान ने फरमाया है कि “ न हू जिणो 

अज्ज दीसइ ” अर्थात्‌-पंचम काल में तीथेकर दृष्टि गोचर नहीं होंगे 
तथा मोक्ष गये जीवों की पुनरागति नहीं होती हैँ | परन्तु फिर भी जो 





+# आत्मा शुद्ध वो तपश्चयों से होती है, देखिये ऋषिकुछ ग्रन्थ- 
-+कवर्ती गर्भ संभृतों , व्यासों वाम महा मुनिः । 
तपसा ब्राह्मणों जातः , तस्माज्जातिरकारण ॥ १॥ 
चांडालीगर्भ सभूतों , विश्वामित्रो महामुनिः । 
तपता त्राह्मणो जात: , तस्माज्जातिरकारण ॥२॥| 
अर्थात्‌ तपश्चर्या से आत्मा पवित्र करके घीवरणी और चाडालनी की 
कुक्षि से उत्पन्न हुवे व्यासजी और विश्वामित्रजी, ब्राह्मण के तथा महा ऋषि के 
पद को ग्राप्त हुये € । 
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पहाड़ों और ग्रामों में देव धोकते फिरते हैं, और ग्रहण आदि म्रस॑ंगों में 
पाणी ढोलते हैँ, सो लोक मूढ़ता । 

इस मृढता को छोड़कर, अष्ट पाहुड ख्त्र के चौथे बोध पाहुड के 
कथनानुसार तीथ करना चाहिये।--- 

--ज णिम्मलं सुधम्म॑ , सम्मत्त सजम तव णाण ॥ 

ततित्थजिणमग्गों , हवेड़ ज दीसति भावेण ॥ २ ॥ 

श्री जिनेश्वर के मार्ग में तो क्षमादि दण्य प्रकार का निर्मल शुद्ध 
यतिधर्म तथा तप संयम ज्ञान ध्यान, इन्हीं को तीथे (संसार से पार पहुंचा 
ने वाले ) कहा है | यही सच्चा तीथ है ! 

(३ ) ४ समय मूढता ” श्ासत्र सम्बन्धी अथवा धर्म सम्बन्धी 
जो वृद्धि की विपरीतता होती है, उसे समय मूढ़ता कहते हैं । जेंसे अज्ञा- 
नी लोकों के चित को चमत्कार करने वाले ज्योतिष, मंत्र चाद तथा कुकथा 

शास्त्रों को सुनकर देखकर, श्री वीतराग सर्वज्ञ द्वारा सत्‌ शात््रों को 
छोड़कर मिथ्यात्वी देव को मात, मिथ्या आगम को पढ़े सुने, खोटा 
तय करे, तथा खोटा ठप करने वाले कुलिंगी--साधुओं को धर्म जान के 
नमस्कार विनश्र पूजा सत्कार आदि करे, उन सबको समय यूढ़ता कहा 
है । क्योंकि सुख दुःख तो कर्माधीन हैं । मंत्र आदिक का जो ढोंग करते 
हैं, उसमें विशेष तो हाथ चालाकी ही होती है, अगर किसी देव योग 
से कदापि कोई कार्य हुआ तो उससे क्‍या सिद्धि होने की है ! और जो 
कुलिड्जी आश्रव रूप नाले को रोके बिना अज्ञान तप करते हैं तथा अग्नि 
इंधन वनस्पती के आश्रित असंख्यात अनंत जीवों का बंध करते हें, 
उन्दंनि कितना भी शरीर को कष्ट दिया हो तो भी वे गुरुपद फे लायक 
नहीं हैं। और जिन शास्रों में मिथ्या कथा का संग्रह किया हो और अन 
मिलते गणोड़े भरे हों, वे सत्य शास्त्र कदापि नहीं होते हैं | क्योंकि सभी 
मताबलबी घम का मूल दया कहते हैँ और फिर दिसाकरके धर्म थ्धते 
सो भत्यक्ष ही मृठता माछ्म होती है । 

“-शअहों व्यसन विल्वस्त, छोफ पासणडिभीतरछात | 
नौयते नरक घोर हिंसाशास्मोपदेशके: ॥ १६ ॥ 
+-ज्ञानार्णव सर्ग ८ 
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अर्थात्‌-खेद तथा आश्रय हे कि धर्म तो जगत्‌ में दयामय गसिद्ध 
है, परन्तु विषय कपाय से पीड़ित पाखंडी जन, हिंसा का उपदेश देने 
वाले शालरों की रचना करके जगत्‌ के जीवों को बलात्कार रूपसे नरक में 
लेजाते है। यह बड़ाही अनथ है ! 


यह तीनों ही मूढता का स्वरूप बताया। सम्यक्‌ दृष्टि जीव, 
सम्यक्‌ प्रकार से जान कर इससे सर्वथा निवतते हैं, और मन वचन काया 
की शुप्ति रूप जो वीतराग सम्यकत्व है, उसके निरूपण में अपना निरजन 
तथा निर्दोष जो परमात्मा है, वही देव हैं-ऐसी जिनकी निश्चल बुद्धि हुई 
है, उनको देव मूहता से रहित समझना चाहिये। तथा मिथ्या राग आदि 
रूप जो मूढभाव है, उसका त्याग करने से निज छुद्ध आत्मा में जो 
स्थिति भाव है, वही छोक मूढता से रहित पना समझना चाहिये। इसी 
प्रकार संपूर्ण शुद्ध तथा अशुद्ध जो संकल्प विकल्पता रूप पर भाव हैं, 
उनके त्याग रूप जो विकार रहित वास्तविक परमानन्दमय परम समता 
भाव है, उससे निज शुद्ध आत्मा में ही जो सम्यक प्रकार से गमन 
अथवा परिर्मण करना है, उसको समय मूढता से रहित समझना 
चाहिये | 


आट मद । 


जाति, लाभ, कुल, ऐश्वय, बल, रूप, तप, श्रुति-इन आठोंही 
मर्दोका सम्यक दृश्यों को त्याग करना चाहिये। 

(१) “जातिमद” निश्रय में जीव की कोई भी जाति नहीं है, सदा 
एकही रूप का धारक आत्मा है। परन्तु व्यवहार रूपेण कर्मों के प्रसंग 
से चौरासी लक्ष योनियों में अलग अलग जाति को ग्राप्त होता है ! वहां 
पुण्य की प्रबलता के कारण सलुष्य जन्म और क्षत्री वेश्य विग्न पटेल 
आदि जाति ग्राप्त होने से मिथ्या दृष्टि अहंता करता है, कि मैं ऐसा 
उत्तम जञातिवंत हूँ । पर सम्यक्‌ दृष्टि, इसे कम की विचित्रता का कारण 
जानकर, ऊंच नीच जाति को प्राप्त होकर भी सदा निरभिमानी नम्नभाव- 
युक्त रहते हैं । 
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(२) “कुछ मद” कुल पिता के पक्ष को कहते हैं । ये जगत्‌ 
में एक क्रोड़ साडे सताणवें लाख कोटी (१९७५०००००००००००००) 
कुछ हैं। उक्त कुलों में इस जीव को जन्म मरण करते करते कभी किसी 
पुण्योदय से ऊँच कुल की प्राप्ति होगई तो क्या हुआ, क्योंकि जो कुल 
का गर्व है सो पीछे उस कुलाभिमानी को गिरा कर नीच कुलों में डाल 
देता है। ऐसा जानकर सम्यक्त्वी प्राणी ऊँच कुल में जन्म लेकर भी 
मद नहीं करते हैं । 


(३) “/ छाम मद ” लाभालाभ तो लाभान्तराय कर्म के उदय 
अनुदय से होता है | लाभान्तराय कम दूसरे के लाभ में अन्तराय देने 
से बन्धता है, सो भोगनाही पड़ता है। अर्थात्‌ लाभान्तराय के उदय होने 
से इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती हैं। और जिन्होंने अपनी प्राप्त 
वस्तु का बहुतों को लाभ दिया है वे जीव लाभान्तराय तोड़ते हैं, उनको 
सर्व इच्छित पदार्थ मिलते हैं। ऐसा जानकर सम्यक्त्वी जन, प्राप्त वस्तु 
का गयव नहीं करते हैं और दान देते हैं । 

( (४ ) “ऐश्वर्यमद” ऐश्वय ग्रश्ग॒त्व को कहते हैं। ज्ञान दृष्टि से 
देखते हैं तो कोई किसी का नाथ यानी ग्रश्ु नहीं है, क्योंकि सब जीच 
अपने अपने कम से ही सुखी दुःखी हो रहे हैं, कोई भी किसी को सुखी 
करने और दुःख से बचाने को सम्थ नहीं है, तो फिर ग्रश्॒त्व किस बात 
का ? अस्तु ग्रशुत्व को मेले तमासे जेसा सम्बन्ध जानकर सम्यक्‌ दृष्टि 
ऐश्वयेबंत होकर भी गज नहीं करते दे । 

( ५ ) “बल मद” वीर्यान्तराय का नाश्व होने से तीथैकर भगत 
अनंत बली होते है | उनकी कनिष्ठा अंगुली को अन॑त इन्द्र मिलकर भी 
नमा नहीं मकते है। ऐसे पराक्रमी होने परभी घोर उपसर्ग के करने वाले 
एवं मरणान्त जसे सेकट के करने वाले पर भी कभी क्रूर विचार नहीं 
करते हैं, तो अन्यका तो कहना ही क्‍या ? ऐसे पराक्रमी और ऐसे शील 
स्वभात्री के आगे अन्य का बल कौनसी गिनती में दे, ऐसा जानकर 
सम्यक दृष्टि समथ होकर भी गये नहीं करते है और न किसी को 
दुःख देते हैं | 


रे 
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(६ ) “रूप मद” इस गंदे शरीर का कदाचित्‌ गौर आदि रंग 
होगया और चमकती हुई चमड़ी दीखने लगी, तो भी अन्दर तो अश्ु- 
चि का भंडार ही भरा है। # चमड़े का टुकड़ा या चमड़े के अन्दर की 
कोई भी वस्तु निकाठ कर देखने से कितनी मनोहर लगती है, इश्तका 
जरा विचार कीजिये | इस ग्राण प्यारे शरीर के अन्दर रहे हुये रोगों में 
से यदि कमी पापोदय से एक भी रोग पग्रगट होजाय तो इस शरीर को 
कुत्ते भी न सघें ! इस शरीर को ऐसा गंदा जानकर सम्यक्‌ दृष्टि रूपवेत 
होकर भी गर्य नहीं करते हैं । 

(७) “तप मद” तपका उद्देश्य कम काटना ही हैं। उस का 
दूसरा फूल यज्षः कीर्ति चाहना तो धर्म को ठगने जेसा है। इस अधम 
पने से न तो कम ही कटते हैं और न किसी सुख की प्राप्ति ही होती है । 
हां, लोगों में महिमा अवश्य हो जाती है। यह ऐसा मूर्ख पना हो जाता 
है कि जैसे कीड़ी के बदले में कोटि द्रव्य का रत्न दे देना। ऐसे.ही 
अनन्त दुःख से मुक्त करने वाले तप को मात्र दो दिन की वाह वाह के 
लिये गवोने जेसी मूखता सम्यक्र्‌ दृष्टि कदापि नहीं करते है-निरमिमान- 
तया गुप्त तप करके पूर्ण फल ग्राप्त करते है | 

(८) “श्रुति मद” श्रुति-ज्ञान का और मद-अभिमान का अनादि 
काल से वेर है। एक हो वहां दूसरा टिक ही नहीं. सकता है । और कदा- 
चित रह भी गया तो जो बलिष्ठ होता है, वहीं प्रति पक्षी का सत्यानाश 
कर धूल में मिला देता है ! फिर ज्ञान जेसे अत्युतम पदाथ का नाश 
करने और अभिमान जेसे नीच श्रत्नु को अपने हृदय सदन में प्रवेश 
करने देना कदापि उचित नहीं है । 

ये आठों ही मद अनेक दोषों से ग्रति पूण भरे हुये है, ऐसा 
जानकर उपरोक्त जाति आदि आठ ही उत्तम पदार्थों की जो पूर्वोपार्जित 


# थूकरू छाल भरयो मुख दीसत, आख में गोडरू नाकमें सेढो । 
और दी द्वार मलीन रहे अति हाड के मास के भीतर बेढो || 
ऐसे शरीर में वास कियो तब एकसा दीसतत ब्राह्मण ढेडो। 
सुन्दर गव॑ कहाँ इतने पर, काहे को त्‌ नर चाछत टेढो ॥ 
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पुण्योदय से प्राप्ति हुई है, उसे मद जैसे नीच मागे में व्यय नहीं करते हैं, 
धर्मोन्नति वैयात्र॒त्य बगरह शुभ मार्ग में लगाकर आत्मोद्भार करते हैं | 


(६ ) अनायतन | 
मम्यक्त्व आदि सद्गुणों के रहने के स्थान को आयतन कहते हैं| 
और जिस कार्य से सम्यक्त्वादि सदुगुणों का नाश हो उसे अनायतन 
कहते हैं | इस लिये सम्यक्‍त्वादि गुणों की रक्षा के लिये सम्यक्‌ दृष्टि 
को अनायतनों से बचना चाहिये । 


(१ ) “मिथ्यात्वी देवों की उपासना ” जिनमें देव के गुण नहीं हों- 
और जो ख््री, शख्र, भ्रूषण, पुष्प, फल, राग-रंग, नाटक, सुगन्ध, 
भोगोपभोग, मदिरा मांस आदि के भोगने वाले हों--राग दठवेप, विषय, 
कपाय इत्यादि दु्ुणों के धारक हों, ऐसे देवों की उपासना-भक्ति-पूजा 
कदापि नहीं करे । किसी समय लोकिक व्यवहार साधने के लिये गाढ़ा 
गादी ग्रसंगों में फेंसकर करना पड़े तो धर्म बुद्धि नहीं रक्‍्खे, और सर्च 
के समक्ष स्पष्ट कहदे कि इस असंग से यह काम मुझे करना पड़ता है । 
ताकि अन्य सम्यरू दृष्टि फंद में नहीं फेंसें-अपनी सम्यकक्‍त्व निर्मेल 
रख सके । 


(२) “/ मिथ्यात्वी देवों के उपासकों का परिचय ” संगति की 
अप्तर ग्राय/ अबइय होकर रहती है, इसलिये भगवंत ने सम्पकत्म के 
पंचम अति चार में फरमाया हैं कि “पर पाख्डी का सदैव परित्रय 
किया होतो तस्स मिच्छामी दुकर्ड |” अतएव सम्यकत्वी अन्य देवके 
पुजारियों-अन्यमृतावरूम्बी मिथ्यात्वी पा्खेडियों का परिचय नहीं करते 
हैं, क्योंकि इस जीब्र का मिथ्यात्व के साथ अनादि सम्बन्ध है, इसलिये 
खोटी श्रद्धा सदज में ही जम जाती है, ओर भोले जीव गिर जाते हैं। 
तथा पम्त में अग्रगण्य पुरुष मिथ्यात्वी का परिचय करेंगे, तो उनको 
देखफर अन्य सम्बक दृष्टि भी उनका परिचय करने लगेंगे, जिससे 
क्रमालुसार विशेष धम की द्वानि दो जाती हैं । कदाचित्‌ व्यापार आदि 
प्रसगां में मिव्यात्ती का विशेष परिचय करने का आज़ाये और 
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आप उनसे विवाद करने को समर्थ न होवे तो, धर्म सम्बंधी चर्चा का 
विशेष ग्संग न आनेदे-ग्रयोजनातिरिक्त विशेष वार्तालाप एवं परिचय 
न करे । धर्म कार्यों में मुठाहजा न रक्खे, अपने भाग्य का भरोसा रक्‍्खे 
कि लाभालाभ पुण्यानुसार होता हे | कहा भी है 
(5) 
जा दिन पाणी से पिंड भरबो, विधि लछेख छिख्यो तिनही शिरमें | 
उपत विपत खपत जिती न बचे न घंटे तिछ तितर में ॥ 
स्वदेश तजो परदेश भजो किन वेष रहो अपने घर में। 
उदय राज कृपाल दयाछ कद्ठे पण एक अधीर बडी नर में ॥ 
(२) 
चिन्ता चित्त दे नयार , लेख लिख्यो सो तैयार , 
यहा नकद व्यवहार , न उधार न करार है| 
क्रोड़ जतन आकार , वधे घंठे न छगार , 
चपा सोही होनहार , दीन दयार जो विचार है ॥ 
मांगे काय कु गवार , विन मांगे करतार , 
देत छ ले जो निहार , स्व॑ जीव संसार हैं। 
मनमें सतोप धार , फिकर जिकर टठार , 
तेरे कम अनुसार , सब देत देन हार है॥ 


( ३ ) “ मिथ्या तप ” कातिक पौपादिक शीत काल में ग्रातः स्नान 
करने में कितनेही तप समझते हैं | तेसे ही तीर्थ स्नान में, पर्न ग्रहण के 
स्नान में, कंद मूल दूध फल मेवा मिष्टान्न आदि भक्षण में ही तप 
समझते हं। अग्नि तापने में, पाणी मे पड़े रहने में, कांटों त्र कीलों पर 
सोने बठने में, तीर्थाटन में, हस्त पाद आदि अंगों को काष्ठवत्‌ खखा देने 
में, नख केश जटा बढाने में, इत्यादि अकाये करने में, अन्य मतावल्ंबी 
तप समझते हैँ | परन्तु सम्यकू दृष्टि ऐसे मिथ्या तप को देखकर लालायित 
नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे तप में असंझ्य स्थावर और त्रस जीबों का 
बध होता है । और माल मशाले खाने से विषय की भी वृद्धि होती है 
बहुत से आदमी कुह्ेतु देकर कहते हैँ कि--आत्मा सो परमात्मा है, 
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अतः इसे तप आदि करके भूखों नहीं मारना चाहिये। ऐसे छोग स्वयं 
जानते भी है कि बड़े बड़े महर्पियों ने अत्यंत दुष्कर तप किये हैं और 
मोक्ष ग्राप्ति के लिये तप परमावश्यक चीज है, तथापि पुद्वलानन्दी बनकर 
मिथ्योपदेश द्वारा भोले लोगों को मरमाते हैं | इस भाव में सम्यक्‌ दृष्टि 
कदापि नहीं पडते हैं, उनका अनुकरण नहीं करते हैं । 

( ४) “ मिथ्यात्वी तपस्वियों का परिचय ” मिथ्यात्व मत के तपर्वियों 
में गुणों का होना तो मुशकिल है, परन्तु ढोंग अधिक होता है। और 
मिथ्यात्वियों का तप प्रायः अमिलापा यानी फल की वांछा सहित होता 
है-अर्थात्‌ मोजन, वस्र, धन, यशञः, सुख, राज पद, बे्कुठ, वगेरह इस तप 
के प्रभाव से हमें मिलेगा, इस आशा से वे तपश्चर्या करते हैं । 


मनहर 
लना कहें कूड जोय, रहा भुगत जो भोग, 
पावों। पड़े मूढ छोग, खूब खाय दुध मट के। 

केते होय के सन्‍्यासी, नहीं आत्मा तपासी, 

जो पे पाय पग फांसी , तरु वर वले छट के ॥ 
केते छार में हो क्षवार , काट डाले कान फार , 

शुभ हार गुन सार , फिरे तीर्थ को भट के | 
चपा विन मोडे मन , निज विपे निज धन, 

ताही के गवेंपे विन , थोथे कन फट के ॥ 


इस लिये मिथ्यात्वियों का तप भगवंत की आज्ञा विरुद्ध गिना 
जाता है। अगर सम्यरू दृष्टि मिथ्यात्वियों का परिचय करेगा तो 
भगवंत की आज्ञा का उलंधन करने वाला गिना जायगा, और विशेष 
परिचय से उन के ढोंग देखकर सत्य तप की श्रद्या नष्ट करदेगा, तथा 
इस लोक के सुख में लुब्ध होकर मिथ्यातपों द्वारा सम्यकत्व गयों देगा । 
इत्यादि कारणों से मिथ्या तपस्वियों का सत्कारसन्मान भी नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि मिथ्या तप की वृद्धि होने से मिथ्यात्व तथा हिंसा की 
वृद्धि होगी । और दूसरे ऐसे तपों में घरगाभी क्‍या है ? देमसिये-- 
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“जंटा वरे बट वृक्ष, पतंग वाले निज काया । 


जल्चर जल में नहाय, ध्यान धरवा वग वाया । 
गाडर भुडावे शीश, अजा मुख दाढी राखे । 

गदभ छोटे छार, शुक्र मुख रामर्जी भाखे । 
वली मोह तजे छे माननी , श्रान सकल नुं खाय छे । 
शामल कहे साचा विना , कोण स्वर्ग में जायछे ॥ १ ॥ 
उंचो भाले ऊट, वगलो नीचो निहाले | 

तरुवर॒सहे छे ताप, पहाड आसन इहृढ वाले । 
घर करी न रहे सॉप, उदरों रहे छिपीने । 

नोली कर्म गज राज, भक्ष फल पत्र कपीने। 
ईश्वर अनुभव विन नव मले , सहज भावना सेग छे । 
शामल मनमां फिद्ध जेहने , तो कथोर्टरीमां गय छे ॥ ३ ॥ 


(५) “मिथ्या शात्र पठन ” जिन शास्त्रों में दया, क्षमा, शील, 
सत्य, त्याग, बराग्य आदि सद्शुणों की प्राप्ति का कथन न हो-हिंसा, 
झूँट, चौरी, कुशील, परिग्रह, केश, झगड़े, क्रीड़ा, भोगोप भोग मदिरा, 
मांस, शिकार, संग्राम आदि की ग्रशंसा एवं ग्रतिष्ठा हो-जिनके श्रवण 
करने से विषयानुराग जगे-या क्रोधादि कषायों की वृद्धि हो-ऐसे 
शास्त्र मिथ्या शासत्र कहे जाते हैं। जेसे शास्तध पठन एवं श्रवण करने में 
आते हैं मस्तक में वेसे ही विचार जाशृत होजाते हैं, और विचार दृढ 
आकृति धारण करके बसे ही कार्य कराने की प्रेरणा भी कराते हैं-आखिर 
वैसे ही काम करा डालते हैं। अर्थात्‌-सद्गुणी क्ुमार्ग में रमण कर, 
अनाचार-विपय-कपाय आदि का सेवन कर, उत्तम नर जन्म की खुवारी 


, कर डालते हैं। इत्यादि दूषण जान कर सम्यक्‌ दृष्टि कुशासत्र का पठन 
।. संवथा बजते हैं । 


(६ ) “मिथ्या शात्ष के घारक का परित्रय” इस संसार में अनादि 
काल से सुमति और कुमति दोनों ही चली आती हैं, और दोनों ही का 
स्वरूप दशाने के लिये तत्पक्षपाती विद्वानों ने अपनी अपनी मति करप- 
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ना के अनुसार अनेक शास्त्रों की रचना रची है । # और तदलुसार सब 
को चलाने के लिये अपने से बनता प्रयत्न कर रहे हैं, अपने अपने मत 
की तह चित्त से स्थापना करने के ग्रति परिश्रम कर रहे है। इन की परिश्षा 
सम्यक्‌ दृष्टि को सम्यक्‌ दृष्टि द्वारा ही करनी चाहिये कि इन में सच्चा 
कौन है और झूठा कौन ? ऊपर लिखे हुये पांच बोलों में कुशासत्र के 
लक्षण बताये गये है, अतः कुशासत्रों का परिचय सम्यक्‌ दृष्टि को नहीं 
करना चाहिये । 


मनहर 

झूठी ऐसी पडिताई , पिंड पापकी भराई , 
पिंड पातक छगाई , कहा पाइ झुद्ग॒ताई को । 

ज्ञान ध्यान को भुलाई , गुझ बुझ सूझ ताई , 
सीख पाई कपटाई , निज स्वाथ सजाई को ॥ 

अच्छी गीलट बनाई , निज आंगुन छिपाई , 
मूढ लोग भरमाई , खान पान की ज़ुगाई को | 

यहाँ राज पोपा बाई , चपा चाह सो चलाई , 
आगे राज जमराई , वहाँ सजा ह अन्याई को ॥ 

सम्यकत के आठ दोप । 

(१) “नि: शंकित” राग आदि दोप और अज्नान, ये दोनों ही असत्य 
बोलने में कारण भूत है। परंतु श्री जिनेन्द्र देवने अज्ञान का सर्वेथा 
नाश कर दिया है, इस कारण श्री जिनेश्वर देवप्ने प्ररूपित देय (त्याज्य) 
उपादेय ( ग्राह्म ) तत्वों मे, मोक्ष और मोक्ष के मार्ग मे, सम्यक्त्वियों को 
संदेह नहीं करना चाहिये। तत्व यही है, ऐसे ही है, अन्य नहीं है, 

५ पम्मा फल हेतव , जाचिक उदराय अधम लोभादी । 
पर जणाय भडाय , ण छलजय हातिं जोडव कताए ॥ ६४॥ 





अर्थात्‌-वर्मी जन पर्म फटे अथे, याच्रक जन पेट्के अर, अवर्मो द्रब्य 
के अथे, भाड दूसरों को रिश्ाने जे अर्थ, निर्लज्ज दसरों यो हसाने के जग, 
फविता बनाते है । ऐस्स सुदृट तरंगणी में लछिझ्म है । 
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परमात्मा को हकने वाले जो रागादि दोप है, उन्हीं दोषों का उसी 
परमात्मा में सम्यक ज्ञान श्रद्धान तथा आचरण रूप ध्यान के द्वारा जो 
ठकना यानी नाश करना है सो ही उप गृहन गुण है । 


(६ ) “स्थिति करण ” ज्ेद तथा अभेद रूप रत्न त्रय को 
धारण करने वाले जो साधू, साध्वी, श्रावक्र तथा श्राविका रूप चार 
प्रकार का संघ है, उसमें से जो कोई दर्शन मोहनीय के उदय से दशेन 
की अथवा चारित्र मोहनीय के उदय से चारित्र को छोड़ने की इच्छा 
करे, तो उसको शासत्र की आज्ञालुसार यथाशक्ति धर्मोपदेश से, धनादि 
सामथ्येसे और किसी मी उपाय से जो घर्म में स्थिर कर देना है, वहें 
व्यवहार से स्थिति करण गुण है । और निश्चय से उसी व्यवहार स्थिरी- 
करण गुण से जब धर्म में बढ़ता होजावे तब दर्शन मोहनीय तथा चारित्र 
मोहनीय के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मिथ्यात्व राग आंदि 
विकल्पों के त्याग द्वारा निज परमात्मा की भावना से उत्पन्न परम 
आनन्द रूप सुखामृत रस के आस्वाद रूप जो परसात्मा में छीन होता 
ह-समता भाव में स्थिर होता है, वही स्थिति करण गुण है ! 

(७) “वात्सल्य” बाह्य और आम्यन्तर दोनों प्रकार के रत्न त्रय को 
धारण करने वाले चारों ग्रकार के संघ में, जेसे गाय की बछड़े में जो 
प्रीति रहती है, अथवा पांच इन्द्रियों के विषय के निमित्त पुत्र स्री सुबर्ण 
आदि में जो स्नेह र उसी के समान अतुल्य स्नेह का जो करना ईं 
चह व्यवहार नय की अपेक्षा से चात्सल्य गुण कहा जाता है। और जब 
व्यवहार वात्सल्य गुण के सहकारी भाव से घम में दढता हो जाती है, 
तब मिथ्यात्व राग आदि संपूण वाह्य पदार्थों की ग्रीति को छोडकर सर्चों- 
पाधिरहित आत्मिक आनंद में प्रीति करना ही निश्चय वात्सल्य है | 


(८ ) “ प्रभावना ” जो तप और ज्ञान से जैन घर्मकी प्रभावना 
करते है और जो श्रावक व सम्यक्त्वी जन-ज्ञानग्रचार-दान-पुण्य-शील 
व्रतादि से जेन धरम दिपाते है, अज्ञान अन्धकारको जैसे तैसे दूर करते है, 
सो व्यवहार प्रभावना है। और निश्चय से इसी व्यावहारिक प्रभावना 
गुण के बल से मिथ्यात्व विषय कपाय आदि संपूर्ण विभाव परिणाम 
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से रहित जो अनंतानंत प्रभाव के धारक निज शुद्ध आत्मा का प्रकाश 
अभात्‌ अनुभव करना है सो ही प्रभाव है । 
ये ३ मृढता, ६ अनायतन, ८ मद, ८ दोप सब मिलकर सम्यकत्व 
के २५ मूल दोप हैं । इनसे रहित, जो जीवादि तत्व श्रद्धान रूप व्यवहार 
सम्यक्त्व है, वही तेय है। और इस सम्यक्‍त्व द्वारा परंपरा से साधने 
योग्य, झुद्ध उपयोग रूप, निश्चय रत्न त्रय की भावना से उत्पन्न, जो 
परमाहाद रूप रमसास्वादन हैं, वही उपादेय हे। और इन्द्रिय जन्य 
सुखादि हेय (त्यागने योग्य ) हैं । इस भांति वीतराग चारित्र के विना 
उत्पन्न नहीं होने वाले वीतराग सम्यकत्व नाम धारी निश्चय सम्यक्त्व की 
साधना ( सिद्धता ) होती है | यह साध्य साधक भाव हे-अर्थात्‌ व्यवहार 
सम्यकत्व साधक और निश्चय सम्यक्त्व साध्य है । 
जीवों को सम्यरू दर्शन की ग्राप्ति होने के पहिले, अगर आयुका 
बंध नहीं हुआ होतो-- 
सम्यग्दशानशद्भधा नारक तियग नपुसकस्त्रीत्वानि । 
दुष्क्ृत विक्वताल्पायु वीरिद्रता न त्रजान्ति त्रतिकाः ॥ 
अर्थात्‌-जिनको शुद्ध सम्यक्त्व दब्चन हुआ है ऐसे जीव, नके 
गति और तियंच गति में नहीं उत्पन्न होते हैं । तथा नपुसक, ख्लरीपना, 
नीच कुल, अंगहीन शरीर, अल्पायु, और दरिद्री पने को नहीं प्राप्त 
होते हैं । विश्युद्ध मनुष्य गति पाते हैँ । वहो-- 
ओजलस्तेजो विद्या वीये यशोव्राद्धि विजय वविभव सनाथाः । 
उत्तमकुला महार्था' मानव तिलका भवन्ति दर्शनपूतताः ॥ 
अर्थात्‌ू-जो सम्यक्‌ दर्शन मे शुद्ध हैं, वे दीप्ि, प्रताप, विद्या, वीये, 
यशः वृद्धि, विजय, और विभव से सहित होते है, और उत्तम कुल वाले 
तथा विपुल धन के स्वामी होकर सर्व मनुष्यों में श्रेष्ठता प्राप्त करते हैं । 
अगर देव गति में उत्पन्न होते हैं तो प्रकीण देव, वाइन देव, 
किलविप देव, व्यन्तर देव, भवन वाप्ती देव, और जोतिपी देव के 
पर्याय को छोड़कर, अन्य जो महाकऋ्रद्धि धारक विमानिक देव हैं, उनमें 
उत्पन्न द्ोते हैं । 
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अथवा अन्य ग्रकार से नहीं है, ऐसी निष्कम्प खड़ धारके समान सन्मागे 
में संशय रहित रुचि स्थापित करने को निर्भक्तित अंग कहते है। यह 
व्यवहार नय से सम्यकत्व का व्याख्यान किया | निश्रय नय से तो उक्त 
व्यावहारिक निश॑ंकित गुण की सहायता से छोकादि सात ही भयों से 
रहित होकर, घोर उपसर्ग तथा परिसह उत्पन्न होने पर भी जो झुद्ध 
उपयोग रूप रत्न त्रय हैं, उनकी भावना से चलित नहीं होना है, वह 
निशंकित गुण है | 


(२ ) “निःकाक्षित” इस लोक तथा प्रलोक सम्बन्धी आशा रूप 
जो भोग कांक्षा निदान है, उसका त्याग करके जो केवल ज्ञान आदि 
अनंत शु्णों की प्रकटता रूप मोक्ष है, तदथ ही ज्ञान ध्यान तपश्चर्या आदि 
अनुष्ठानों को करना निकांक्षित गुण है। कर्माथीन, अंत सहित, उदय में 
दुःख मिश्रित, और पाप वीज रूप-इत्यादि विचार से पौद्धलिक सुखों 
में अनित्यताका श्रद्धान करना निःकांक्षित अंग हैं | यह व्यवहार निःकां क्षित 
गुण का स्वरूप कहा। अब निश्चय से उक्त व्यावद्यारिक निष्कांक्षित 
गुण की सहायता से, देखे सुने तथा अनुभव किये हुये प॑चेन्द्रिय सम्बन्धी 
भोगों के त्याग से, रल त्रय की भावना से एवं परमाथत) निज आत्मा 
से उत्पन्न सुखरूपी अम्गरत रस में जो चित्तका संतोष होना है, वही 
निःकांक्षित गुण हैँ 

( ३ ) “ निर्विचिकित्सा ” भेदाभेद रूप रत्न त्रयके आराधने वाले 
जो भव्य जीव हैं, उनकी दुर्गन्धित तथा भयंकर आक्ृति आदि को 
देखकर धर्म बुद्धि से अथवा करुणाभावसे यथा योग्य विचिकित्सा 
ग्लानि को जो दूर करना हैं, उसे द्रव्य निर्विचिकित्सा गुण कहते है । 
और जेन मत में सब अच्छी अच्छी चातें हैं, परन्तु वस्ध की मलिनता 
और जल स्लान आदिक नहीं करना ये ही दूषण हँ-इत्यादि कुत्मित 
भावों को विशेष ज्ञान के बल से दूर करना, यह निर्विचिकित्सा गुण है । 
भाव यह है कि र्न त्रय से पवित्र, किन्तु स्वभावतः अपविन्न शरीर में 
ग्लानि न करके गुणों में औीति करना, यह व्यवहार तया निर्विचिकित्सा 
गुण है । और निश्चय से तो इसी व्यावहारिक निविचिकित्सा की सहा 
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यता से जो समस्त राग टेप आदि विकरप तरंगों का त्याग करके निर्मल 
आत्मानुभवबरूप लक्षण निज शुद्ध आत्मा में स्थित होना है, वह निर्वि- 
चिकित्सा गुण है | 

(४ ) “ अमूढ दृष्टि ” श्री वीतराग सर्वज्देव कथित शांख्र 
के आश्चय से बहिभूत जो कुदृष्टियों के बनाये हुवे, अज्ञानी जनों के 
चित्त में विषय उत्पन्न करने वाले, धातुवाद-द्लुद्र विद्या-व्यन्तर विकुबंणादि 
शास्त्र है, उनको पढ़ सुनकर जो कोई म्रढ भाव से धम्र की बुद्धि करके 
उनमें ग्रीति तथा भक्ति नहीं करता है, और दुःखदायक कुत्सित मांग 
स्थित पुरुषों में मन से प्रमाणता, वचन से स्तुति, और काया से भक्ति 
नहीं करता है, वह व्यवद्दार से अमृढ दृष्टि गुण बाला है। और निश्चय 
में इसी व्यावहारिक अमृढ दृष्टि शुणके प्रसार से जब अन्तरंग तत्व 
( आत्मा ) और बाह्य तत्व ( शरीरादि ) का निश्रय हो जाता हैं, तव 
संपूर्ण मिथ्यात्य रागादि शुभा शुभ संकल्प विकल्पों # पर से आत्म बुद्धि, 
उपादेय ( ग्राद्य ) बुद्धि, हित बुद्धि, और ममत्व भाव को छोड़ देता हे 
तथा मन बचन काय इन तीनों की शुप्ति रूप से विश्युद्ध ज्ञान दशन 
स्वभाव के धारक निज आत्मा में जो निवास करना है, वही अमूढ दृष्टि 
नामक शुण हे । 

(५ ) / उप गहन ,, यद्यपि भेदाभेद रत्न त्रयकी भावना रूप 
जो मोक्ष मागे है, वह स्वभाव से ही शुद्ध है। तथापि उसकी जब कभी 
अज्ञानी मनुष्य के निमित्त से अथवा धर्म पालन में अप्ृमर्थ पुरुषों के 
निमित्त निंदा आदि अग्रभावना होवे, तब ग्ाख्रानुकूल शक्ति के अनुसार 
धन से अथवा धर्मोपदेश से उन व्यक्तियों के दोषों को हकना तथा 
लोक निंदा का दूर करना है सो व्यवहार उपगूदन गुण है। इसी प्रकार 
निश्चय में तो व्यवहार उपगूडन शुगकी सहायता से अपने निरंजन निर्दोप 

# पुत्र तथा स्री आदि बाह्य यदाथों में ममत्व भावक्री जो कन्पना हे, 
वह संकल्प है। और अन्तरंग में में सुखी हूँ, में दुखी ढूँ-उस तरह हर्ष एवं 
खेद करना, वह विकल्प हैं | अथवा यवाय रूप से तो जो सकन्‍्प ढ, वी विकत्स 
है । अवांत्‌ सकलप के विवरण रूप से विकल्प सेकल्प का पर्याय ह | 
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परमात्मा को हकने वाले जो रागादि दोष है, उन्हीं दोषों का उसी 
परमात्मा में सम्यक ज्ञान श्रद्धान तथा आचरण रूप ध्यान के द्वारा जो 
हकना यानी नाम करना है सो ही उप गूहन गुण है । 


( ६ ) “ स्थिति करण ?” भेद तथा अश्ेद रूप रत्न त्रय को 
धारण करने वाले जो साथू, साध्वी, आवक तथा श्राविका रूप चार 
प्रकार का संघ है, उसमें से जो कोई दर्शन मोहनीय के उदय से दशन 
को अथत्ा चारित्र मोहनीय के उदय से चारित्र को छोड़ने की इच्छा 
करे, तो उसको शास्त्र की आज्ञानुसार यथाशक्ति धर्मोपदेश से, घनादि 
सामथ्येसे और किसी भी उपाय से जो धर्म में स्थिर कर देना है, वह 
व्यवहार से स्थिति करण गुण हे | और निश्चय से उसी व्यवहार स्थिरी- 
करण गुण से जब धर्म में दढ़ता होजावे तव दशन मोहनीय तथा चारित्र 
मोहनीय के उदय से उत्पन्न होने वाले समस्त मिथ्यात्व राग आदि 
विकल्पों के त्याग द्वारा निज परमात्मा की भावना से उत्पन्न परम 

.* < रुप सुखामृत रस के आस्वाद रूप जो परमात्मा में लीन होता 
१. भाव में स्थिर होता है, वही स्थिति करण गुण है । 

( ७ ) “वात्सल्य” बाह्य और आभ्यन्तर दोनों ग्रकार के रत्न त्रय को 
धारण करने वाले चारों ग्रकार के संघ में, जेसे गाय की बछड़े में जो 
प्रीति रहती है, अथवा पांच इन्द्रियों के विषय के निमि् पृत्र स्री सुवर्ण 
आदि में जो स्नेह रहता है, उसी के समान अतुल्य स्नेह का जो करना है, 
वह व्यवहार नय की अपेक्षा से वात्सल्य गुण कहा जाता है। और जब 
व्यवद्वार वात्सल्य गरुग के सहकारी भाव से धर्म में दढ़ता हो जाती है, 
तब मिथ्यात्व राग आदि संपूण वाह्य पदार्थों की ग्रीति को छोड़कर सर्वो- 

भर पाधिरिहित आत्मिक आनंद में प्रीति करना ही निश्चय वात्सल्य है | 


(८ ) ” प्रभावना ”” जो तप और ज्ञान से जेन धर्मकी ग्रभावना 
करते है और जो श्रावक व सम्यक्त्वी जन-ज्ञानग्रचार-दान-पुण्य-शील 
त्रतादि से जन धर्म दिपाते है, अज्ञान अन्धकारको जैसे तेसे दर करते है, 
सो व्यवहार ग्रभावना है । और निश्चय से इसी व्यावद्वारिक ग्भावना 
गुण के बल से मिथ्यात्व विषय कपाय आदि संपूर्ण विभाव परिणाम 
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से रहित जो अनंतानंत प्रभाव के घारक निज शुद्ध आत्मा का प्रकाश 
अर्भात्‌ अनुभव करना है सो ही ग्रमाव है । 
ये ३ मूठता, ६ अनायतन, ८ मद, ८ दोप सच मिलकर सम्यक्त्व 
के २५ मूल दोप हैं । इनसे रहित, जो जीवादि तत्व श्रद्धान रूप व्यवहार 
सम्यक्त्व है, वही तेय है। और इस सम्यकत्व द्वारा परंपरा से साथने 
योग्य, शुद्ध उपयोग रूप, निश्चय रत्न त्रय की भावना से उत्पन्न, जो 
परमाहाद रूप रमास्वादन हैं, वही उपादेय हे। और इन्द्रिय जन्य 
सुखादि हेय (त्यागने योग्य ) हे | इस भांति वीतराग चारित्र के विना 
उत्पन्न नहीं होने वाले वीतराग सम्यक्त्व नाम धारी निश्रय सम्यकत्व की 
साधना ( सिद्धता ) होती है । यह साध्य साधक भाव हे-अर्थात्‌ व्यवहार 
सम्यक्त्य साधक और निश्चय सम्यक्त्व साध्य है । 
जीवों को सम्यक्‌ दर्शन की प्राप्ति होने के पहिले, अगर आयुका 
बंध नहीं हुआ होतो-- 
सम्यरद्शनशुद्धा नारक तिर्यग नपुसकस्त्रीत्वानि । 
दुष्कृत विक्ताल्पायु दीरिद्रिता न त्रजान्ि ब्रतिकाः ॥ 
अर्थात्‌ू-जिनको शुद्ध सम्यक्त्व दर्शन हुआ है ऐसे जीव, नके 
गति और तियेच गति में नहीं उत्पन्न होते हें । तथा नपुंसक, ख्रीपना, 
नीच कुल, अंगदह्दीन शरीर, अब्पायु, और दरिद्री पने को नहीं प्राप्त 
होते हैं | विश्युद्ध मनुष्य गति पाते हैं। वहॉ-- 
ओजस्तेजों विद्या वीरय यशोवाद्धि विजय विभव सनाथाः । 
उत्तमकुला महाथा मानव तिलका भवन्त्रि दर्शनपूताः ॥ 
अर्थात्‌-जो सम्यक द्न मे शुद्ध हैं, वे दीपि, प्रताप, विद्या, वीय, 
यशः इृद्धि, विजय, और विभव से सहित होते हैं, और उत्तम कुल वाले 
तथा विपुल घन के स्वामी होकर सर्व मनुष्यों में श्रेष्ठता ग्राप्त करते हैं । 
अगर देव गति मे उत्पन्न होते हैं तो प्रकीर्ण देव, वाहन देव, 
किलविप देव, व्यन्तर देव, भवन यापी देव, और जोतिपी देव के 
पर्याय को छोड़कर, अन्य जो महाऋरद्धि धारक विमानिक देव हैं, उनमें 
उत्पन्न द्ोने हैं । 
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अब तत्वाथ छत्र के अनुमार सम्यक्त्व के ग्रश्नोत्तर लिखते हैं- 
खत्र- निर्देश स्वामित्र साधना घिकरण स्थिति विधघानतः ”? | 
क्ष- निर्देश ” अर्थात्‌ सम्यक दशन क्या पदाथ हे १ उत्तर- 


/ तत्वाथ श्रद्धांन सम्यग्द्शनस ” अर्थात्‌-जों पदार्थ जेसे अवस्थित है 
तेसे ही उसका होना सो “ तत्व ” है, और जो निश्रय किया जावे वह 
“& अथ ” हे, तत्वरूप जो निश्चय सो तत्वा्थ है । तात्पय यह है कि- 
जो जीवाजीवादि पदार्थ जिस प्रकार अवस्थित हैं, उनका उसी प्रकार 
से थ्रद्धान करने को सम्यक दर्क्षन कहते हैं । 


प्रश्ष--“ स्वामित्व ” अर्थात्‌ सम्यक्‌ दर्शन का स्वामी कौन है ? 
सम्यकू्‌ दशन किनको होता है? उत्तर-सम्यक्‌ दर्शन का स्वामी जीव है, 
अर्थात्‌ जीव को ही सम्यक दर्शन होता है। यही बात जरा विस्तार से 
कही जाती हैः-(१) “गति” पहिली नक्के के अपर्याप्त पर्याप्त दोनों प्रकार 
के जीवों में क्षायेक और क्षयोपशम सम्यकत्व होती है। दूसरी नरक से 
सप्तमी नक तक अपर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्व नहीं होती है, पर्याप्त में 
हो तो उपश्म और क्षयोपशम सम्यक्‍त्व होती हैं | जुगलिये तिर्यच 
पचेंद्रिय के अपर्याप्त में क्षायिक, क्षयोपशम और उपशम सम्यक्‍त होती है। 
कम भूमि तियेच के अपर्याप्त में सम्यकत्व नहीं होती और पर्याप्त में 
उपश्वम क्षयोपश्चषम दो सम्यकत्व होती है। मनुष्य के अपर्याप्त में क्षायिक 
क्षयोपश्म दो सम्यकक्‍्त्व हैं, पर्याप्त में तीनों ही। भवन पति, चाणव्यंतर, 
जोतिषी के अपर्याप्त में सम्यकत्व नहीं होती, पर्याप्त में दो उपशम क्षयो- 
पश्षम | और विमानिक दठेत्र के अपर्याप्त पर्याप्त दोनोंही में सम्यकत्व 
पाती हैं (२) “जाति” एकेंद्रिय में सम्यकत्व नहीं | विकलेन्द्रिय के और 
असन्नी तियंच पर्चेद्रिय के अपर्याप्त में सास्वादन सम्यक्त्व, पर्याप्त में 
नहीं। सन्नीपंचेन्द्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त दोनों ही में तीनों सम्यकत्व 
(३) “काया” पांच स्थावर में सम्यकत्व नहीं । त्रस में सम्यकत्व तीनों 
ही (४ ) “थोग ” योगी में तीनों ही सम्यकत्व। अयोगी में एक क्षायिक 
सम्यक्त्व (५ ) “वेद” तीनों ही वेदों में तीनों ही सम्यकत्व । अवेदी में 
दो क्षायक्त और उपशम (5) 'कषाय” चार कपाय में तीनों ही 
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सम्यकत्व । अकपायी में दो पूर्वोक्त (७) “ज्ञान” मति श्रुति अवधि और मनः 

पयव ज्ञानी भें तीनों ही सम्यक्त्व, केवल ज्ञानी में एक क्षायिक सम्यत्व, 
अज्ञानी में सम्यक्त्थ नहीं (८ ) “संयम सामायिक छेदोप स्थापनीय 
में तीनों ही सम्यकत्व, परिहारविशुद्धि में दो क्षयोपशम और क्षायिक, 
सक्ष्ससंपराय और यथाख्यात में दो उपशम और क्षायिक | असंयति 
और संयतासंयती में तीनोंही सम्यकत्व (९) “दर्शन” चश्लु अचक्षु 
और अवधि दर्शन में तीनों ही सम्यकत्व | केवल दशन में क्षायिक 
सम्यकत्व ( १० ) “लेशा” छः ही लेशा में तीनों ही सम्यक्त्व | अलेशा 
में एक क्षायिक सम्यक्त्व (११) “भव्य ” भ्रव्य जीव में तीनों ही 
सम्यक्त्व | अभव्य में नहीं (१२) “समच” जहां जेसे सम्यकत्व के परि- 
णाम प्रवर्त वहां वैसी ही सम्यक्य जानना (१३) “सन्नी” सन्नी में 
तीनों ही सम्यक्व, असन्नी में नहीं (१७) “' आहारक ” आहारक 
अनाहारक दोनों में तीनों ही सम्यक्त्व । इन चौद॒ह मागणाओं से 
सम्यक्त्व के स्वाप्ती का स्त्रूप जानना | 















(३ ) प्रश्ष---/ साध्न ” अर्थात्‌ सम्यक्त्व दर्शन कौनसे साधन 
( कारण ) से होता है ? उत्तर-/ तन्निमर्गाटवथिगमाद्वा ” अर्थात्‌ निसगे 
और अधिगम इन दोनों कारणों से होता है (१) निप्तगें, परिणाम, 
स्वभाव, और दूमरे के उपदेश का अभाव, ये सव नाम एकही 
अथ के बचक हैं। ज्ञान और दशन ये दोनों जीव के निज लक्षण है, 
परन्तु अनादि कम सम्बन्ध के कारण अनादि काल से संसार में परिभ्रमण 
करता है। निज्ञ कृत कम फलों का नके तियेच मनुष्य और देव स्थान में 
अनेक प्रकार से अनुभव करते हुये जीव के ज्ञान.और दशन रूप उपयोग 
स्वभाव से तत्तत्‌ परिणाम अध्यवसाय तथा अन्यान्य स्थानादि को 
प्राप्त दोते है । अनादि काल से मिथ्यादृष्टि होने पर भी परिणाम विशेष 
( कर्मों के परिपक्षता से भाव विशेष ) से अपूर्व करण ऐमा होता है कि 
जिसके द्वारा विना किसी के उपदेशादि के स्वयं ही किसी समय में जो 
सम्यऋू दशुन उत्पन्न होता है, वही निमगे सम्यग्दशन उत्पन्न करने 
का साधन हैं। (२) और अधिगम, अभिगम, निमित्त, श्रवण, शिक्षा, और 
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उपदेश, ये सब एकार्थ दर्शक शब्द हैं | दूसरे के किये हुये उपदेश के 
द्वारा जो तत्वार्थ का श्रद्धान उत्पन्न होता है, वह अधिगम सम्यक दशेन 
के उत्पन्न करने का साथन है | सम्यकू दर्शन उत्पन्न करने के और भी 
दो साधन हँ-अभ्यन्तर, और वाह्य | अभ्यन्तर कारण सो दशन 
मोहनीय के उपणम, क्षयोपशम तथा क्षय इन तीनों से तीन प्रकार का 
सम्यकत्व होता है। और बाह्य कारण सो पहिली दूसरी तीसरी नक 
में कितनेक को जातिस्मरण ज्ञान से और कितनेक को धर्म श्रवण 
( पग्माधामियों के सद्बोध के शब्द ) से और कितनेक को महा वेदना 
का अलुभव करने से सम्यकत्व उत्पन्न होता है । और चौथी से सप्तमी नके 
तक जाति स्मरण से तथा महा वेदना अनुभव करने से सम्यकत्व होता 
है, वहां उपदेश का अभाव है | तियच में जातिस्मरण से, साधू के दशन 
से, तथा धर्म श्रवण से सम्यकत्व होता है। मलुष्य में भी यरेद्दी तीनों 
कारण जानने। और देवता में वारहदे स्वर्ग तक कितनेक को जातिस्मरण 
से, कितनेक को धर्म श्रवण से, कितनेक को जिनेन्द्र के पंच कल्याणक 
की महिमा देखने से और कितनेक को अन्य महा ऋद्धि धारक देवों के 
देखने से सम्यकत्व होता है | नव ग्रेवेक के ठेवता को जातिस्मरण और 
धरम अ्रवण से सम्यक्त्व होवे । अनुत्तर विमान वासी ढेव तो पूर्व जन्म 
से सम्यकत्व साथ ही लेकर आते हैं, वसलिये वहां किसी प्रकार की 
कट्पनाही नहीं है ।-यह सम्यकक्‍्त्व ग्राप्ति के साधन कहे | 


(४) प्रश्न-/अधिकरण” अर्थात्‌ सम्यकृत्य किसके आधार से है 
उत्तर-आधार तीन ग्रकार के होते हं;-१ “ आत्म सांनिध्य ” सो आत्मा 
के अभ्यन्तर सामीष्य से ही सम्यरूत्व है। अर्थात्‌ अनादि से आत्मा का 
और सम्यकत्व का सन्निधान है, कदापि दूर नहीं हुई है, मात्र दश 
के आवरण करने वाले कमका आच्छादन ही का अंतर है, इसलिये 
आत्मा ही सम्यक्त्व का आधार भूत है । (२) “ अनात्म सांनिध्य 
अन्य को पहचानने के वास्ते वाह्य लक्षण ही सम्यकत्व के आधार हें । 
वे लक्षण पांच है -( १ ) रागादिकों की उत्कृष्टताका अभाव सो ' शम 
लक्षण ( २) सांसारिक देह संबन्ध भोगादि उत्पन्न होते कम फल 








यही 
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भोगने का भय सो संवेग” लक्षण ( ३ ) संसार के पदार्थों में घृणा पूरक 
चेराग्य सो “निर्वेद” लक्षण ( ४ ) सर्व भूतों की दया सो “ अज्ञुकंपा ” 
लक्षण (५) और शास्त्र वोधित पदा्थ आदि में अस्तिकत्व तथा अभिव्यक्ति 
रूप जो तत्वाथ श्रद्धान सो 'आस्तिकत्वा लक्षण। ये हैं तो आत्मिक गुण 
ही, परन्तु परात्म यानी दूसरे को इन गुणों के आधार से ही सम्यकत्व 
दशशन का ज्ञान होता है, कि यहां सम्यकत्व है । इसलिये इन गुणों 
को अनात्म आधार से लिया है। ( ३) “ उभय सन्निधान ” आत्मा में 
जैसे गुण होते हैं बेसे ही ऊपर झलकते हैं, सो उमय। तथा यह्द लोक 
आत्मानात्म से भरा हुआ है। इसके मध्य में एक राजू की रूबी चौड़ी 
और चौदद राजू की ऊंची जो त्रस नाल है, उसके अन्दर ही सम्यक्त्व 
के आधार का स्थान है। - 

(५ ) प्रश्न “स्थिति” सम्यकत्व कितने काल तक रहती है 
उत्तर-जीब को सम्यक्त्व दो प्रकार की हाती है, सादि सान्‍्त और सादिअनन्त 
(१) “ सादि सान्‍्त ” अर्थात्‌ आदि सहित और अंत सहित । इस 
सम्यक्त्व की स्थिति जघन्य अन्तर मुहूत उत्कृष्ट ६६ सागरोपम काल 
पर्यंत रहती हैं। और २ “ सादि अनंत ” अर्थात्‌ आदि सहित और 
अंत रहित। क्षायिक सम्यकत्वी से लेकर केवली एवं सिद्ध भगवंत पर्यत | 
और भी उपशम सम्यक्त्वी की स्थिति जघन्य अंतर मुहृते, उत्कृष्ट अर्घ 
पुद्दल परावतन, क्षयोपशम सम्यकल की स्थिति जघन्य अन्तर मुहते 
उत्कृष्ट ६६ सागर | तथा क्षायिक्र सम्यकत्व अनन्त हैं । 


(६ ) प्रश्न “प्रकार” मम्यक्त्व कितने प्रकार के होते हैं ? उत्तर- 
बस्तुतः तो सम्यकत्व के भेद हैं ही नहीं। क्‍योंकि सम्यक्त्व आत्मा का 
निज गुण है, इसलिये एक ही भेद रूप हैं । उत्पन्न होने की अपेक्षा निमर्ग 
और अभिगम ऐसे दो भेद होते हैं । प्रकृति के उपशम से उपशम, क्षयो- 
शम से क्षयोपशम, और क्षय से ध्लायिक, यों तीन भेद मी होते हैं। 
एसे श्रद्धा आश्रित संख्याते, ज़गत श्रद्धान वाले जीवों आश्रित असं- 
ख्याते, और सिद्धके जीवों आश्ित अनन्त भेद सम्यक्ल के द्ोते हैं । 

पत्र“ सत्स्या क्षेत्र स्प्शन कालान्तर भावाल्पव॒हुत्वै व! | 
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(७) प्रश्त--/सत्‌” अर्थात्‌ सम्यकू दर्शन हैं किंवा नहीं है ! 
उत्तर--अजीब में तो सम्यकत्व नहीं है। और जीव आश्रित अभव्य में 
सम्यक्त्व कदापि नहीं होता है; शेष जीव काल लब्धि के परिपाक से 
सम्यक्त्त प्राप्त कर मोक्ष को पाते जाते हैं| इस अपेक्षा सम्यकत्व है | 

(८) ग्रश्न--/ संख्या” अर्थात्‌ सम्यकू दर्शन कितना है ? उत्तर- 
सम्यक्‌ दर्शन तो असंख्य है, और सम्यरू दृष्टि अनन्त है । 

(९) प्रश्न--स्पशन”” अर्थात्‌ सम्यक दर्शन ने क्या स्पशन किया 
हे १ उत्तर-छत्नस्थ आश्रित _लोकका अरसंख्यातवों भाग स्पशन किया 
है, और केवली आश्रित संपूर्ण लोक स्पशन किया है | 

(१०) गश्न--/ काल ” अर्थात्‌ मम्यक्‌ दर्शन कितने काल तक 
रहता है ? उत्तर--एक जीव आश्रित जघन्य अन्तर मुह्ृर्त, उत्कृष्ट ६६ 
सागर और बहुत जीव आश्रित सदा ही बना रहता हे | 

(११) प्रइन--“अन्तर” अर्थात्‌ सम्यक दर्शन का विरह कितना होता 
है ! उत्तर--एक जीव आश्रित जघन्य अन्तर मुहूर्त, उत्कृष्ट अर्थ पुद्टल 
परावतन । और अनेक जीव आश्रित विरह कदापि नहीं पड़ता है । 

( १२ ) ग्श्न-- भात्र ”” अर्थात्‌ सम्यक्त्व कौन से भाव 
में पाता है १ उत्तर-औदयिक और ग्रणामिक्त भाव को छोड़कर बाकी के 
औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक भाव में सम्यकत्व होता है । 

( १३ )--प्रश्न “ अल्प बहुत्व ? अर्थात्‌ तीनों सम्यकत्व में 
कम ज़्यादह कौन से है ? उत्तर-सबसे कम औपशमिक, उससे क्षयोपशमी 
असंख्यात गुणे, और उनसे क्षायिक वाले अनन्त गुणे अधिक होते हैं । 

यह भेदोपभेदों द्वारा मम्यकत्व का यर्तिकिचित्‌ स्वरूप बताया | 
-एवं जिण पणत्त , दसर्ण रयण धरेह भावाण । 
सार गुण रयण तये , सोवाण पढम मोरूखस्स ॥ 
अर्भात्‌---अहो भव्यो ! श्री जिनेश्वर मगवनत का फरमाया हुआ 
जो सम्यक्त्व रत्न है, सो सर्व गुणों में प्रथम श्रेष्ठ गुण है और मोक्ष मांगे 
का सर्व श्रेष्ठ सोपान हे। अतः इसे अंतःकरण के पवित्र भाव से 
धारण करो ! 
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ऐसे सम्यकक्‍त्व के धारक सम्यब्त्वी जीव विचार करते हैं, कि 


रे जीव ! तुझे इस अपार संसार में परिभ्रमण करते हुये अनन्त पुद्ठल 
परावर्तन होगये हैं, जिनमें अज्ञान के कारण अन्ध बनकर एवं मोहफंद में 
फंद कर ब्वञान दर्शन चारित्र तप आदि धर्म कार्य की तथा इनको 
आराधने वाले चारोंही तीथों की अनेक बार विराधना की । तथैव निंदा 
एवं इर्पा की । गृहीत बतादि का यथोक्त पालन नहीं किया एवं जान 
बूझकर भेग किया | ढ़ौगी धूतंपना एवं धर्म ठगाई करी | पेटार्थी बन- 
कर महा कम उपाजन किया। पंचेन्द्रिय एवं चार कपायों की पुष्टि के लिये, 
तथा स्वजन परन्नन की तुष्टि के लिये, इसी भांति धर्म एवं मोक्ष के लिये भी 
छः काय के जीवों की विराधना करके वज्ञ कर्मोपाजन किये । जिन कर्मा 
को भोगते हुये नकादि दुर्गति में महा विडंचना सहन करी, परन्तु अभी 
तक उन कर्मों का अंत आया नहीं । अक्वाम सकाम निजरा के योग से 
अनंत शुभ कर्मा की बृद्धि होने से पंचेन्द्रियत्व, मनुष्यत्व, आये क्षेत्र, 
उत्तम कुल, नीरीग शरीर, सदुगुरू की जोगवाई इत्यादि आत्मा तारने की 
सामग्री मिली और श्री शुरु देवने मेरे पर परमोपकार अनुग्रह करके 
तत्वाथ प्रकाश करने वाली देशना सुनाई-समझाई, जिससे मेरे हृदय नेत्र 
खुले और बोध वीज सम्यक्त्व रत्न मेरे हाथ लगा । अब मिथ्यात्व, मोह, 
काम, कपाय आदि ठगों और कु-देव, कुग्रुरू, कुधर्म रूप महाठगों से मेरे 
सम्यकत्व रूप सद्द्॒ब्य को किसी ग्रकार का नुकमान नहीं पहुंचे, ऐसी 
तरह हँसियारी से प्रवृत्ति करनी उचित है, यही मेरा परम कर्तव्य हे 
“सम्मत्तादों णाण। णाणा दो सब्व भावओ लष्दी ॥ 

उबलध्दीय पयत्थे । पुणु सेयासेय वियाणेहि ॥ १५ ॥ 

सेयासेय विद एहु । उदुद दुर्सील बतोंवी ॥ 

सील फलेण ब्भुदय । वत्तो पुण लहेड़ पिव्यवाण ॥ १६ ॥ 

-“-देशण पाहुड 
अथ-स म्यक्ल से ज्ञानकी प्राप्ति होती है, ज्ञानसे जीवाजीब को 

जानने की उपलब्धि ( शक्ति ) होती हें एवं पुण्य पाप के कर्तव्यों की 
समझ आती है, समझ से आत्म सुखार्थी पाप कर्तव्य रूप दुःशील को 
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त्याग कर घमकतंव्य सुशील को स्वीकार करते हैं | उस सुशील रूप 
उत्तम करणी के ग्रभाव से वे तीथ कर होते हैं, तथा निर्वाण पद प्राप्त 
करते हें | 

यदि गफलत में रहकर उपरोक्त ठगों के वश में पड़ जावूंगा तो 
फिर “ आणि चूका वीसा सो ” हो ज्ञायगा | अर्थात्‌ पुनः यह रत्न 
हाथ लगना मुशकिल हो जायगा। ऐसा अतःकरण में खटका रखकर, जैसे 
जौंहरी रत्नों के डब्बे की हिफाजत करते हैं, तेसे वल्कि उससे मी अधिक 
प्राणांत संकट में मी सम्यकत्व में किसी अ्रकार का किंचित्‌ मात्र भी 
दोष न लगावे । और सम्यकत्वी तन, धन, जन को अनित्य जानकर 
उन पर से ममत्व कम करे-धनको दान में, चार तीथ की भक्ति में, 
धर्मोन्नति के कार्य में, हमेशा लगाता ही रहे-जाने कि जितना यह 
सुकाय में लगेगा उतना ही मेरी आत्मा को अधिक सुख होगा। और 
शरीर को तप जप क्रिया में तथा वृद्धोंकी, संघ की, गुणीजनों की सेवा 
में ढगावे, जाने कि यह काया कारमी रोग शोग ब्याथि उपाधि से भरी 
है, जब तक वे नहीं ग्रगर्टे तब तक इसमें से निकले सो माल निकाल लेवूं। 
जेसे धनेश्वरी की हवेली में आग छूगने से वे बड़े कीमती माल को पहिले 
निकालते हैं, तेसे इस देह रूप हवेली में आयुष्य रूप आग लगी है, इस 
लिये पहिले उत्तमोत्तम धर्म करणी कर लेवूं । और अपने स्वजनों को भी 
धर्म मार्ग में लगावे अर्थात्‌ सम्यकत्वी श्रावक साधू वनावे, उनसे भी 
धर्मोन्नति का काये करावे | यों सदा धन तन जन से जितना लाभ लिया 
जासके उतना लेने में विलकुल ही कसर नहीं रक्‍खे ! 

आरंभ परिग्रह की वृद्धि वाँछे नहीं | इन्द्रियों के भोगोपभोग में 
लुब्ध होवे नहीं | अनुचित तथा अपकीर्ति होवे, ऐसे काये कदापि करे 

नहीं | यत्रावमर अवकाञ्न के समय एकांत स्थान में शांत चित्त से 

ध्यानस्थ होकर अहंत, सिद्ध, साथू की और अपनी आत्मश्चक्ति की तुलना 
सदेव करता रहे । 

--प्रातःपच नमस्क्तियतिपते जेंनार्चनस्य त्रती । 

पर्मोा चार मति. प्रमाद विरतिः सिद्धान्त तत्व श्रुति ॥ 
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सर्वज्ञोदित काये भाव करण साधोश्व वेयावृत्तिः | 
अ्रेयो मार्ग सदा विशाद्धे करण छाघानराणा स्थितिः ॥ 
अ4-प्रातः काल ही पंचपरमेष्ठी को सस्मरण विधि पूर्वक नमस्कार 
करना, फिर निग्रेन्थ गुरूको नमस्कार करना-स्तवन ( गुणाचुवाद ) 
करना, धर्माचारका सदा पालन करना, प्रमाद ( आलस्य ) का त्याग 
कर नित्य शास्र का श्रवण करना, उसके तत्व का यथातथ्य अद्भान 
करना, और उसमें से जो कार्य अपने करने लायक होवे सो भक्ति पूरक 
करना, साधू की वेयावृत्य करना, जो सन्माग दृष्टि में आवे उसमें प्रवृति 
करना, ये सत्पुरुषों के छाघनीय कतेब्य हें | 
-दंसण भट्टा भट्ट दंसण भट्ठस्स नत्थि निव्वाण । 
सिझाति चारिय भट्टा दंसण भट्टा न सिझति ॥ 
->देसन पाहुड 
अथ- सम्यक्त्व से भ्रष्ट ही वस्तुतः भ्रष्ट हैं; क्योंकि घारित्र 
का भ्रष्ट तो निर्याण ( मोक्ष ) प्राप्त कर सकता है, परन्तु सम्यकत्व से 
अष्ट को मोक्ष नहीं होती है । 
इत्यादि अनेक युक्तियों से जो जीव, सम्यक्त्व रत्न की सम्यक 
प्रकार से आराघना-पालना-स्पशेना करते हैं, वे परमात्मा पंथ में गमन 
करते हैं, तीथंकर पद को ग्राप्त करते हैं । 
५ ऐसे परमोत्तम सम्यक्त्व रत्न की आराधना, विनयवंत ही कर 
सकता है, इसलिये विनय का वर्गन आगे करने की इच्छा रखकर यहां 
» ईस प्रकरण की समाप्ति करता हूं । 
परम पृज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के 
वाठ बद्यचारी शास्ट्रोद्वारक जैनाचार्य थी अप्तोढक ऋषिजी 
रचित परमात्म माग दर्शक नामक प्रन्य का “दसण- 
सम्यक्ता! नामक दरवा प्रकरण समाप्त | 
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प्रकरण-ग्यारहवाँ 
“ विनय-नग्रता ” 


स विश्व में जितने गुण हैं, उन सब शुणों म॑ अव्बल दरजे 
का गुण विनय यानी नम्रता ही है। जहां विनय गुण 
होता है वहां सब गुण आक्ृष्ट होकर अपने आप ही चले 
आते हैं | इस लिये ही कहा है कि-- 

विणयाओं णाण, णाणाओं दूंसण, द्सणाओं चरण । 
चरणहुति मुख्खो, मोक्‍क्खे सुहँ अवाबाह ॥ 


अर्थात्‌-विनय से ही ज्ञान होता है। इसी लिये ज्ञान के १४ - 
अतिचारों में कहा हे कि “सुट्ठुदिन्न” अर्थात्‌ विनीत को ही ज्ञान देना ! 
क्योंकि जिसे जो वस्तु गुण करती होवे उसे बही बस्तु देनी चाहिये । 
इस लिये विनीतों को ही ज्ञान होता है । और ज्ञान से दशन-सम्यक्त्व 
होता है। कहा है कि “णाणेणं दंसणं होइ” अर्थात्‌ जिस वस्तु का जेसा 
स्वरूप होवे वैसा ही शुद्ध जानने को ज्ञान कहते हें । जो छुद्ध वस्तु का 
स्वरूप जानेगा वही यथार्थ श्रद्धेगा | बिना जानपने के श्रद्धा स्थिर होनी 
मुशकिल है । इस लिये ज्ञान ही सम्यक्त्व का कारण है । और जो श्रद्धेगा 





चर 
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कि यह संपतार असार है, दुःख का सागर है, बही सुखार्थी संसार को 
स्यागकर शिव सुखदायक चारित्र धर्म को स्वीकारेगा । इसी लिये शुद्ध 
श्रद्धान से ही चारित्र धर्म की आ्राप्ति होती हे । और जो शिव सुख ग्राप्त 
करने के लिये चारित्र धर्म पाेगा, वही जब तक शिव सुख की श्राप्ति 
न होगी तब तक उस में तह चित्त से वद्धमान प्रणाम से प्रवृत्ति करे 
गा-कपाय नो कपाय का निग्रह करेंगा-स्व दोप से दूर रहेगा। जो 
चारित्र नवीन कर्म का आगमन तो बद करेगा और चारित्र धरम में शुद्ध 
प्रणामों की वृद्धि होने से ध्यानाप्नि द्वारा पूर्वोपार्जित सबवे कर्मा का नाज्न 
करेगा, वही जीव मोक्ष स्थान को ग्राप्त करेगा । इस लिये चारित्र ही 
मोक्ष प्राप्ति का कारण है । इस अकार विनय नामक गुण के होने से 
एकेक करके अन्य शुण भी स्वभाव से ही आक्ृष्ट होते हुये चले आते हैं । 
और भी कहा हे-- 

विनय फल झुश्नवा गुरु झुश्रूपाफर्ल श्रुत ज्ञानम्‌ | 

ज्ञानस्य फर्ं विरति , विरतिःफल चाश्रव निरोध। ॥ १॥ 

सबर फर्क्क॑ तपोबर्मपि, तपसो निजेरा फर्े इृष्ट । 

तस्मात्‌ क्रियानिवृत्ति. क्रियानिवृत्तेस्योगित्वम्‌ ॥ २॥ 

योग निरोधाद्‌ भव संसृति क्षय” ससृति क्षयान्मोक्षः | 

तस्मात्‌ू कल्याणाना सर्वेषा भाजने विनय; || ३ ॥ 


अर्थात-जो विनीत श्रिष्य होता हे वह गुरू महाराज की शुभ्रपा 
भक्ति करता हैं । उस विनय भक्ति से संतुष्ट हुये गुरु देव परम निधान 
रूप श्रुत ज्ञान का गृढ रहस्य बताते हैं। उस शास्त्र के ज्ञान में 
तल्लीन होने से इच्छा का निरोध होता है; जिससे त्रत संगम आदि 
धारण करते दें । व्रत धारण करने से अन्नत-आश्रव रूप जो प्रवाह है 
यह बंद हो जाता हैं। आश्रवका निरोध सोही संबर धर्म है। संवर है 
सो ही मुझ्य तप है । और तप का स्वभाव कर्मों की निर्जरा-क्षय करने 
का है । कर्म की निमेरा होने से क्रिया की निबृत्ति होती हैं। क्रिया की 
निवृत्ति होने से योगों की अवृत्तिका निरोधन होता है । योगों का निरे- 
धन द्ोने से संसार परिभ्रमण का नाश होता हे उसे ही मोश्व कहते हैं । 
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इसलिये आत्मा के परम कल्याण का भाजन विनय ही है। और भी 
कहा हे-- 
--विणओ जिण सासण मूल , विणयो निव्वाण साहगो। 
विणयाओ विप्प मुकस्स , कओ घधम्मो कओ तवो॥ 


अर्थात--जिनकी आत्मा में विनय शुण नहीं है, उनका किया 
हुआ धर्म और तप सर्व निरर्थक है, कुछ भी काम का नहीं है । क्‍यों कि 
मोक्ष मार्ग में जाते हुवे जीवों को सहाय भूत और धर्म का मूल (जड़ ) 
विनयही है । इसी अर्थ की विशेष पुष्टि करने के लिये श्री दशवेकालिक 
खन्न के नववें अध्याय के दूसरे उदेशे में फरमाया है-- 


श्र हल 
[वन्य रूप कृतप वृक्ष । 
-मूलाओ खन्‍्धप्पभवों दुमस्स , खन्धाओ पच्छा समुवेन्ति साहा | 
सहा प्पसाह विरूहन्ति पत्ता , तओ से पुष्प च फल रसो य ॥ 


अर्थात्‌-यह रीति अनादि से चली आती है कि--अथम सूल 
( जड़) होता है फिर अनुक्रम से स्कंघध-शाखा-अतिशाखा-पत्र-पुष्प- 
फल और रप्तकी आप्ति होती है। और “ नास्ति मूल कुतः शाखा ” 
अर्थात्‌-जो मूल ही नहीं होगा तो शाखा आदि वृक्ष के अवयब कहां से 
होंगे । इम लिये अब्बल मूल की जरूरत है, सोही कहते हैं- 
-एवं धम्मस्स विणओ मूल , परमो से मोख्खों। 
जणे किंचि जय सम्ध , निस्सेस चामिगच्छ३ ॥ 


अर्थात्‌-8सी अकछार धर्म के विषय मे भी समझना चाहिये, 
कि धर्म रूप कल्प दृक्ष का विनय रूप मूल है। विनयवंत को घेयेता 
अवश्य ही रखती पड़ती है, इस लिये थेये रूप कंद (गोड़ ) है। धेये 
से ज्ञान की और यशञ्ञ की वृद्धि होती है, इस लिये ज्ञान रूप स्कन्ध 
( पेड़ ) है । ज्ञानवन्‍्त सदा निर्मल भाव रखते हैं, इस लिये १२ भावना, 
तथा पांच महाव्रत की २५ सावना रूप उस वृश्ष की त्वचा (छाल) है । 
शुभ भाव वाले संयमी होते हैं, संयमी महात्रत धारी कहे जाते हैं, इस 
लिये पंच महात्रत रूप उस झाड़ की पांच शाखा (डालियां) हैं, महात्रतों 
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कर रक्षण समिति और गुप्ति के द्वारा होता है, इस लिये पांच समिति और 
तीन गुप्ति रूप ग्रति शाखा (छोटी डालियां ) हैं। समितिमुप्तिवंत शुद्ध 
ध्यानी होते हैं, इस लिये धर्म ध्यान शुरु ध्यान रूप अंकुर ( पलुव ) 
फूटते हैं । शुद्ध ध्यानी विषय से निवृत्त होते हैं, इस लिये पांच इन्द्रियों 
की २३ विपय और २४० विकार से निवृत्ति भाव रूप पण (पत्र ) है| 
निर्विषयी को अनेक सदगुणों की प्राप्ति होती है, इस लिये क्षमा, निर्लों 
भता, सरलता, निरभिमानता, लघुत्व, सत्य, सेयम, तप, ज्ञानाभ्यास, 
अह्मचय रूप एवं उत्तर गुण अनेक त्रत ग्रत्याख्यान रूप सुगन्धित पुष्प 
(फूल ) हैं। अनेक गुण गणों के धारक मोक्ष ग्राप्त करते हैं, इस लिये 
उस वृक्ष के मोक्ष रूप फल हैं। और उत्तम वृक्ष का फल मधुर-मिष्ट 
रम से भरा होता है, इस लिये विनय रूप वृक्ष का मोक्ष रूप फल भी 
अनंत अक्षय अव्याबाध अतुल अनुपम अखंड निरामय सुख रूप रस से 
भरा है। अर्थात्‌ विनीत प्राणी इस रमका भोक्ता होता हैं। और दूसरी 
तरह इस गाथा का अथे ऐसा भी होता है कि--ज्यों ज्यों चक्ष के मूल 
की दृढ़ता होती है, त्यों त्यों उस वृक्ष में अधिकाधिक झ्ाखा ग्रतिशाखा 
पत्र पृष्ष फल की बृद्धि होती है, इसी प्रकार ज्यों ज्यों विनय गुण में 
ज्यादा ज्यादा चढ़ता होगी, त्यों त्यों उम जीव को अधिकाधिक सुख 
की प्राप्ति होगी । जैसे कहा है--- 
--“ तम्दा धम्मस्स दुम्मस विणओ मूल खंधं अघुरत सद्दा दोइ 
- घुरत्त, पसाहा सुकुमालो पत्ताय पत्त समजस कित्तीय पुप्फस्स परम रसो, 
सिद्बच्च परम सुर्ख परम पर्यच पाव॑ति तम्दा चरित्त सार विणओ। 
अभात्‌ू--धम रूप बृक्षका विनय रूप म्रल हैं । असुर देव मवन 
पति आदि के सुख स्कंध है और महा ऋद्धि ( द्रव्य धन आदिक, और 
भाव ज्ञान आदिक ) के धारक मनुष्यों के सुख शाखा हैं। पत्र तुस्य यश्ञ; 
कीर्ति हूं। पुष्प के समान ज्ञान आदि परम गुणों में लीनता है। फल 
के समान तीभेकर गणधर आदिक का पद हे और रस के समान परम 
पद मोक्ष की प्राप्ति हे 


इम भांति अनेफ तरह अनेक ग्ातत्र ग्रन्थों में विनय गुण की 
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प्रशंसा करी है। इसलिये सब गुणों में सर्व धमे का सार प्रथम विनय 
गुण को ही लिया है | - 
विनय के ७६ भेद । 
विनय के मूल पांच भेद हैं (१) “ ज्ञान विनय ” आप 
सदा नित्यनूतन ज्ञान का अभ्याम करे, अभ्यास किये ज्ञान को बार बार 
याद करे, द्रब्यादिक सूक्ष्म ज्ञान का यथाथ जानकार होकर निश्वल 
आसता रखे, और सर्व कार्य ज्ञान पूर्वक करे, सो ज्ञान विनय | (२) 
४ दर्शन विनय ” ज्ञान द्वारा जिन जिन पदार्थों का ज्ञान हुआ है, उनमें 
जो जो तृक्ष्म भाव जानने में आये हैं, उनमें बुद्धि को स्थिर करके यथाथ 
श्रद्धान करे, गहन बातो में मति को विभोहित न करे, दृढ़ विश्वास रक्खे, 
सो दशन विनय ( ३ ) “ चारित्र विनय ” पाप आने के आश्रव रूप 
नालों को संबर के द्वारा रोके, संयम जत यथोक्त विधि के अलुसार पाले 
सो चारित्र बिनय (७) “ तप विनय ”? पूर्व संचित कर्मों का क्षय 
करने के अथ द्वादश ग्रकार का तप करे, या इच्छा का निरोधन करे, 
सो तप विनय ( ५ ) “ औप चारिक विनय ” इसके दो भेद हैं-प्रति रूप 
योग प्रज्यूजण और अनाशातना । प्रथम के ग्रतिरूप श्रज्युजण 
विनय के तीन भेद हैं (१) मन विनय के दो भेद हैं-एकतो कु-मागे 
और कु-कार्य में अवरतते मनको रोके, और दूसरा धर्म ध्यान शुकृू ध्यान 
में लगावे (२) बचन विनय के चार भेद हें-प्रथम सर्व जीवों का 
या जिससे बोले उसका हित होवे, ऐसा बचन बोले | द्वितीय जाति 
की और संयम ब्रत की मर्यादा युक्त बचन बोले । तृतीय कठोर-अमनोज्ञ- 
असत्य -अयोग्य बचन नहीं बोले । चतुथथ छार्य के अ्रयोग का प्रथम 
दीव दृष्टि से विचार कर फिर बोले ( ३) काया विनय के आठ भेद हैं- 
एक-वयोबृद्ध, शुण वृद्ध, पदवृद्ध-आदि श्रेष्ठ जनों का आगमन देखकर 
खड़ा ( उमा ) होवे । दो-दाथ जोड़कर वार्तालाप करे। तीन- बेठे 
हां योग्य आसन विछा देवे | चार-खड़े रहें वहां तक आप भी खड़ा 
रहे | पांच-द्वादशावते से वंदना करे। छ+-शुश्नषा सेवा भक्ति करे। 
सात-जाते को पहुँचाने जावे | आठ-पास रहे तो यथा योग्य वैंयावृत्य 
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करे, साता उपजाबे । और दूसरे अनाझातना विनय के बावन भेद हैं- 
(१) अहत (२) सिद्ध (३) कुल ( एक गुरू के अनेक श्रिष्य ) 
(४) गण ( एक सम्प्रदाय के साथू ) (५) संघ ( साधू साध्वी- 
श्रावक भ्राविका ) (६ ) शुद्ध क्रियावंत (७ ) धर्मवंत ( दान शील तप 
के आराधक ) (८ ) ज्ञान (९) घानी ( १० ) स्थविर (११) 
आचार्य गुरु ( १२ ) उपाध्याय ( १३ गणी (सबके निर्वाह करने बाले ) 
इन तेरह जनों की प्रथम तो अश्ातना नहीं करे, दूसरे प्रेमोत्सुक होकर 
भक्ति करे, तीमरे सत्कार संमान करे, चौथे गुणानुवाद स्तुति करे। यों 
उपरोक्त तेरह को चौगुना करने से १३५८४-५२ अनाशातना विनय के 
बावन भेद होते हैं । 
विनीत के १५ गुण । 
श्री उत्तराध्ययन जी ग्रून्न के एकादशर्वें अध्ययन में फरमाया है 
कि जो पंद्रह गुणों का धारक ही, उसे विनीत कहना | 
अद्द पन्नरसह्ठिं ठाणहिं , सुविणिएत्ति वुच्च३इ । 
नीयाविती अचवले , अमाइई अकुऊढले ॥ १० ॥ 
अप्प चाहिक्खिवढ़ , पवन्धच च न कुंब्बइ | 
मेतिज्जमाणी मय , सुय छद्थु न मज्जइ ॥ ११॥ 
नय पाव परिक्‍्खेवी , नय मित्तेसु कुप्पइ | 
अपियस्सावि मित्तस्स , रहें कललाण भासर ॥ १२॥ 
कलह उमर वज्जिए , बुद्धे अमिजाइये | 
हरिम पडिसछीणे , खुविणीएति बुच्चर ॥ १३ ॥ 
अर्थात--( १ ) गुरु आदि जेष्ठ पुरुषों से द्रव्यतः आतवन आदि 
नीचा रखे, और भावतः सदा नम्नी भूत हो रहे (२) चपलता रहित रहे | 
चपलता चार प्रकार की है- एक स्थान पर बेठा न रहे, बारम्बार स्थान 
बदले सो स्थान चपल | बहुत जल्दी जल्दी चले सो गति चपल | असे- 
बड़ तथा अविचार पूर्ण भाषा बोले, तथा बहुत बोले सो भाषा चपल | 
अपने चिच को स्थिर नहीं रखे, एक बत्न व थोकड़ा पुरा हुये विना ही 
: देसरा तीसरा पढ़ना शुरू करे और पहिले का अपूरा छोड़े | बारम्बार 
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प्रत्याड्यान ले, किन्तु पूरे पाले नहीं। मन को सदा चंचल रखखें, सौं 
भाव चंपल । विनीत शिष्य इन चारों चपलताओं से रहित होते हैं (३ ) 
साया कपट दगाचाज्ी नहीं करे | बाह्य आभ्यन्तर एकसी दृत्ति रक्‍्खे 
( ४ ) ठट्ठा मस्करी कुतृहल हाथ चालाकी एवं इन्द्रजाल आदि के ख्याल 
नहीं करे (५) किसी का भी अपमान तिरस्कार होवे, ऐसे खराब दुःख 
दाईं बचन नहीं बोले (६) क्रोध नहीं करे । कदाचित छत्नस्थता [ज्ञाना- 
दि शुर्णों पर कम पड़दे के आच्छोदन ] के कारण से आजावे तो उसका 
विस्तार नहीं करे, तुरंत नम्न भाव से क्षमा धारण करे । (७) शास्त्र के 
ज्ञान में ग्रवीण पण्डित होकर भी अभिमान नहीं करे (८) कृतघ्नी न 
होवे | किसी ने अपने पर थोड़ा भी उपकार किया हो तो उसे बहुत समझे, 
उपकारी के वारम्बार गुणानुवाद करे, वक्त पर यथा शक्ति सहायता देवे 
मंत्री अमोद भाव रक्खे (९) छद्नस्थ भूलका पात्र है। प्रमाद आदि के 
कारण से कोई अयोग्य कार्य बन गया हो तो अपनी भूल को तुरंत 
स्वीकार करे, दूसरे के शिर कदापि नहीं डाले ( १० ) मित्र से कदापि 
अपराध भी वनजाय तो आप क्षमा करे, परन्तु कोप नहीं करें (११) स्व 
जीवों के साथ मेत्री भाव रखे (१२) जिन जिन बातों से या 
कार्मों से क्लेश्-झगड़े की वृद्धि होती दीखे, संघ सम्प्रदाय में फूट पड़ती 
दीखे, वे काम यदि अपने स्वार्थ साधक हों तो भी नहीं करे । व्य्थ 
आठउम्बर यानी ढ्ोंग कदापि नहीं करे, सदा गरीबी से रहे ( १३ ) बुद्धि 
आदि गुों की वृद्धि करने का सूल मंत्र विनय ही है, इस लिये विना 
कहे ही विचक्षणता से मनोगत भावों को जानकर यथ्योचित सबको सुख 
दाई ग्रवृत्ति एवं निवृत्ति करे | (१७ ) अपवाद रूप अकार्यों के प्रति लज्जा 
रक्‍्खे । लज्जावंत होकर सदा नीचे शझुके हये नेत्रों से रहे ( १५ ) पांच 
इन्द्रिय, चार कपाय, तीन योग इनकी प्रतिसंलीनता करें। अथांत्‌ 
कुम्राग पर जाते हुओं को रोक रक्खे, धर्म काय में संलम करे। इन पंदरइह 
गुणों से जो संयुक्त होवें, उनकी विनय घममम के आराधक कहना । 
.. विनयवानों की भावनाएँ। 
पृण रूपेण विनय माग के आराबने वाले बाह्य संयोग माता- 
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पिता-ख्ली-पुत्र-मित्र--धन-धान्य-पशु-घधर-खेत इत्यादि परिग्रह् का त्याग 
कर अणगार ( साधु ) बनते हैं, और अभ्यन्तर संयोग क्रोध-मान-माया 
लोभ-राग-हेप-विपय-मोह-कदाग्रह-ममत्व इत्यादि को घटाने का तथा 
सर्वथा नाश करने का उद्यम करते हैं । और जो पूर्ण रूपेण विनय धर्म 
आराधन करने के प्रति समथ न होवें वे देश रूपेण यथा भक्ति आराधन 
के लिये गृहस्थावस्था में रहे हुएही उपरोक्त दोनों प्रकार के परिग्रहको घटाने 
का उद्यम करते हैं। ऐसे दोनों प्रकार की बृत्ति बाले ही विनय धर्म का 
आराधन कर सकते हैं | 

(२ )विनयवन्त तीर्थंकर की और गुरू की आज्ञा आराधन करने 
के लिये सदा तत्पर रहते हैं । 

( ३ ) बिनीत सदा गुरूजी के समीप ही रहते हैं, गुरू के इंगित 
आकार अंगचेष्टा के जानकार द्ोते हें। वे विना कहें ही यथा समय 
आवश्यक काये करके शुरुजी को प्रसन्न रखते हैं । 

( ४ ) कपाय को उपशान्त कर बाह्याभ्यन्तर शान्त ब्रती रहते 
हैं । स्नरियों का परिचय नहीं करते हैं । ज्योतिष वेध्क_ आदिक निरथेक 
शास्त्रों का पठन मनन नहीं करते हं। हेय ( छोड़ने योग्य ) ज्ञेय 
( जानने योग्य ) और उपादेय ( आदरने योग्य ) ऐसे तीनों पदार्थों का 
अभ्यास सदा गुरू महाराज के पास करते रहते हैं । 

(५ ) किसी समय पिता तुल्य गुरूजी हित शिक्षाथं # कठोर 
बचन मी बोलें तो उसे आप बहुत ही नम्नता पूरक ग्रहण करे, घड़ा खुशी 
होवे। जसे रोगी औपधी की कडुता की तरफ लक्ष्य नहीं रखता, गुण को 
ही देखता है, तेसे अपने हितका ही अवलोकन करे | 





# मिसरी घोलें झूठकी ऐसे मिश्र इजार | 
जद्दर पिलाबे साचका, ते विरला संसार ॥ 
ते विस्ला सस्तार, पटतर जिनका ऐसा। 
मिस्तरी जहर समान, जहर ६, मिसरी जैसा | 
कह गिरघर कविराय सूनो रे सज्जन भोले | 
लिन सिर स्वत पेजार झूठ यो मिसरी पोछे ॥ 
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( ६ ) यदि किसी समय छम्मस्थता के योग से क्रोष आदि के 
आवेश में आकर भिथ्या विचार उचार आचार बन जावे और गुरूजी पूछ 
लेवें तो छिपाने की चेष्टा न करे, जैसा हो वैसा कह दे । 

( ७ ) जिस प्रकार जातिवत अश्व एक वार शिक्षा ग्रहण कर 
समस्त आयुभर उसी शिक्षा के अनुसार ग्रवर्तता है, उसी ग्रकार विनीत 
शिष्य को शुरूजी एक बार जिस कार्य की स्चना कर देवें उसी म्ुुजिब 
सदा ग्रवर्ते, परंतु गलियार घोड़े की माफिक वारम्बार बचन रूप चाबुक 
की मार वांछे नहीं | 

(८ ) अनाचारी क्रोधी शिष्य क्षूमाशील गुरुजी को भी क्रोधी 
बना देता है; जेसे बहुत घिसने घीसाने से शीतल चंदन में से भी अग्नि 
झड़ने लगजाती है । और आचारबन्त क्षमा शील शिष्य क्रोधी गुरूजी को 
भी झ्लीतल बना देता हे, जेसे प्रज्बलित अग्नि भी पाणी से शीतल हो 
जाती है । 

(९) विनीतों के लक्षण हैं कि--विना बुलाये बोले नहीं, बोलते 
हुये असत्य एवं अग्रतीतकारी बचन बोले नहीं, किसी के भी अनिष्ट 
बचन सुनकर क्रोध करे नहीं ! 

(१०) आत्मा का दमनकर विनय करना बहुत ही मुश्नकिल हे, 
परन्तु विनीत विचारते हैं कि स्वाधीन रूप से आत्मा का दमन नहीं 
करने वाले भी रोग आदि के एवं बलिष्ठों के वश में पड़कर अनेक बार 
आत्मा का दमन कराते हैं, परवश् पढ़कर अनेक दुःख सहन करते हें, 
और उस से आत्तमिक शुणों का कुछ भी लाभ नहीं होता है। इससे तो 
यही श्रेष्ठ है कि स्वाधीन रूप से विनय मार्ग में गुरू के आज्ञावर्ती 
होकर आत्मा का दमन करें, ताकि फिर कदापि पराधीन नहीं होवें । 

(११ ) विनीत, गरुरूजी का मनसे तो भरता चाहवे, वचन से 
गुणानुवाद करे, और काया से यथा योग्य साता उपजावे | 

(१२ ) विनीत शिष्य, गुरु महाराज के पास सदा मर्यादा शील 
रहते हैं अर्थात्‌ गुरूली के बराबर, आगे, पीछे, अड़कर नहीं बैठते हें । 
अपने अंपग से शुरूजी के अंग एवं वद्ध आदि उपकरणों का संघट्ा नहीं 








करते हैं। ब्र से तथा हाथ से अपने दोनों पग बान्ध कर ( पालठी 
मारके ) नहीं बैठते हैं और भी सर्व प्रकार मर्यादा से रहते हैं । 

(१३ ) गुरू महाराज चुलावें उसी वक्त आसन छोड़कर हाथ 
जोड़कर उत्तर देवे, परन्तु सुना अनसुना नहीं करे, चुप चाप बेठा नहीं रहे। 

(१७) विनीत शिष्य के मन में किसी भी प्रकार का संदेह 
उत्पन्न होवे या ज्ञानादि शुण ग्रहण करने की अभिलाषा होवे तो गुरू 

महारात्र के संगुख आकर विधि युक्त वंदना करे, दोनों हाथ जोड़ कर 
प्रश्नादि पूछे, जी ! तेहत ! आदि बहुत मान के बचनों से उत्तर सुने, 
ग्रहण करे । ऐसे विनय से जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, उनको गुरु जी जेसे 
पिता सुपुत्र को प्राण से भी अधिक प्यारे द्ब्य का निधान बताते हें; 
तैसे गुरूली भी अपने गुरू परंपरागत शास्त्र रहस्यरूपी निधान, विनीत 
शिष्य को बताते हैं । 

(१५) विन्नीत आप भी कभी कोपाय मान न होवे, गुरूजी को 
भी कभी कोपायमान नहीं करे, और किसी वक्त विना अपराध हीं गुरू 
जी कोपायमान हो जायें तो भी आप हाथ जोड़ कर अपराध क्षमावे कि 
माफ कीजिये, अब में ऐसा नहीं करूँगा | 

(१६ ) गुरूजी के मनोगत काये को विचक्षणता से ज्ञान कर 
शीघ्र ही चतुराई से निपजावे, और बुद्ध रोगी आदि की घात कदापि 
नहीं चितवे । 

(१७) अहंकार, क्रोध और गप्रमाद इनको विनय के शत्रु समझे। 

(१८ ) वय और बुद्धि में कम हो, परन्तु एक अक्षर का भी 
दातार होतो उमे शुरू ही समझे । 

(१९ ) शुरूकी अविनय और निंदा को अग्नि के स्पर्श समान 
समझे। 

हा, गुरूकी अशातना और अग्रसन्नता को बोध चीज सम्य 

बत्व की नाथ करने वाली ज्ञान कर अश्चातना से बचे । 
( २१) ऊ्ेवल ज्ञान के धारक भी मुरूजी की विनय भक्ति करते 
हैं तो फिर साधारण मनुष्य फी तो बात ही क्या हैं १ उसे तो सर्वदा ही 
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गुरू जी की विनय भक्ति करनी चाहिये। यह विचार सवंदा रक्खे | 


( २२ ) हाथी अश्व आदि पद्नुओं में जो अविनयी होते हैं, वे 
हित शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं | विना शिक्षा बध बन्धन क्षुधा दषा 
आदि अनेक कष्ट उठाते हैं एवं दुःख पूर्ण आयु विताते हैं। और जो 
विनीत पशु होते हैं , वे हित शिक्षा ग्रहण कर हुँसियार होते हैं । पश् 
जाति के होकर भी कितनेक मनुष्य से मी अधिक सुख भोगते हैं, माल 
मणाले खाते हैं, गदीलों पर सुख पूर्वक आयु पूरी करते हैं | तेसे ही 
मनुष्य भी जो अविनीत होते हैं, वे अज्ञानी पशु की तरह रहजाते हें, 
और दास दासी बनकर अनेक दुःख भोग कर जिन्दगी पूरी करते हें। 
और जो विनीत मनुष्य होते हें वे विद्यान हो ऋद्धि सिद्धि ग्राप्त कर 
यज्श्री बनते हैं एवं सुख से आयु पूर्ण करते हैँ। तेसे ही देवताओं में जो 
अविनीत होते हैं वे अभोगिक देव पशु जैसे रूप धारण कर सवारी देते 
हैं तथा नाच गान आदि गुलामी करके दुःख में आयु विताते हैं । और 
सुविनीत हैं वे अहमेन्द्र इन्द्र सामानिक देव आदि पदवी के धारक होते 
हैं एवं अनक सुख भोगते हैं । इसी प्रकार अविनीत को दुःख और 
सुविनीत को सुख ग्रायः सर्व स्थान में दृष्टि गोचर होता है| फिर भी 
जो जान वूझकर अविनयी होता है वह महा मूख हे | 

( २४ ) संसार में मात्र व्यवहार मांगे की सिद्धि के लिये जो 
६४ कला स्लीकी और ७२ कला पुरुष की पढाते हें उन कलाचार्यों के 
भी राज पुत्र जसे महद्धिक पुरुष दासानु दास बन जाते हैं तो जो आत्मा के 
सुधार के लिये संमार से पार होने-का विद्याभ्यास कराते हैँ और दोनों 
भव का सुधार करते हँ-ऐसे धर्माचार्यों की भक्ति तो जितनी करे उतनी 
ही थोड़ी है । ' 

( २५ ) विनीत पुरुषों के और भी कर्तव्य हैं।( १) किसी 
के अवर्णवाद ( निंदा ) नहीं बोले ( २) गुरु बचन के घातक बचन नहीं 
बोले (३) निश्चय कारी भाषा नहीं बोले (४ ) अग्रतीतकारी भाषा 

नहीं वोढ़े (५) आहद्वार आदिक वस्तु का लोछ॒प नहीं होवे (६) 
कुटिलता नहीं करे | ( ७) चुगली नहीं करे (८ ) परिसद् उपसगे 
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पड़ने पर दीन नहीं होवे ( ९ ) स्वशछाघा-अपने मुख से अपने गुण नहीं 

कहे ( १० ) दरों से अपनी स्तुति नहीं करावे € ११ ) इन्द्र जारू आदि 
कौतुक नहीं करे । ( १२) क्षमा भादि गुणों का संग करे | ( १३) 
अविनीत और दुराचारी का संग नहीं करे (१४) ज्ञान आत्मा से 
द्रव्यादि आत्मा को जाने ( १५) राग टेप की परिणति नित्य घटावे 
( १६ ) किसी का अपमान नहीं करे ( १७) रत्न परीक्षकों की तरह 
गुणोंका पारखी होवे ( १८ ) और गुणही को ग्रहण करे (१९ ) सदा 
अग्रमादी सावधान रहे (२० ) व्यवहार साथे और निश्चय की तरफ 
दृष्टि रखे ( २१ ) स्व काय आत्म हित बुद्धि रख कर करे। ये विनीतों के 
गुण गण हूं । 

इस भांति जो पंचविशति भावना युक्त विनय की साधना करते 
हैं, उनके लिय्रे वह विनय त्रि-जगत्‌ को वशीभूत करने को मोहनीय मंत्र 
तुस्य, सत्र सदगुणों को खंचकऋर लानेकी आकपण मत्र तुस्य, वरियों को 
उद्दंग उपजाने को उच्चाटन मंत्र तुस्य, इम भवक्रा वे भवान्तरों का 
चर विप उपशमाने को विपापहर मंत्र तुल्य, क्रीधाद़ि वेताल-व्यन्तरों 
का नाश करने को उपसर्ग हर मत्र तुल्य, होजाता है। बल्फि इन मंत्रों 
से भी अधिकतर असर कारक होता है। किबहुना स्व मनोरथों का सिद्ध 
करने बाला यह विनय घमर ही हे । 

ऐसे विनय धर्म के आराधक, इस लोक में बिना किसी संशय के 
ज्ञान से पृण हो, सुरन्द्र नरेन्द्र के पूज्य हो, ज्ञानानन्द में लीन हो, 
परमात्म प्लार्ग में गमन करते हैं तथा अवश्यही तीर्थंकर पद परमात्म पद 
को प्राप्त होते हैं । 

विनीत, आवश्यक करणी सदा करते हैं, इस लिये आवश्यक का 
स्वरूप आगे बताने की इच्छा रख, इस प्रकरण की यहाँ ही मसम्माप्ति की 
जाती 8 | 

परम पूज्य श्री ऊद्ानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के 

बाल अद्यचारी गस्त्रोद्भारक जेनाचार्य श्री अमोलफ ऋषिजी 
रचित परमात्म मागे दर्शक नामक ग्रन्य का “पिनय- 
नम्नता! नामऊ ग्यारहया प्रकश्ण प्तमाप्त | 
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“आवश्यक प्रतिक्रमण” 


203) 

(0) कार्य अवश्य करने का हो, जिसके किये बिना आत्मा 
// का कल्याण कदापि नहीं हो सकता हो, उसे 'आव- 
[0 इयक' कहते हं। इस विश्व में आणियों को दुःख 
देने वाला पाप है, और सुख देने वाला धर्म हे; यह 
। बात सर्व मान्य हे | परन्तु भव्य जीवों को धर्म और 
पाप के स्वरूप का ज्ञाता होना चाहिये और उस ज्ञान को बारम्बार याद 
करते रहना चाहिये कि जिसका प्रकाश सदा हृदय में बना रहे; और पाप 
कम से हटकर धर्म मा में सदा जीव की परिणति रहे | जिससे जीव 
से दु।खका नाश कर, अनंत अक्षय आत्मिक शिव सुखर की श्राप्ति करने 
में समथे बने ! 


इस आवच्यक्‌ क्रिया के उत्तराष्ययन ब्त्र में छः भेद किये हें- 








१२ | छे#ड आवश्यक-प्रतिक्रणण $4:6 [ २२३ 





-पोरिसीए चछ भाए , पन्दित्ताण तओ गुरुं | 
पड़िकमित्ता काल्स्स , सेज्जतु पड़ि लेहए ॥ ३८ ॥ 
अर्थ--दिनकी अन्तिम पोरसी का चौथा भाग ( दोघड़ी ४८ 
मिनट ) दिन रहे तब सज्ञाय से निषृत्त होवे एवं गुरू महाराज को 
नमस्कार करे, तदनंतर स्थानक की पड़ि लेहणा करे | 


पाठ १ छा “ गुरु वंदना / 
तिकक्‍्खुत्तो, आयाहिणं, पयाहिणं, वंदामि, नमं- 
सामि, सकारेमि, समाणेमि, कल्लाण, मंगर्लं, 
देवय, चढ़य, पज्जुवासामि, मत्ययेण वदामि || १ ॥ 
भावार्थ--तीन बार पांच अंग ( दोनों घुटने, दोनों दथ, और 
मस्तक ) जमीन के लगाकर, बहुत दूर नहीं बहुत नजीक नहीं ऐसा 
मध्यस्थ रह कर, दोनों हाथ जोड़ कर, प्रदक्षिणावत ( जैसे अन्य भता- 
बलम्बी आरती घुमाते हैं तेसे ) घुमाकर, है गुरुदेव ! आपको गुणानुवाद 
करता हूं, नमस्कार करता हूँ, सत्कार सन्‍्मान देता हूँ, आप कल्याण 
कारी हो, मंगल कारी हो, आप धर्म देव हो, आप ज्ञानवंत हो, में आप 
की पयुपासना ( भक्ति ) करता हूं, मस्तक झुकाकर वंदना करता हैँ । 
इसके अनंतर--- 
“पासवणुच्चार भूमिच, पड़िलेह्विज्ज जय जइ | 
काउस्सग्ग तओ कुज्जा, सब्त्र दुरखा विमोक्‍्खण || ३१ ॥ 
अथ--लघुनीत ( मूत्र ) बड़ीनीत ( पुरीष ) आदि जो रात्रि में 
परिठाने का काम पड़े, उसके लिये भूमिका को देखे । फिर इस क्षेत्र 
विशुद्धि में जो कुछ पाप छृगा हो, उसकी शुद्धि के निमित्त ईयां वहीं 
पडिकम्मे सो कहते हें।- 
पाठ २ रा” इरिया वहीं ” 
इच्छा कारेण संदिसद भगवन्‌ | ईरिया वहिये पड्लिक्फ्मामि, इच्छे, 
इच्छामि पड़िक्क्मिओ, दरिया वहियाए, बेराहणाए, ग्मणागमणे, पाण क्कमणे, 
वीय क्मण, हरिय कमणे, ओसा, उत्तिग, पणग, दग, मद्ठी, मझूड़ा, संताणा, 








संकमण, जे में जीवा विराहिया, एगिंदिया, वेईंदिया, ते इदिया, चउरिंदिया 
पंचिंदिया, अमिहया, वत्तिया, छेसिया, संधाइया, संघटिया, परियाविया, किला- 
मिया, उद्दविया, ठाणाओं ठाणे संकामिया, जीवियाओ ववबरोविया, तस्स 
मिच्छामि दुक्‍क्ड | २॥ # 

भावाथ--अहो गुरु महाराज ! आपकी आज्ञा से मे अलोचना 
करता हूँ कि-मार्ग में चलते समय ग्राणी, वीज, ( धान्‍्य ) हरी, औसका 
पाणी, कीड़ी नगरे, फूलण, पाणी, मद्ठी, मकड़ी, एकेंद्रिय, द्वीन्द्रिय 
त्रिन्द्रिय चतुरिन्द्रिय, पंचेंन्द्रिथ-संमुख आते हुये इन जीवों को पग से 
दावा हो, संताप दिया हो, स्थान से चलाया हो, बत्ती करी हो, मशले 
हों, परिताप दिया हो, किलामना दी हो, उद्वेग उपजाया हो, यावत्‌ 
जीव काया अछग की हो सो पाप दूर होवे । 


पाठ ३ रा “तसुत्तरी ” 

तस्स उत्तरी करणेण, पायच्छित करणेण, विसोह्दी करणेण, विसल्ली करणेण, 
पावाण, कम्माण, निग्धाएणठाए, ठामी काउसग्ग, अन्नत्थ डससिएण, णिससि- 
एण, खासिएर्ण, छीएणं, जंभाइएणं, उड्डएण, वाय निसग्गे्ण, ममलिये पितमुच्छाए 
सुहुमो्ं अगसचाढोहिं, सुद्दुमेहिं खेल संचालेहिं, सुहमोहें दिट्टि सचालेहिं, एवमा- 
इएडिं आगारेहिं, अभग्गो, अविराहिओ, हुज्ज में काउसग्गो, जाव अरिहताण, 
भगवंताणं, नमुक्करिण, न पारेमि, तावकार्य-ठाणेण, मोणेणं, झाणेण, अप्पाण 
वोसिरामि ॥ ३॥ 

भावाथ--प्रथम ईर्यावही के पाठ में कहे हुये पाप से निवत्त होने 
के लिये, आत्मा को विशुद्ध निशल्य पाप रहित करने के लिये, काया को 
एक स्थान में ( स्थिर ) करता हैँ । उस में श्वासोश्रास, खांसी, छींक, 
वगासी, अंगस्फुरण, पवनोत्सग, चकर, पित्त, मूर्छा, ख्क्ष्म-अंग-खेंकार 

# “ मिच्छामि दुकर्ड ?! का डाद्धार्थ यह है कि -मि-मैंने बिना 
उपयोग से छा-इच्छा विना पाप किया हो सो मि-में मेरी आत्मा को दु-दहुगेंछता 
हूँकि क- किया हुआ पाप “ ड ! नष्ट हो | अर्थातू-पश्चात्ताप युक्त कहता हूँ 
कि यह पाप मेरी इच्छा बिना हुआ है सो भी मिथ्या हो । अथात्‌ मन विना 
किया छुआ पाप “पश्चात्तापेन जुध्यति! यानी पश्चाचाप से आत्मा शुद्ध होती ह्वे। 
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दृष्टि चले, और अग्नि आदिका उपसर्ग तथा जीव दया निमित्त इलन 
चलन करना पड़े तो आगार-छुट्टी है। नहीं तो जहां तक अरिइंत 
भगवंत के नामका उच्चारण नहीं करूं, बहां तक काया को एकस्थान रख 
के मौन और ध्यान युक्त निर्ममत्व भाव से रहूँगा। 

इतना कद्॒दने के बाद काउसर्ग करना और मन दूसरा “ इर्याबही 
का पाठ ” कहना | फिर निर्विष्नतया कायोत्सर्ग की समाप्ति हुईं, जिसकी 
खुशाली में जिनस्तव करे । 


पाठ 9 था-'लोगस्स” 


लोगस्स उज्जोयगरे, धम्म तित्वयरे जिणे | अरिहदते कित्तइस्स, त्उबवीस- 
पिक्रेवडी ॥ १॥ उसभमजियच वंदे, समवमभिणदण च घुमइच | पठमणढं 
सुपास, जिण च चदपण्पह् वदे ॥ २॥ सुबिहिं च पुप्फतत, सीअछ सिज्ज॑ंस 
वासुपुज्जच, विमलमणत च्‌ जिण, धम्म सतिच वदामि ॥ ३ ॥ कुथुं अरच मल्डि, 
ब्द मुणि सुब्वय, नमिमिण च। वदामि रिइनेमि, पास तह वद्धमाण च ॥ ७ ॥ 
एवं मए अभिधुआ, बिद्दय रममला, पह्िण जर मरणा | चजविसंपि जिणवरा, 
तित्ययरा में पसीयतु ॥ ७॥ कित्तिय वदियमहिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा। 
आरुग्ग वोहिलाभ, समाहिवरमुतम दितु ॥ ६॥ चदेसु निम्मलयरा, आइच्चेसु 
अहिय पयासयरा | सागर वर गंभीरा, सिच्दा सिद्धि मम्र दिसंतु ॥ ७॥ 


भावाथ--जन्म के सम्रय स्वाभाविक और फिर ज्ञान मय तीन ही 
लोक में प्रकाश के करनेवाले, कर्म शत्रु का नाश कर फेवल ज्ञान प्राप्त 
करने वाले, # तीभकर पद में चार तीथ की स्थापना करते वाले, ऐसे 
भी ऋषभ देवजी आदि महावीर स्वाी पर्यत चौबीस तीर्थंकर तथा अपि 
शब्द से वीस विहरमान जिनेश्वर की कीति करता हूँ कि आप कर्म मल 
से एवं जन्म सरण से रहित, मनसे ( भाव ) पूजा योग्य, चचन से गुणा- 
नुबाद योग्य, काया से बंदने योग्य, चंद्रमा समान निर्मल, सये समान 





* स्मेगस्स की प्रथम गाया में “केवर्ली” शाच्द ते जानातिशय, “तित्थ- 
यर' शम्द से पूजाति शय, तथा बचनातिंशय और “जिण”' शन्द से अपाया- 
परगमनिशय या चारों झतिशस मेक्षेप में दर्शाये हे | 
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प्रकाश के कर्ता, सागर समान गंभीर हो। अहो पभ्रू ! आप ने सिद्ध 
पद आ्राप्त किया, सो मुझे सी आरोग्यता, सम्यक्त्व का लाभ, उत्तम 
समाधि और छऐिद्धू पद की बक्षीस दीजिये | 


इस भांति जिनम्तत्र करके फिर क्षेत्र विशुद्धि के दोष से निबृते | 
ण्‌ ८ ०क्‍ा जिज्ा जि)? 
पाठ ३3 वा- क्षत्रावशाद्ध 

अप्पडि छेहिय, दुष्पडि लेहिय, सिज्या संयारए, अप्पमज्जिय दुष्प 
मज्जिय सिज्ञा संथारए, अप्पडिलेहिय दुष्पडिलेहििय, उच्चार पासवण भुमिए, 
अप्पमज्शिय दुष्पमज्झिए उच्चार पास वण भूमिए, पुढबि आउ, तेऊ, वाऊ, वण- 
स्सइ, तस छण्हं कायाणं जीवाण जीवियाओ ववरोबिया तस्स मिच्छामि दुक्‍्कर्ड ॥५॥ 

भावार्थ--स्थानक और विछोने को अच्छी तरह नहीं देखा हो, 
पूंजा-झाड़ा नहीं हो, देखते झाड़ते छः काया की विराधना हुई हो, तो 
पाप दूर होवो | 

फिर क्षेत्र विशुद्धि के पाप से आत्मा शुद्ध हुई, उसकी खुशाली में 
नमोत्युण पढ़े । ः 
पाठ ६ ड्ञा * नमुत्थुणं “ 

नमुत्थुणं, अरिहंताणं, भगवंताणं, आइगराणं, तित्थयराणं, सयसंबुद्धाण, 
पुरसित्तमाणं, पुरिससीहाण, पुरिसवर पुडंरियाणं, पुरिसवर गध इत्यीण, लेगुत्तमार्ण 
छोग नाहाणं, छोग द्वियाण, लछोग पश्वाण, छोग पज्जोयगराण॑, अभय दयाणं, 
चरूखुदयाणं, मग्ग दयाणं, सरण दयाण, जोबदयाण, बोहि दयाण, धम्म दयाणे 
धम्मदेसियाणँ, धम्मनायगाणं, धम्म सारहीण, धम्मवर चाउरंत चकवट्टीणं, दिवोताणँ, 
सरणगइ पह्ठाणं, अपडिद्दय वरणाण दंसण घराणं, विअट्ठ छठमाण, जिणाएं 
जावयाण, तिन्नाण, तारयाणं, वुद्धाणं, बोहियाणं, मुत्ताण, मोयगाण॑, सब्बन्नुण, 
सब्बदरिसिणं, मसिव, मयछ, मरूय मर्णत मख्खय, मब्वाबाह, मपूणरावित्ति, 
सिध्दि गई नाम चेय॑ ठाणं संपत्ताण नमो ।जिणाणं जिय भयाणं ॥ ६ ॥ 

यह “ नमुत्थुणं ” का पाठ वायाँ गोडा खड़ा रखकर उसपर दोनो ह्वाथ 
कुहनी तक स्थापन करके दो बार कद्दना | पह्िली बार तो उपर छिखे अनुसार 
ही कट्टना; और दूसरी बार में “ ठाणं॑ संपत्ताणं ” के स्थान में ठाणं संपाविओ 
कामस्स, कहना | 
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भात्राथं--नम्नता युक्त स्तुति करता हूँ कि अहो अरिहंत भगवंत 
आप स्वयं ग्रतिबरोध पाकर धम की आदि के और चार तीभ के कर्ता, 
हो । जैसा स्वापदों में सिंह, सेन्‍ना में गन्धदस्ती, पुष्प में अरविंद कमल 
उत्तम होता है, तेंसे आप पुरुषों में उत्तम हो | छोक के नाथ, हि के कर्ता 
आधार भूत और प्रकाश के कर्ता हो। अभय, ज्ञान चक्ु, मोक्ष मांगे, 
शरण, जीवन्च बोद्धू बीज, और धर्म के दाता हो। पर्मोपदेशक, धर्म, 
नायक, धमम सार्थवाही धर्मचक्री हो। और संसार समुद्र में दीप समान 
आधार भूत हो | छत्नस्थ अवस्था से निवृत्त होकर अग्रतिहत ज्ञान दशेन 
वत हुये हो, जिससे सब कुछ देख रहे हो | जीते हो जीतते हो। तरेहों 
तारते हो, बुद्ध हो बोध करता हो, ग्रुक्त हो मुक्त करता हो । उपद्रव 
रोग तथा पुनराबृत रहित अचढ अक्षय अनंत अव्यावाध मोक्ष स्थान 
प्राप्त किया है | अहो अहत | आप ग्राप्त करने वाले हो, सर्वे भय रहित 
हो, ऐसे जिनेश्वर को नमस्कार हैं । 

इत्ति क्षेत्र विश्ुद्धि की विधि समाप्त । 
फिर प्रथम पाठ से देव गुरू को वदना नमस्कार कर कहें:--- 
पाठ ७ वॉ “ इच्छा मिणं भंते ” 

इच्छा मिण भतते तु ब्मोहिं अमणु नाय समाणे देवपि पड़िकमणु ठायमी 
देवति णाण दसण चरित [ आवक-* चरिता चरित? ] तप अतिचार चिंतब- 
णाथ करंमि काउसग्ग ॥ १ ॥ 

भावाथ--अद्दो भगवन्‌ ! आपकी आज्ञा हो तो मै चाहता हूं कि 
नान दशन चारत्र ( श्रावक का कुछ चारित्र कुछ अचारित्र है ) और 
तप्र में जो काई आतिचार लगा हो उसको विचार ने अथ काउसग्ग 
करता हूं ! 

प्रथम आवश्यक 'सामायिक 
प्रथम मंगलाचरण निमित्त नवकार मंत्र कई्ठे । 


पाठ ८ व-- नवकार महामंत्र” 


णमो अरिदताण, णमों सिद्धाणे, णमो आयरियाणं णमो उउज्ञायार्ण 











णमो छोए सब्ब साहणं | 
भवार्थ--अरिदंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, और लोक में रहे 
हुए सब साधुओं को नमस्कार हो । 
अनंतर मृद्बीत त्रतो में स्थिर रहने के वास्ते सामायिक सूत्र कढें-- 
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पाठ ९ वा-- सामायक 
करेमि भंते सामाइय॑ सब्व सावज्ज जोग पच्चखामि, जाव जीवाय तिविहं 
तिविहेर्ण मणेण वायाए काएण॑, न करेमि न कारवेमि करंत॑पि अन्ने न समणु 
जाणामि, तस्स भते पडिक्कमामि निंदामि गरिह्ामि, अप्पाण बोसिरामि । 


भावार्थ--अहो भगवंत ! आपकी साक्षी से में सामायिक-समा- 
थि भाव रूप व्रत धारण करता हूं, जावजीव तक सर्वथा ग्रकार से सावथय 
काये मन बचन काया के योग से करूंगा नहीं, करावूंगा नहीं, और 
करते को अच्छा भी नहीं जानूंगा । आत्मा की साक्षी से निवृत्त होता हूं, 
गुरू की साथ्षी से गहणा निंदा करता हूं, अब से छोडता हैँ । 

उपरोक्त सामायिक्त के पाठकों श्रावक इस तरह कहते हैं।- 

करेमि भते सामाइयं सावज्ज जोग॑ पचक्खामि, जाबव नियम पजुवासामि, 
दुविह, तिविद्ेण, न करेमि, न कारवेमि, मणेणं, वायाए, कायेण तस्स मंते पड़ि- 
क्कमामि, निंदामि, गरिह्वामि, अपाणं वोसिरामि | 

भावाथ--साथूजी ने सर्वथा जावजीव की हिंसा का त्याग किया, 
अतः वे त्रियोग से एवं अनुमोदन से मी निवर्तते हैं और श्रावक जाव- 
नियम देशतः दोघड़ी से लेकर अधिक जहा तक इच्छा हो वहां तक ब्रत 
धारण करते हैं | इन में अनुमोदना खुली रहती हैं। बाकी का सर्ब 
अथ ऊपर अजुसार ही जानना # 

# “ सामायिक ” इस दाव्द में सम-आय-इक ऐसे तीन शब्द है | 
# समर ” पुद्दलों का धर्म पूर्ण गन है, और चैतन्य की चेतना सदा अवस्थित 
( सदा एकसी रहने वाली ) है । इस लिये चैतन्य भाव में रमण कर पुद्टल की 
इष्टता अनिष्ठटता की कल्पना नहीं करना सो समभाव | “भाय” जिससे ज्ञानादि 
त्रिरनका छाम जावे सो आय | और “इक” प्रणाम समय समय पछटते ही- 
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फिर कायोत्सर्ग में विचारणीय दोपों को विचारने के डिये इच्छामि 
ठामि कह्ठे | 








पाठ १० वो “इच्छामि ठामि ” 
इच्छामि ठामि काउसग्ग जो में देविसिओ अइयारों कभओे काइओ, वाइओं 
माणसिओ, उस्पृत्तो, उमग्गो, अकप्पो, अकरणिज्जो, दुज्ञाओ, दुविचिंतिओ, 
अणायारो, अणिषब्छियवो, असमण पावग्गो नाणंतद्व दंसण चरित्ते, सुए सामाइए, 
तिण्द गुत्तीणं, चउण्ड कसायाणं, पचण्ई महत्वयाण, छन्हं जीवनिकायाण, सतप्हं 
पिण्देसणाणं, अठण्द पच्बयण मायाण, नवण्द् वंभचेर गुत्तिणं, दशविह्द समण 
धमस्स जंखडिय ज विराहिय तस्स मिच्छामि दुक्कड़ | 





-रहते है, इस लिये एक समय मात्र भी उपरोक्त रीति से प्रणाम रमण करे सो 
5 इक ! | यह राब्दार्थ हुआ | 
सामायिक तीन प्रकार की होती ढ-१०सम्यक्त्व सामायिक” सो क्षयो- 
पश, उपशम और क्षायिक भाव में प्रणाम ग्रवर्ते वह | २ / श्रुत सामायिक '! 
सो द्वादशाग जिनेश्वर की वाणी के ज्ञान में प्रणाम प्रणव वह | और ३ चारित्र 
सामायिकत के दो भेद हं-भाव और द्रव्य 
रागद्वेप त्यायनिखिल द्रव्येपुस्याममवलम्बय | 
तत्वोपलब्धिमूल वहुशः , सामायिक॑ कायम्‌ ॥ 
अथ-राग द्वेष का त्याग कर, से इष्ट अनिष्ट पदार्थों में समभाव रक्खे, 
और आत्म तत्व की तरफ एकाग्रता युक्त लक्ष्य छगावे सो भाव सामायिक । 
सामायिकाशिताना , समस्त सावययोगपारिहारातू । 
भवति महात्रतमेपा , मदयेपषि चरित्र-मोहस्य ॥ 


अरथ---पावथ योगकी प्रवृत्ति कः त्याग करना, सो द्रव्य सामायिक । 
इसके दो भेद ६-१ सर्वत्रती सामायिक सो महात्रत धारी साधुजी की, और 
देशब्रती सामायिक सो अनुत्रत घारी आवक की; क्योंकि वे मोद्दोदय से सपृर्ण 
आराधन नहीं कर सकते ६ । 

यद सामायिक पाच चार्रित्रों में का पदिला चार्त्रि दे और बारह प्नों 
में का नवमा त्रत ८ | और ढ. आवश्यक में का परिला आइस्यक दे | 
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भावाथ-मै कायोत्सग करना चाहता हूं। जो कोई मैने मनसे 
बचन से काया से अतिचार किये हों उनकी आलोचना करता हूँ। १ 
* उसुत्तो ! उतूस्त्र, भी जिन बचन से विरुद्ध भाषण २ उमग्गो ! 
क्षयोपश्षम भाव के मार्ग रो हटकर औदयिक भाव रूप मार्ग (मिथ्याकर्म ) 
में प्रवृत्ति ३ * अकप्णे ” कल्प आचार से विरुद्ध अवृत्ति ७ 'अकरणिज्जो' 
नहीं करने लायक कार्य करे ( यों एकेक से पाप की वृद्धि होती है) 
जैसे उत्सत्र से उन्मागे और उन्मारी से अकल्पनीक अकार्य होवे। ये 
चार कर्म तो बचन और काया के योग में समाये | अब मन सम्बन्धी 
कहते हैं ) ' दुज्झाओ * आतं रौद्र ध्यान की एकाग्रता ६ ' दुविचिंतिओं 
उत्सुकता यानी चंचल चित्त से अनर्थ दंडका चिंतवन करना ७ “ अणा- 
यारो ” अनाचार ८ “ अणिच्छियवो ” इच्छने लायक भी नहीं है, तो 
फिर आचरण करना तो द्रही रहा ! आगे साधु का आचार सो ज्वान, 
दशन, चारित्र, सुख समाधि, तीन गुप्ति, चार कषाय से निशृत्ति, पंचमद्दा- 
व्रत, छः जीव काय की रक्बा, सात भय एवं आठ मद से निवृत्ति, नव 
ब्रह्मचय गुप्ति, दश यति धरम, इनकी खण्डना विराधना हुई हो तो वह 
पाप दर होवो । 

उपरोक्त इच्छामि ठामि का पाठ श्रावक इस तरह कहते हैं।--- 

इच्छामि ठामि काउसग्गं, जो मे देवस्तिओ अइंयारो कओ काइओ, बाइ- 
ओ, माणसिओ, उस्सुत्तो, उम्मग्गो, अकप्पो, अकरणिज्जो, दुज्ञाओ दुविचिंतिओ, 
अणायारो, अणिच्छियवों, असावग पावगो, नाणे तह दसण, चरिता चरित, झुए 
सामाइए, तिण्ह गुत्तिणं चउण्ह कमायाण, पंचण्ह॑ अणुब्बयाण॑, तिशह गुणवयाण 
चउण्ह सिरुखावयाण, बारस विहस्स स्रावग धम्मस्स, जं खंडिय॑, ज विराष्नियं, 
तस्समिच्छामि दुक्कर्ड । 

भावाथ-इस का अर्थ ऊपर लिखे अजुसार है। विशेष इतनाही 
है कि श्रावक कुछ त्रती और कुछ अत्रती होते हैं, इसलिये “ चरित्ता- 
चरित ? कहा हे | तथा पांच अणु ( छोटे ) ब्रत, तीन गुणव्रत, और चार 
शिक्षात्रत की खण्डना विराधना हुई हो तो बह पाप दूर होवो | 


फिर स्थिर चित्त से अछग अलग अतिचारो का चिंतन करने के लिये 
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कायोत्सरग करे | इसलिय तीसरा 'तसुत्तरी' का पाठ पूरा पढ़कर कायोत्सग करे । 

कायोत्सग में साधूजी ज्ञान के १४ और सम्बक्त्व के ५ अति 
चार, पांच महात्रत की २५ भावना, ५ सुमिति, हे गशुप्ति, ये १३ चारित्र 
के मूल गुण, १८ पाप, और १० वो इच्छामि ठामि का पाठ जंविराहि- 
हिये तक कहकर और १ नवकार कहकर, फिर कायोत्सग समाप्त करे | 

और श्रावक १४ ज्ञान के, ५ सम्यक्त्व के, ७५ ब्रतके, ५ संले 
पणाके, १८ पाप, इच्छामि ठामि ज॑विराहिये तक, और ९ नवकार कह 
कर काउसग्ग पारे। (इन सबका वर्णन चौथे आवश्यक में किया जायगा) 
यह पहिला आवश्यक हुआ । 

निर्विष्न ध्यान की समाप्ति हुई, इस लिये चडवीस जिनकी स्तुति करे सो- 


द्वितीय आवश्यक- चउविसत्यो” 
इस दुसरे आवश्यक में चौथा “लोगरुप्त/ का पाठ भक्ति पूर्वक बोलना। 
पाठ और अर्थ पहिले चौथ पाठ में कहे मुजब जानना | 
आगे सर्व ब्रतो का अढंग अलग चिन्तन करना है, इस लिये ग्रुरुकी 
आज्ञा लेने को बदना करे सो,--- 


तृतीय आवश्यक-“ वंदना” 
पाठ ११ वॉ- खमासमणो” & 


इच्छामि खमाममणो वंदिओ जावणिज्जाए निर्मीहियाण, अणु जाणढ, 
में मि उग्गह, निसीढी, अहो, कार्य, काय-संफास, ग्वमणिज्जो भे किलामो, अप्प- 
किछताण, बढु-सुभेण भे, देवसी वडकतो, जत्ता भे, जाबणिउ्ज च, भे, सामेमि 
खमाप्तमणो, देवसियं वश्कम्म आवप्तियाए पडिक्कमामि ग्बमा समणाण, देवप्तियाए, 
आसायणाए, तितीसन्नयराए, जंर्किचि मिच्छाए, मण दुक्‍्कडाए, वय दुक्‍्कडाए, 





+ विधवि---आवश्यक करते समय पुरुष ( साधु श्रावक ) चोलपद्टा मुंद 
पत्ति रजोहरण इन के सिवा और कुछ अपने पास नहीं रक्‍्खे | गुरू के आसन 
से साढ़े तीन हाथ दूर रहे । अनतर घनुपाकार अपने शरीर को नथां कर 
तथा हाथ की अंजड़ि में रजोहरण रखकर “खमा समण”” का पाठ पड़े । 
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काय दुक्‍्कडाए, कोद्दाए, माणाए, मायाए, छोहाए, सब्व कालियाए, सब्व मिच्छो- 
वयाराए, सब्ब धम्माइ क्कमणाए, आसायणाए, जो मे देवसिओ अइयारो कओ 
तस्स खमासमणी, पड़े क्क्रमामि, निंदामि गरिह्ममि, अप्पाण वोसिरामि | 


भावाथ---* खमा समणो * अहो क्षमा भ्रमण “जवणिज्जाए” जिससे 
काल क्षेप होवे ऐसी शक्ति सहित ' निसिह्दी आए! पाप से निवृत्ति रूप 
इच्छा है जिस की ऐसे शरीर से आपको “ वंदिडं ' बदना करने की 
'इच्छामि! में इच्छा करता हूँ, इस लिये “मिऊर्गढं ' मर्यादित (३॥ हाथके) 
क्षेत्र में ग्रवेश करने की “में ' मेरे को ' अणुजाणह ” अनुज्ना दीजिये (फिर 
जगह पूंजकर कहे ) “निसिही” गुरु वंदन के बिना अन्य कामका निपेध हे, 
यों कहता हुवा गुरु के सन्युख गवेश करे, गुरू के पास आवे और रजो- 
हरण गुरु चरणों के पास रख कर उत्कट आसन अर्थात्‌ गाय दुहने के 
आमन से वेठकर, दोनों हाथ जोड़ साथलों के वीच अधर रख कर, गुरु 
जी के चरणों को दशही अंगुली रूगा कर 'अ! अक्षर कहे, फिर 
दश ही अंगुली अपने शिरकी लगाकर “हो” अक्षर कहे, इन दोनों 
अध्रों से दूसरा और “का-य? इन दोनों अक्षरों से तीसरा आवर्तन 
करें। फिर 'सफास” कहता हुआ अपने मस्तक से शुरू चरणों का स्पश्न 
करे | फिर कहे “किलामो” आपके चरणों का स्पशे करते समय मेरी 
आत्मा से आप की आत्मा को किसी प्रकार की किलामना ( पीड़ा ) 
हुईं होवे तो भें! अहो भगवंत “खमणिज्जो” माफ कीजिये “बहुसुमेण! 
बहुत श्रुभ क्षेत्र कुशल से “मे” आपका ' देवसी ! दिन ' वइकंता ! 
व्यतिक्रांत होवे अहो पूज्य ! आप का शरीर 'अपकिलताण ' अल्प 
किलामणावाला सुकृमाल हे ( इस तरह शरीर की सुख साता पूछकर; 
फिर नियम आदि की पूछे ) अहो पूज्य “जत्ता ” तप संयम रूप 
यात्रा # “मे”! आपको अव्याबाध है, ' जवणिज्ज ! इन्द्रियों 





# घर्मात्माओं के लिय तप संयम रूप यात्रा और इन्द्रिय दमन रूप 
यज्ञ भगवंत ने फरमाया हैं। ऐसे सद्बोधकों के उपदेश को उल्लंघन कर ढाँंग 
में नहीं फैसना चाहिये । 








फनज-नानणरनयान्‍क -“ए-+ पच-उचनअकल्कन>नक अण-कनन-न- जा श "कब ता" कण न: हे" काना नव अत का की न किन न मय का पक कर अयकककधक-प १ ॒ पक ज़क ३७७/फ कान व्‌": ट “कर पत “पाक पए 77 77 हक का" छा ४ पायक "कया 
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को विजय करने का यज्ञ » निराबाध है, “च” और “भे! 
आपके। इन जत्ता भे, जवणि जचभे' शब्द से तीन आबतंन करे-हाथ जोड़े- 
दर्शों अगुली गुरूजी के चरणों को लगाता हुआ “ ज ” अधुर मंद स्नर 
से कहे, हाथ पीछा उठाता हुआ “ ता ” अक्षर मध्य स्वर से कहे हाथ 
मस्तक की लगाता हुआ “ भे ” अध्षर उच्च स्वर से कहे। इसी श्रकार 
४ ज-ब-णी ” इन तीनों अक्षरों से दूसरा, और “ ज-च-मे ” इन तीनों 
अथ्षरों से तीसरा आवतेन करे | फिर दोनों दहथा और मस्तक गुरू के 
चरण की तरफ नमाकर कहे, “ खमासमणो ” अहो क्षमा समण “देवसिय 
दिनमें “ बइक्‍्कम ” व्यतिकम-आवव्यक करणी में विराधना रूप मेरा 
अपराध ५ खामेमि ” क्षप्ताता हूं + माफी चाहता हूं | इतना कहे बाद 
रजोहरण से जगह पूजता हुआ हद (जो ३॥ हाथ की करीथी उस ) 
से बाहिर वापिम लोटता हुआ कहे “/ आवसियाय ” आवश्यक करणी 
करते समय जो अतिचार लगा हो; इतना कह दोनों हाथ योग मुद्रा से और 
दोनों पग जिन मुद्रा से स्थापन कर कहे “ पडिक्रमामि ? भे निवर्तता हूं । 
“खमासमणो"” क्षुमावत भ्रमण की 'दिवसियाए” दिन में हुई “आसायणाए” 
आशातना “ तितीसन्नयराए ” तेंतीम प्रकार में की कोई भी की हो 
४ ज किचि मिच्छामिए ” जो कोई खोटा अवलम्बन लेकर मिथ्या भाव 
किये होवे, ** मण दुकड्डाय ”! मनके दुष्कृत्य “ वय दुकडाय ” बचन के 
दृष्कृत्य “ काय दुकडाय ” काय के दृष्कृत्य “ कोदाए जाब लछोद्दाए 
क्रोध मान माया छोभ के वश हो “सब कालिया” अतीत अनागत वर्तमान 
काल में “ सत्रनिच्छोवराए ”' सब कूड कपट आदि मिव्या क्रिमा करके 
किसी भी तरह से " सब्ब धम्माइ कमणाए ” सच धर्म सम्त्रन्ती करणी 





» निरथंद्ध बातों मे जो साधु आवक अमूल्य समय गमाते ई उनको 
प्रिचारना चार्दिय कि बंदना करते समय भी गुन्द के ज्ञान में व्याधात बोनी ढे, 
उमकी भी क्षमा याचना की जाती हे तो निरयक वातों में ज्ञानादि की अन्तराय 
दने वाले का क्‍या द्वाल ! 

न॑- दोनों ह्वाथ जोड़े रखे सो योग मुद्ठा और दोनों पग ही एडी में छ. 


छ 


सधुत भौर अगुए में चार अगुल का अंतर रखकर खड़ा रहे सो लिन मुद्वा 
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का उछंघन करने से कोई; “ आसायणाए ” अश्ञातना की हो, “जो में ” 

जो मेरे जीव से कुछ “ देवसिओ ” दिनमें “ अइयारो ” अतिचार- दोष 
४ कओ ” जो किया हो “ तस्स ” उच्च पाप को “ खमा समणो ? अहो 
क्षमा श्रमण १ आपके पाम ग्रतिक्रमता-पीछा हटता हूँ, निंदा करता हूँ, 
ग्रहण करता हूं, और भी मेरी आत्मा से आशातना रूप पाप वोसिराता-दूर 
करता हूं | 

यह खमासमना के पाठकी विधि कही । इसी ही तरह दूसरी बार भी 
करना | विशेष इतना ही है कि " आवसियाएं पडिकमामि ” यह पाठ नहीं 
कहना, क्योकि इसमें पीछा नहीं फिरना हैं, सर्व खमासमणा का पाठ वहीं पूरा 
करना चाहिये । # और फिर चौथे आवश्यक की आज्ञा ग्रहण करके स्वस्थान 
पर आना चाहिये | 


ये तीनोंद्दी आवश्यक प्रतिक्रमण की विधि रूप जानने । 
चोथा आवश्यक- प्रति क्रण” 
ग्रति-पीछा, ऋ्रमण-हटना-अर्थात्‌ मिथ्यात्व, अब्त, ग्रमाद, 
कपाय, और अश्युभ योग, इन से पीछा हटे-इने छोड़े-ज्ञान, दर्शन 
चारित्र, तप, और वीये, (शुभ कतंव्य में पराक्रम ) इन में मन बचन 
काया के योग को जोड़े, उसे ग्रतिक्रमण कहा जाता है । 


7 को लििविन्े! 
पाठ १२ वा- आगम ततावह 
आगमे तिविद्दे पण्णते, तंजद्वा-छुत्तागमे, अत्यागमे, तदुभयागमे, ऐसे 
श्री ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार छगा होते भाछोऊझेँ; ज॑वाइद्र, वच्चामेलियं, 
हीणखुखरं, अच्चरुखरं, पयद्रीणँ, विणयहीणं, जोगहीणं, घोसद्दीण॑, सुदुदिन, दुदडु 


# इस तीसरे आवश्यक को उत्कृष्ट बंदना कहते है, इसमे २५ 
आवश्यक उत्कृष्ट होते हैं | दोनों खमा समणा के ग्रथम दो वक्त नमन किया सो 
दो आवश्यक | आहो, कार्य, काय ये तीन और जत्ता भे, जबणी, ज॑-च मे, ये 
तीन, यो ६ दोनों खमा समणा के १२ और ४ बार गुरु चरण का स्पर्श, दो 
बार अवग्रह में प्रवेश, एक बार अवग्रहसे बाद्दि निकडना, तीन गरुप्ति का एक 
और यथा जात का; यो २५ आवश्यक होते हैं | 
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पडिच्छियं, अकाढे कओ सज्ञाओ, काले न कओ सज्झाओ, असज्झाये सज्ञायं, 
सज्ञाये न सज्ञाय, मणते, गुणते, चिन्तवते, विचारते, ज्ञान और ज्ञानवन्त की 
आशातना करी होवे तो तत्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ 


भावाथ--तीर्थंकर कथित और गणघरों से लेकर दश्षपूर्व धारी 
तक के रचित शात्रों को आगम कहते हैं। ऐसे आगम के मूल पाठ 
और अर्थ दोनों के १४७ अतिचार टालनाः-१ पहिक्के का पीछे और 
पीछे का पहिले पढ्ा हो, २ बीच में छोड़ दिया हो, अथवा बढादिया हो 
३ कम अक्षर कहे, ५ ज्यादा अक्षर कहे, ५ कमर पद कहे, ६ विनय 
रहित कहे ७ योग की चपलता रखी, ८ पूरा शब्द नहीं बोला, ९ अवि- 
नीत को ज्ञानदिया १० विनीत को ज्ञान नहीं दिया ११ अकाल में 
सत्र पठा, १२ विहित काल में नहीं पढा १३ असज्ञ्माय में सत्न पढ़ा, और 
१४ सप्नाय के समय खन्न नहीं पढ़ा | ये ज्ञानाचार के १४ अतिचार लगे 
हों सो पाप दूर दो | 


पाठ १३ बॉ- दंसण-सम्यक्ल 
दंसण समकित, परमत्य सयवो वा; सुदिद्ठ परमत्य संत्रणा वाबि, वावण 
कुदसण वज्जणाय, एए सम्मत्तम्स सदहणाए ॥ #॥ एद् सम्मतस्स पंच अइयारा 
पयाला जाणियव्वा न ध्रमायरियव्वा, तंजहा ते आछोऊं.-संका, कंखा, वित्ती- 
गिच्छा, पर पासेडी संथवो | एवा पंच अतिचार मे का कोई भी अतिचार लगा 
दोतो तस्स मिच्छामि दुक्कर्ड ॥ 


भावार्थ--जड़ चैतन्य पदार्थ को यथावस्थित देखना सो दर्शन 
और उन पदा्भों पर समर भाव (राग द्वेप की स्पर्शना रहित) रखना 
सो सम्यक्त्व | ऐसे दब्नंनाचारी जीव, जीवादि नौ पदार्थ के जान कारों 
की संगति सेवा करके उन यदार्था के ज्ञान कार होयें, मिथ्यात्वियों की 
और सम्यवत्व का बस्न किया हो उनकी संगति नहीं करें और सम्यकत्य 
के पांच अतिचार टालें-१ जिन बचन (शाख्तर) में संदेह छाया २ पर 
मत की वांच्छा करी, ३ धर्म करणी के फल में संश्रय छाया, ७-५ पाख- 
ण्डियों की महिमा और संगति करी हो सो पाप दर दोवे । 


जज ललल्टित्न्स्ल्स्तलत््तत्ल्लललल्सतलस््ल्ल्स्ल्ल्््स्स्ल्ल्ल्स्स्चिललफसल्ल्लल्लतहिाटिलिलललल्ल्वििल्जलटिलच तन तब ४ तप े 
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यहां तक ज्ञानाचार और दर्शनाचार तो साथू और श्रावक ऊपर 
कहे सुजब बोलते हैँ। आगे चारित्र आचार में साधु चारित्री हैं, और 
श्रावक चरिता चरिती हैं, इस लिये अलग अलग कहते हैं । 


४ साधू के पंच महात्रत ओर २५ भावना / 
पाठ १४ वा “ अहिसा महाबत “ 


पढम मभंते महतव्वय सब्ब पाणाइवार्य पच्चक्खामि, से स॒हुमंत्रा, वायर॑वा, 
तसंवा, थावरंवा जाब जीवाय तिविह तिविह्ण, नेव सय पाणाइ वाय करेज्जा, 
नेवन्नेहिं पाणाइ वाये कारावेज्जा, पाणाइ वायतेबि अन्ने न समणु जाणिज्जा, 
मणण, वायाए, कायेण॑, तस्स भरते पड़िकमामि, निंदामि, गरिहामि, अप्पाण 
वोसिरामि । 


तस्सिमाओ पंच भमावणाओ भवत्ति,-इरिया समिए, मणंपरि जाणाइ वयण- 
परिजाणाइ, आयाण भंड णिक्खबणा रामिए, आलोइए पाण भोइ । पहिले महा- 
व्रत में जो कोई पाप दोष छगा हो तो तस्स मिच्छामि दुक्‍कड । 


भावाथ--पहिले महाव्रत में सर्वथा ग्रकार से सक्ष्म बादर तरस 

स्थावर जीबों का बध करने का जाच जीव तक्क त्रिविध-त्रिविध त्याग है। 
( घात करे नहीं करावे नहीं अच्छा जाने नहीं; मन वचन काया से ) 
पहिले सहाव्रत की भावना ( विचार ) १ ईर्यासमिति ( सदा नीची दृष्टि 
युक्त गमना गमन करे ) २ पापमें सन नहीं ग्रवर्तावे ३े पापकारी चचन 
नहीं वोले ७ भंड उपकरण यत्ना से रखे और ५ आहार आदि देख 


भाल कर वापरे | इसमे दोप लगा हो तो पाप दूर होवो । 
पाठ १५ वा  अझषा महाठत 


दोच्चे भते महत्वय सब्ब॑ मुसावाय पच्रक्खामि से कोहावा, लोहावा, 
भयावा, इासावा, जावज्जीवाए तिबिह तिबिहिणं, णेव सर्यमुर्स भासेज्जा, नेवन्ने््िं, 
मुर्स भासवेज्जा, मुर्स भासंतेवि अन्ने न समणु जाणेज्जा मणेणं वायाए, काएणं, 
तस्स भते पड़िक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाण वोसिगमि | तस्सिमाओ पंच 
भावणाओ भवति;-अणुविई भासी, कोह परिजाणाइ, छोह परि जाणाइ, भर्ये 
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६ न 5 का नननलिनि 60% » के कक आस बे विल की कर कट 20 कपल 
परिजाणाइ दास परिजाणाइ। दूसरे महात्रत में जो कोई पाप दोष छगा द्वोतो तस्स 
मिच्छामि दुक्‍्कई । 


भावार्थ--दूपरे महात्रत धारी सर्वथा प्रकार से क्रोध लोभ भय 
और हँसी आदि के वद् हो झूठ बोले नहीं, जावजीव तीन करण तीन 
योग से । इसकी पांच भावना १ विचार कर बोले २-५ क्रोध लोभ 
हासी और भयके वश द्वोकर बोले नहीं ६ दूसरे मद्गान्नत में पाप लगा हो 
तो दर होवो । 


पाठ १६ वा “ दत्त दान महात्रत / 

तच्चे भ॑ते मद्दत्बय सब्ब॑ अदिण्णा दाणं पच्चक्खामि, से गामेवा, नगरेवा 
आरण्णे वा, अप्पवा, बहुवा, अणुवा, थूलंवा, चित्तमतवा अचित्तमतवा, जावजीवाय 
तिविद्त तिविददेग णेव सर्य॑ भदिण्णं गिण्देज्जा, णेवणोद्दिं अदिण्णं गिण्दावेज्जा, 
अदिण्णं गिण्दतेवि अन्न न समणु जाणेज्जा मणेण, वायाय,कार्येणं, तस्स मभंते 
पाड्दिक्कममि, निंदामि, गरिहामि अप्याणं ब्रोमिरामि | तस्सिमाओ पंच भावना- 
अगुविद्द भिठग्गहंजाती, अगुण्ण वियपाण मोयण भोती, 'णिग्गंयेण उर्गहंति 
उग्गद्वितिसि, णिग्गंथेण उग्गईसि उग्गहियँसि अभिकखणं २ अणूबीइमिनाग्गदद नाती । 
तीसरे मद्बान्नत में जो कोई पाप दोष छगा होतो वह दूर होवो । 


भावाथ--ठतीय महत्रत धारी स्वेथा ग्रकार से ग्राम में, नगर 
में, और जंगल में, थोड़ी, बहुत, छोटी, बड़ी, सजीव, निर्जीव बस्तु की 
चोरी तीन करण तीन योग से जावजीब तक करे नहीं। इसकी पांच 
भावना--१ निर्दोव स्थानक मालिक की आता से भोगत्रे २ गुरु आदि 
बड़े साधु की आज्ञा विना आद्वार आदि नहीं भोगते ३ नित्य काल क्षेत्र 
की मर्यादा बांधकर द्रव्य भोगने की आज्ञा ले ४ शिष्प प्रति बख्त आदि 
आज्ञा से ग्रहण करे और ५ एक स्थान पर रहने बाले साधू आपस में 
आज्ञा लेकर बस्तु वापरं । तीमरे महात्रत में पाप लगा होतो दूर होवो | 

पाठ १७ वा “ब्रह्मचय महाव्रत” का 

चउत्य भत्ते महल सत्य मेहुण पच्चक्वामि, से दिववा, माणुसंवा, 

तिरिश्स जोणियंया, जावजीवाय तियिदं तिविदेण णेवर सय मेहण सेयिज्जा, णेव- 
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२३८ ] धेड>४ परमात्म मांगे दर्शक अकट: [ ग्र० 











नेहिं मेहुण सेवाविज्जा, मेहुण सेवतेवि अन्न न समणु जाणेज्जा मणेण, वायाए, 
काएण, तम्स भंते पडिक्क्रमामि, निंदामि, गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ #॥ 
तस्सिमाओ पंच भावणा --णो ॥णेग्गंये अभिक्खण इत्यिण कह कह्षित्ताए, 
णो णिर्गंये इत्यिणं मणोहराइ इदियाईं आलोयमाणे णिज्ञाएमाणे, णो णिए्गैये 
इत्थिण पुन्वरयाय॑ पुन्व कीलियाईं सुमरितए, णातिमत्त पाण भोयण भोडइ, णो पणि- 
ग्गंये इत्थि पस्ु पंडग संसत्ताईं सयणा सणाईं सेवित्तर | चौथे महात्रत मे जो 
कोई पाप दोष लगा ह्वो तस्स मिच्छामि दुक्‍्कड | 

भावार्थ--चौथे महाव्रत धारी, सर्वथा प्रकार से देवांगना मनु- 
ध्यणी और तियंचणी से मैथुन सेवे नहीं, जावजीब तक त्रिविभ रूप से | 
इस की ५ भावनाः-! ख्री की वारम्वार कथा करे नहीं २ स्त्री के अंगो- 
पांग निरसे नहीं ३ स्री सम्बन्धी पूर्व कृत क्रीड़ा को याद करे नहीं 
४ कामोत्तेजक आहार करे नहीं, और ५ स्त्री पद्चु नपुंसक जिस मकान 
में रहते होवें वहां रहे नहीं। चौथे महात्रत में दोष लगा हो सो दूर होवो। 

इस व्रत में स्त्री के स्थान में साध्वी को पुरुष का नाम लेना चाहिये । 


पाठ १८ वॉ-- निष्पारियह महात्रत' 

पंचम भंते महतव्बय॑ सब्ब॑ परिग्गह पच्चक्‍्खामि से अप्पंवा, बहुंवा, 
अणुवा, थूलंवा, चितमंतंबा, आचितमंतंवा, जाव जीवाय तिविह्द तिविद्वेण, नेव सय॑ 
परिग्गहं गिण्डेज्जा, णेवन्नेहिं परिग्गहं गिण्हावेज्जा, परिग्गढं गिण्डतेवि अन्ने न 
समणु जाणेज्जा, मणेणं, वायाए, काएण, तस्स मंते पडिक्कमामि निंदामि, गर्िहा- 
मिं, अप्पाण वोसिरामि ॥ #॥ तस्सिमाओ पंच भावणाओः---मणुण्णा मणुण्णेसु- 
सददेसु राग दोस परिवज्जए, मणुण्णा मणुण्णेसु रूवेसु राग दोष परिवज्जए, मणुण्णा 
मणुण्णेसु गंघेसु रागदोस परिवज्जए, मणुण्णा मणण्णेसु रसेखु राग दो्स परिवज्जए, 
मणुण्णा मणुण्णेसु फासेसु राग दो्स परिवज्जए | पॉचवे महात्रत में जो कोई पाप 
दोष छगा हो तस्स मिच्छामि दुक्‍्कर्ड । 

भावाथ--पंचम महात्रत धारी सर्वथा प्रकार से थोड़ा, बहुत, 
छोटा, बड़ा, सजीव, निर्जाव, परिग्रह जावजीव तक त्रिविध २ वर्जे | इस 
महात्रत की पांच भावना १-५ अच्छे शब्द-रूप गंध-रस और स्पर्श 
पर राग करे नहीं, तेसे ही खराब पर देष करे नहीं । पॉचवे महात्रत में 
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दोप लगा हो सो दूर हो | 
पाठ १६ वॉ--रात्रि आहार निवृत्ति व्रत 


उट्दे भते वए सव्व राइ भोयणाओ पच्चझुखामि, से असणवा, पाणवा, 
खाइमंवा, साइमवा, जावजीवाए तिविद् तिविद्दे्ण णेव स्य॑ राइ भुजिज्जा, णेवलेईिं 
राइ भुजाविज्जञा, राइ भुंजतेवि अन्ने न समणु जाणेज्जा मणेण, वायाए, कायेण 
तस्स मंते पडिक्कमामि निंदामि, गरिहामि, अप्पाण वोसिरामि। जरूदी जलदी 
आहार ग्रहण किया दो, दिन अस्त दह्वोते होते आद्वार भोगा हो, मर्यादा उल्लधी 
हो, छट्टा रात्री भोजन निवृति ब्रत में दोष लगा हो तो तस्स मिच्छामि दुकड़ | 


“पांच समिति, तीन गुपि” 
इन पाच समिती तीन गुप्ति का, इस काल मे अर्थ द्वी कहने की प्रथा है, 
इस लिये यहा अर्थ ही लिखा जाता है । 


पाठ २० वॉ-- “या समिति” 

पहिली इया समितिका आलम्बन ज्ञान चारित्र, काल दिनका, 
मार्ग रस्ता छोड़ नहीं चलना । और जतना से--द्रव्य से नीचे देख कर 
चले, क्षेत्र से धूसरा (३॥ हाथ ) प्रमाणे आगे देख कर चले, काल से 
दिन को दृष्टि से देख कर चड़े, और अग्रकाशित जगह में तथा रात्रि को 
पूंज कर चले, भाव से शब्द रूप गंध रस स्पक्ष, वाचना, पूछना, परि- 
यठना, अणुप्पेहा, और घर्मकथा-ये १० काम रास्ते चलते नहीं 
करना, पहिली इर्या मम्तति में दोष लगा होतो तस्म मिच्छामि दुक्‍्क् | 


४ १) 


पाठ २१ वॉ-' भाषा समाते 

दूसरी भाषा समिति-द्रव्य से कर्कज्न, कठोर, छेदक, भेदक, 

पीडा कर, हिंसाऊर, सावद, मिश्र, क्रोधकी, मानकी, मायाकी, लोभकी 

रामकर, देपकर, मुंह कथा, और विफकथा-ये सोलह प्रकार की भाषा 

बोले नहीं, क्षेत्र से रास्ते चलता बोले नहीं, कालसे पहर रात्री गये बाद 

जोरसे बोले नहीं, भावसे उपयोग रखे, दूसरी भापा समिति में दोष 
लगा दो तो तस्स मिच्छामि दकक्‍कद । 
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पाठ २९ वाँ-एषणा समिति ” 
तीसरी एपणा समिति-द्वब्यसे वेतालीस दोष टालकर आहर लेवे, 
क्षेत्र से दोकोस उपरांव आहार आदि भोगवे नहीं, कालसे पहिले पहर 
का लाया चोथे पहर में भोगवे नहीं, भावसे पांच मांडले के दोष बर्जे, 
तीसरी एपणा समिति में पाप दोष लगा होतो तस्स मिच्छामि दुक्‍्कड़ । 


0: 


पाठ २३ वॉ-“आदान निशक्षिपना सामेति ” 

चौथी आदान मेड मत निश्षेपना समिति-द्र॒व्यसे भंड उपकरण 
यत्ना से लेवे, यत्ना से रखे; क्षेत्र से अपनी नेश्राय की वस्तु ग्रहस्थ के 
घर रखे नहीं, कालसे दोनों वक्त ( सुबह श्ञाम ) पड़िलेहणा करे, भाव 
से उपयोग सहित | चौथी आदान निश्षेपना समिति में दोष लगा हो तो 
तस्प्त मिच्छामि दुककड़ं । ; 


किन 7 


पाठ २४ वाँ “ परिठावाणिया समिति 
पांचमी उच्चार पास वण जल खेल संघाण परिठावबणिया समिति- 
द्रव्य से लघुनीत, बड़ीनीत, वमन, जल ( पसीना ) मेल, नाक का सेल 


खेंकार, सतक शरीर, अनुपयोगी आहार और उपधि वगे्‌रह यत्ना से 


परिठे, क्षेत्रसे मालिक निषेध करे वहां परिठे नहीं, कालसे दिन को देख 
कर, रातको दिनमें देखी हुई जगह में परिठे, मावसे उपयोग सहित, जाते 


आंवस्सही तीन कहे, परिठाये पीछे चोसिरे तीन कहे, पीछे आते नीसही 


तीन कहे, इर्यावही पडिकमे । पांचमी परिठावणिया समिति में दोष 
लगा होतो तस्स मिच्छामि दुक्‍्क्े । 
पाठ २५ वा  मनशुप्ति ” 
पहिली मन गुप्ति-सारंभ समारंभ आरंभ के कार्य में अवतेते मन 
को गोप रखे, क्षेत्रसे लोक ग्रमाणे, कालसे जावजीव, भावसे उपयोग 
युक्त, पहिली मन गुप्ति में जो दोप लगा होतो तस्स मिच्छामि दुककर्ड | 
पाठ २६ वॉ “ वचनशुप्ति ” 
दूसरी वचन गुप्ति-द्रव्यसे सारम समारंभ, आरंभ से वचन गोप 





१२ ] डंड$द आवश्यक-प्रतिक्रमण 945५ [ २४१ 





रखे, चारों कथा नहीं करे, क्षेत्र से लोक प्रमाणे, कालसे जाव जीव तक, 
भावसे उपयोग सहित, दूसरी वचन गुप्ति में जो दोप छगा होतो तस्स 
मिच्छामि दुक्‍्कड़् | 


पाठ २७ वा _ काया मुप्ति ” 
तीसरी काया गुप्ति-उठते, बेठते, सोते, चछते, फिरते, पाच 
इन्द्रियों के व्यापार में यत्ना बंत रहे, सारंभ समारंभ आरंभ में काया 
ग्रवर्तावे नहीं, क्षेत्र से लोक प्रमाणे; काठसे जाव जीव तक, भावसे उप- 
योग सहित, तीसरी काय गुप्ति में जो दोष लगा होतो तस्स मिच्छामि 
दुककई । 


काया का आलाचना | 
9१:८4 45 ॥ 95 
पाठ २८ वां “ प्राथंवो काय 

पहिली प्रथिव्री काय-खदान की मड्ठी, नदी के तठकी मट्टी, 
पापाण-क्षार-सचित रज से मरा हुआ झरीर, तथा वख्च, इनका संघठा- 
करे नहीं, टुकड़े करे नहीं, सली अंगुली आदिसे रेखा कहाड़े नहीं, 
इत्यादि प्रकार जाव जीव तक प्रथिव्री काय की हिसा करे नहीं, करावे 
नही, करते को अच्छा जाने नहीं, मन वचन काया से पृथिवी काय जीव 
की विराधना की होतो तस्स मिच्छामि दुक्फई । 


पाठ २९ वो ” अपकाय ” 
दूसरी अपकाय-निवाण का, ठारका, हेमका, धूमरका, गड़ेका, 
वर्षादका, इत्यादि प्रफारे पाणी से शरीर बख्र और उपकरण मीजे होदें 
उसे छीवे नहीं, पूछे नहीं, मणशले नहीं, सटके नहीं, इत्यादि प्रकारे जाब 
जीव तक अपकाय की हिंसा कर नहीं, करावे नहीं, करते को भला जाने 
नहीं, मन, बचन काया से, पाणी के जीवा की विराधना की होय तो 
तस्म मिच्छामि दृककढे । 
पाठ ३० वॉ “ तेउकाय ” 
तीसरी तेउ काय-कराष्टकी, कोयले की, मिगणी की, उल्ाड़ेकी, 








२४२ | छेड६ परमात्म मांग दर्शक 9१६६ [ अ० 








दीवाको, लोहेकी, अरणी की, विजली की, चूले की, भट्टी की, अमिको 
सिलगावे नहीं, वुझावे नहीं, छेदे भेदे नहीं, संघट्टा भी करे नहीं, 
इत्यादि शकारे जाब जीव वक तेउ कायकी हिंसा आप करे नहीं, दूसरे के 
पास करावे नहीं, करते को अच्छा जाने नहीं, मन बचन काया से तेडकाय 
जीवोंकी विराधना की होतो तस्स मिच्छामि दुक्‍्क़् । 


पाठ ३१ वा “ वाउकाय “ 


चौथी वायु काय-पखे से, चमर से, पत्रसे, पीछी से, हाथसे, सुखसे, बस्र 
से, अपने शरीर पर, तथा अन्य पदार्थ पर, जावजीव तक हवा करे 
नहीं, करावे नहीं, करते को भला जाने नहीं, मनसे बचन, काया कर 
वायु काय जीवकी विराधना की होतो तस्स मिच्छामि दुब॒कर् । 


पाठ ३२ या “ वनस्पाति काय ” 
पांचमी वनस्पति काय-चबृक्ष, बेल, खंध, शाख, अतिशाख, पत्र, 
फल, फूल, अंकुर, बीज द्रोव इत्यादि वनस्पति का जावजीव तक छेदन 
भेदन संघटा करे नहीं, करावे नहीं, करता को भला जाने नहीं, मन 
वचन काया करके वनस्पति की विराधना की होतो तस्स मिच्छामि 
दुक्कर्े । 


9.4 


पाठ ३३ वो “/ त्रस काय 

छट्टी त्रस काय-वेन्द्रि, तेन्द्रि, चोरिन्द्री, पंचेन्द्री, इन जीवोंकी 
हाथ पांव आदि अंग उपांग से, वख्तसे, पात्रसे, रजोहरण से, गोछेसे, दंडे 
से, पाठ पाठलासे स्थानकसे लेते, देते, वापरते, किसी भी त्रस जीव की 
जाव जीव तक घात करे नहीं, करावे नहीं, करते को भला जाने नहीं, 
भन से, वचन से, कायासे, तरस जीवकी विराधना हुई हो तो तस्स 
मिच्छामि दुक्‍्कर्ड | 

यह १४ वें पाठ से लगाकर ३३ वें पाठ तक चौथे आवश्यक में साधू 
जी कहते हैं । 

और अब आगे श्रावक के कहने के १२ व्रत कहेजाते है । 





श्रावक के बारह व्रत ओर अतिचार । 
पाठ ३४ वा ' आहसा व्रत ” 


पहिला अणुत्रत थूलाओ पाणाइ वायाओ वेरमणं, अस जीब वेंद्रिय 
तेंद्रिय चौरिद्रिय पचिन्द्रिय, जानी प्रिच्छी, विन अपराधी, आकूटी, सकल्पी, 
सलेसी, हणवा, निर्मित दणबा का पच्चक्खाण, जाब जीवाय दुविह तिविददण, 
न करेमि, न कारवेमि, मणसा वायसा, कायसा । ऐसे पहिले थूल ग्रणातिपात 
विस्मणत्रत का प॑च अइयारा पयाला, जाणियब्वा न समायरियव्बा, तंजद्ा ते 
आलोठ;-बघे, बह्दे, छविछेए, अइभारे, भत्त पाण वोच्छेए, तस्स मिच्छामि दुककंड। 


भावाथ--पहिले अणु त्रत में स्थूल-बड़े जीव बेंद्री, तंद्री, चोरिंद्री 
और पंचेंद्री इनकी जान कर, पहचान कर, निर अपराधी को, कर भाव 
से, मारने के विचार से मारने का त्याग है, जावजीव तक, घात करूं 
नहीं, करावूँ नहीं ( वे दो करण ) और मन बचन कराया ( ये तीन योग 
से ) इस बत के पांच अतिचार--१ कापा पड़ जाय ऐसे बांधे, घाव लग 
जाय एसे मारे, अंगोपांग छेदे भेदे, शक्ति उपरांत बजन देवे, और 
आहार पाणी की अतराय देवे, ये पांच पाप लगे होवें तो दर होवो ॥१॥ 


पाठ ३५ वॉ * अमृपा अणुव्रत ” 
दूसरा अणुत्रत थूछाओ मोसावायाओ वेर्मणं, कन्नालिय, गोवालिए, 
भोमालिए, यापण मोसो, मोटकी कूडी साख, इत्यादि मोटे झूठ बोलने का 
पच्चक्खाण, जावजीवाय दुविह तिविद््ण न करेमि, न कारवेमि, मणसा, वायसा 
कायसा । ऐसे दूसरे थूल म्रपावाद ज्रत का पंच अइयारा जाणिय- 
व्या, न समारियच्वा, त॑जहा ते आछोर्ज-सदसा भक््वाण, रइस्सा भक्खाण, सदारा 
मत भेए, मोसोपएसे, कुडलेद करणे, मिच्छामि दुक्‍कई | 


भावाथ-द्ससरे छोटे ब्रत में बड़ा श्वैंठ कन्या आदि मनुष्य के 
वास्ते, गाय आदि पशुऊ वास्ते, खेत घर आदि वस्तु के वास्ते, और 
थापन छिपाना, ये चार कम श्रावक जावजीब तक दो ऋरण तीन जोग 
से नहीं करे ॥#॥ दूसरे बूत के पांच अतिचार ये हँ-झूठा आल (बज्जा) 
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देवे, रहस्य ( गुप्त ) बात अगठ करे, ख्री आदि के मम प्रकाश करे 
खोटे उपदेश देवे, और खोटे लेख लिखे । ये पांच पाप लगे होवें तो दृर 
होवो ॥ २ ॥ 


पाठ ३६ वॉ--“ दत्त अणुब्रत ” 
तीसरा अणुतब्रत थूछाओ अदिज्ञा दाणाओ वेरमर्ण, खातरखणी गाठड़ी 
छोड़ी, ताछापर कुचीए करी, पडी वस्तु धणीयाती जाण लेनी, इत्यादि मोटा 
अदत्ता दान लेने का फचचक्खाण जाव जीवाय दुविद्व तिविहेणं न करेमि न 
कारवेमि, मणसा, वायसा, कायसा । ऐसे तीसरे थूछ अदत्ता दानका पच अइ्यारा 
जाणियव्वा न समारियव्वा तजहा ते आडढोउं;-तेनाहड़े, तक्करप्पओगे, विरुद्ध 
रजाइ कम्मे, कुड तोले कुडमाणे, तप्पड़ि रूवग वबहारे तस्स० ॥ ३ ॥ 


भावार्थ--तीसरे छोटे ब्रत में श्रावक खात देकर, गठड़ी छोड़, 
दूसरी कुंजीसे ताला खोल, मालिक होते वस्तु उठाना वगेरह् बड़ी चोरी 
नहीं करते हैं, दो करन तीन जोगसे। फक्त सनेही के घरमें से और ब्यापार 
में भ्रम न पड़े-चोरी न गिनी जाय, एसी वस्तु का आगार हैं। और 
उक्त ब्रत के पांच अतिचार-चोरीका मालले, चोर को स्रह्ययता दे, राजा 
ने मना किया ऐसा काम या झ्यापार करे, तोले नापे खोटे रखे, अच्छी 
वस्तु में बुरी बस्तु मिलाकर देवे, ये पांच पाप लगे होवें तो दूर होवो ॥४॥ 


पाठ ३७ वॉ-“ ब्रह्मचर्यत्रत ” 

चौथे अणुब्रत थूलाओ मेंहुणाओ वेरम्ण, सदारा सतोपीए ( और श्ली- 
को “ सभरतार संतोषीए ) अवसेसं मेहुण विह पच्चक्खामि ( और जिसने सर्वया 
व्रह्मचयेत्रत धारण किया हो उसे “ देवता मनुष्य तियच सम्बन्धी मैथुन सेवने 
के पच्चखाण ? ) जाव जीवाय देवता सम्बन्धी दुविद् तिविहेण न करेमि, न 
कारवेमि, मणसा, वायसा, कायसा, मनुष्य तिरयच सम्बन्धी एगविह एगविहेण न 
करेमि, कायसा | ऐसे चौथे थूछ मेहुण त्रत के पंच अइयारा जाणियव्वा न 
समारियव्वा तंजहा ते आलछोउः-इत्तरिय परिगढ्धिया गमणें, अपरिग्गद्धिया गमणे, 
अनंग कीड़ा, पर विवाह्द करण, काम भोग तिव्बामिछासे तस्स मिच्छामि दुक्‍्कर्ड | 


भावाथे--चौथे छोटे ब्रत में श्रावक को अपनी स्री को संतोष 
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देकर, और श्राविका को अपने पतिको संतोष देकर, उपरांत मेथुन सेवन 
करने का पच्चखाण अर्थाव्‌ पराई ख्री ओर पराये पुरुष के पच्चखाण। और 
जिसने अह्मचय ( शील ) त्रत का खंध धारण किया हो, उम्रको देव 
मनुष्य तियच से सर्वथा मैथुन सेवन के पच्चखाण | देवता सम्बन्धी दो 
करण तीन जोंग से, और मनुष्य तियच सम्बन्धी एक करण एक जोग 
से, अर्थात्‌ स्वतः की काया कर सेवे नहीं | इमके पांच अतिचार-अपनी 
भोड़ी उम्मर की स्लरी से गमन करे, अपनी विना विवाहिता (सगाई हुई ) 
स्री से गमन करे, योनि को छोड़ दूसरे अंग से क्रीड़ा करे, दूसरे के ब्याह 
करावे, और स्व्नी से भोग करते अत्यंत छुब्ध होवे, ये पांच दोष लगे 
हों तो तस्स मिच्छामि दुक्कर्ड | 


पाठ ३८ वॉ-- परिग्रह प्रमाण व्रत ” 


पाचवा अणुब्रत थूछाओ परिग्गह्मओ वेरमण, खेत्त वत्थु का यथा परि- 
माण, हिरण सोत्रण का यथा परिमाण, धन घान्य का यथा परिमाण, दोपद चौपद 
का यथा परिमाण, कुबीवातका यथा परिमाण, यह यथा परिमाण किया हैं | इस 
उपरात पोता का कर परिग्रह रखने का पच्चखाण, जाव जीवाए ण्गविद्द॑ तिबिंददणं 
न करेमि मनसा वाएसा कायसा । ऐसा पाचवा थूल परिग्रह त्रतके पं० भ० जा० 
तें० ते जालोझ -खितवत्थु पमाणाइ क्रम, हिरण सोवण प्यमाणाइ क्मे, धन धन्य 
प्पमाणाइ क्कमे, दुपद चउऊघद प्पमाणाइ क्कमे, कुविवातुप्पमाणाड क्कमे, तस्स ० ॥५॥ 


भावाथ--पंचम परिग्रह प्रमाण ब्रत में श्रावक सेत, घर, चांदी, 
सोना, भन ( नगद ) अनाज, मनुष्य, पश्ची, पश्ु और थर बाखर बर्तन 
आदि सबका परिमाण फरते हैं, जाब जीव तक एक कर्ण और तीन 
जोगसे अपना कर रखते नहीं है, मन बचन काया से । इस बत के पांच 
अतिचार-ऊपर कही म्रव वस्तु का प्रमाण किया उसे उलंघे, ज़्यादा रखे 
तो दोष लगे, एसे दोष लगेदों तो वस्स मिच्छामि दककड़े | 


इन पाचा बता का अशुन्नत कहने का मतलब यह है कि साथ 


के महात्रतों की अपेक्षा से ये छोटे हैं । और स्थल कहने का मतलब यह 
हैं कि उनमें बड़े बड़े पापो का न्‍्याग है । 
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पाठ ३९ वा ददेखत 
छट्टा दिसीत्रत उ्धव्व दिशिका यथा परिमाण, अघोदिशिका यथा परिमाण, 
तिरिय दिशिका यथा परिमाण किया, उससे आगे स्वइच्छा काया से जाकर पंच 


आश्रव सेवने के पच्चक्खान, जाव जीवाय दुविद्दे तिविहेणं, न क० न का० म० 
वा० का० ॥#॥ ऐसे छट्ठे दिशीत्रत पच० जा० त० ते आ० उढ दिसिपमाणाद 
क्कमे, अहो दिसिप्पमाणाइ क्कमे, तिरिय दिसिप्पमाणाइ क्कमें, खित बुढिसयत- 
रद्धाए, तस्स मिच्छामि दुक्‍्कड | 


भावाथ--छड्ठे व्रत में ऊंची, नीची, और तिरछी-पूर्वादि दिद्वा 
में जाने का प्रमाण करे, और पांच अतिचार-तीनों दिशाओं का श्रमाण 
उलथे, वक्तपर एक दिज्ञा का घटा दूसरी दिशा में मिलावे, और कितना 
प्रमाण किया, उसकी याद आये बिना आगे जावे तो दोष । यह दोष 
लगा हो सो पाप दूर होवो ॥ ७ ॥ 


पाठ ४० वा ” भोगाप भोग परिमाणव्रत ” 

सातमा ब्रत उपभोग परिभोग विहं, पच्रखायमाणे, उल्लणिया विइं, 
दंतण विद, फलविह, अभ्यंगणविहं, उवट्टणविहं, मंज्जण विहं, वत्य विहं, 
विलियण वि, पृष्फ विद, आभरण विहं, धूपविह, पेज विहे, भक्‍्खणविह, 
उदनविई, सूपविह, विंगय विद्ठ, साग विह, महुर वि, जिमणवबिददं, पाणीविहं, 
मुखवास विह्द, वाहनिविह, वाइनविहं, सयणविहं, सचित्तविह्य, दव्बविह्द, इत्यादि 
का यया परिमाण किया है उस उपरात उपभोग परिमोग भोग निमते भोगने के 
पच्चक्खाण जाव जीवाए एगबिह तिविद्दण, नकरेमि, मनसा, बायसा, कायसा ॥#% 
सातमा उपभोग पारिभोग दुरबिहे पत्नते तजह्ाा-भोयणाउय, कम्मठ्य॑ | भोयणाडय 
समणोवासयाणं पत्र अइयारा जाणियव्वा न समार्यरियव्वा तंजहा ते आलछोवू 
सचिताहारे, सचित पड़िबद्धाहारे, अप्पोलिओसाहिं भकक्‍्खणिया, दुष्पोलिओसहद्दि 
भक्खणिया, तुच्छोर्साद भक्खणया | कम्म उय समणो वासयाण पनरस्त कम्मादाणाईं 
जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा ते आलछोड'--इंगाल कम्मे, वण कम्मे, साडी 
कम्मे, भाडी कम्मे, फोड़ी कम्मे, दंतवणिज्जे, छक्‍्खवणिज्जे, केसवाणिज्जे, 
रसवणिज्जे, विसवण्णिज्जे, ज॑ंत पिल्‍्कण कम्मे, निलच्छण कम्मे, दवग्गिदावण 
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कम्मे, सरदह तलाव पारिसोसणया कम्मे, असइ॒जण पोसण या कम्मे, तस्स 
मिच्छामि दुक्‍कडई । 

भावार्थ--सातमें त्रतमें जो एक बार भोगने में आवे सो उपभोग 
आहार पाणीआदि और बारम्वार भोगने में आवे सो परिभोग बद्ध, 
भूषण आदि, इनके मुख्य २६ भेद किये देंः-अ्रीर को पूंछने का बस्र, 
दॉतन, वृक्षके फल, तेर् आदि शरीर को लगाने का, पीठी मदन,सुनान, 
वेद्र, विलेपन-या तिलक, फूल, गँदने-भूषण, धूप, चाय प्रमुख पीनेका, 
पक्ान्न, दौल, चावल, दूर्व, दही-घी-तेल-मिठाई आदि विगय 
ग्रांक-भाजी, मेवी, आहार, पॉनी-रस, तबोल, पंगरखी, वाहंन,अश्वादि 
बंग्पा, संजीव वस्तु, और २६ स्वाद पलटे सो द्रव्य- इन २६ वस्तु- 
आओ का जाव जीव तक भोगने का प्रमाण एक करन तीन जोग से करे | 
इस ब्रत के २० अतिचारों में से ५ भोजन सम्बन्धी सो-१ पचखाण 
उपरांत मचित्त का आहार करे, २ सचित्त के लगी हुई अचित्त वस्तु को 
अलग कर उसका आहार करे ३ पूरी पक्की नहीं ऐसी बस्तु भोगवे, ४ 
बहुत पकने के अनंतर विगड़ गई ऐसी वस्तु भोगवे, और ५ थोड़ा खाना 
गेरना बहुत, ऐसी वस्तु भोगवे | ये ५ भोजन के । और कर्म ( व्यापार ) 
के १५ अतिचार;-१ कोयले का, बन कठाने का, बाइन बनाने का, भाड़े 
देनेका, पृथिवी आदि फोड़ने का, दाँतका, छाख चपड़ी का, केश--बाल 
का, जहर का-शस्र का, घाणी-यंत्र पिलाने का, बल भादि के अंग भंग 
( छेद ) करने का, जंगल में दब ( आग ) छूगाने का, और अत्रती 
मनुष्य पशु को पालकर बेचने का, ये १५ ज्यापार। यो सातवें म्रत के २० 
अतिचार में का कोई अतिचार लगा हो सो पाप दूर होवो । 

पाठ ४१ वॉ ' अनथे दंड ब्रत ” 

आठमा अनय॑ दंड विर्मण ब्रत, ते चउविद्दे अनत्या दंडे पण्णते तजद्वा 
अत्रज्याण यरिय, पमायायरिए, दित्तणयाणे, पावकम्मोत्रएसे, ऐसा अनर्थ दट 
सेववा का पच॑खाण, जाव जीवाय दुपिद् तिबिहेणं नक० नका० म० चा० 
का० ॥ # ॥ ऐसे आठ में अनय दंड विर्मण त्रत के पं० जा० त आडछोउं; 
कदप्पे, कुकूरए, मोदोरए, सजुत्तादिगरणे, उबभोग परिभोग अइरते, तम्म मिष्ठामि 











दुक्‍्कर्ड | 


भावार्थ--आठवें व्रत में आतंध्यान करना, प्रमाद करना, हिंसा 
कारी बचन बोलना, और पाप का उपदेश देना, इन चार अनथां दंड 
से निवृते, दो करन और तीन जोग से । इसके ५ अतिचार--काम जगे 
ऐसी कथा करे, कुचेष्टा करे, असम्बद्ध बचन बोले, पाप का उपदेश देवे, 
भोगोप भोग भोगते अत्यन्त आसक्त लुब्ध होवे, ये पांच पाप लगे 
होवें तो दूर होवो ॥ ९ ॥ 

पहिले कहे हुये पाच अणुब्रत में, ये पीछे कढ्ढे तीन ब्रत, गुणके कर्ता होते 
हैं, इसलिये इन तीनो को गुणत्रत कह जाता है । 


पाठ ४२ वॉ “ सामायिक व्रत ” 
नवमा सामायिक ब्रत सावज्ज जोग का वेरमण, जाव नियम पजुवासामि 
दुविह तिविदण नक० नका० म० वा० काय० ॥#।॥ ऐसे नवमे सामायिक्र व्रत के 
पच० जा० त० आलोऊ.--मणदुप्पणिहाणे, वय दुष्पणिहाणे काय दुष्पणिद्ाणे, 
सामाइयस्स सइ विहुणो अकरणीयाए, सामाइयस्स अणुवुठियस्स करणयाए, तस्स ०॥९॥ 


, भावाथे--नवसे त्रत में एक झुहृत ( ४७८ मिनट ) या अधिक 
इच्छा हो वहां तक सावध्य योग-दूसरों को दुःख होवे ऐसा करने और 
कराने से निवर्ते, मन वचन काया से। इस वत के पांच अतिचार-मन बचत 
और धारीर से पाप काये करा होवे, सामायिक की स्मृति भूल गया होवे 
और काल पूरा वक्त हुये विना सामायिक पारीहो। ये ५ पाप दूर होवो ॥१०॥ 


पाठ ४३ वा “ दिशावगासी व्रत “” 

दराम दिसावगासिक ब्रत, दिन ग्रते प्रभात थकी प्रारंभकर पूवादिक छ 
दिशा में जितनी भूमिका मोकली रखी है, उपरात स्वेच्छा से काया से जाकर 
पाच आश्व सेवन के पचखान, जाब अहोरच दुविह तिविहेण नक० नका० 
म० वा० का० जितनी भूमि का रखी है उसमे द्वब्यादिकी मी मयादा करी है 
उस उपरात उपभोग परिभोग भोग निमित भोगने के पचखाण जाव अहोरच 
एक वि तिविहं न करेमि म० वा० का० ॥ #॥ ऐसा दशमा ब्रत का « 
पं० जा० तं० ते आछोडे:-आणवाण प्पओगे, पेसवण प्पओगे, सद्दाणुवाइ, 
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रूवाणुवाइ बढ़िया पुर्गछ पक्खेबा तस्स० ॥ १० ॥ 

भावाथ--दबवें ब्रत में ग्रातः काल से लेकर इच्छाहों उतनी देर 
तक पूृव, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीची, और ऊंची इन छः दिल्वामें, इतनी 
दर ज़्यादा मेरी इच्छा से नहीं जावूंगा, ऐसा परिमाण दो करण तीन जोग 
से करे, और भूमिका में रह कर आहार, बस्च, आदि की मर्यादा एक 
करन तीन योग से करे। इस जब्त के पांच अतिचार-मर्यादा करी हुई 
जमीन के वाहिर की वस्तु मंगाई, मेजाई, झब्द एवं रूपसे बताई, और 
कोई वस्तु फेक कर अपना आपा बताया । ये पांच दोप लगे हों तो दर 
होनो ॥ १० ॥ 

पाठ ४४ वॉ “ पौषध ब्रत ” 

इग्यारमा पौषध ब्रव असर्ण पा खाइमं साइमं का पचखाण, अवंभ का 
पचखाण, ( अमुुक ) मणिसुत्रण का पचखाण, माला वन्नग विडेवण का पचखाण, 
सत्य मुसछ आदि सावज्ज जोग का पच्चक्खाण, जाव अद्दोरत, पजुवासामि, 
दुविद तिविदेण नक० नका० म० चा० का० | # || ऐसे श्ग्यारमे पौपव 
ब्रत्‌ का पंचण जाणि० तं० ते आछोउ-- अप्पड्लिदिये दुष्यडिलद्दिये सिज्या 
संथारए, अप्यमज्जिय दुष्प्रज्जिय मिय्झा संचारए, अपडिलेदिय दुष्पडिेद्िय 
उच्चार पासवण भूमि, अध्यमज्विए दुष्पमण्जिए उच्चार पास वण भूमि, पोप्तहस्स 
सम्म॑ अगणु पालणया, तस्म० ॥ ११ ॥ 

भावाथ--अग्यारब्रें यौषध व्रत में एक दिन रात्रि पूर्ण या अधिक 
इच्छा दोवे वहां तक आहार पाणी खंखडी, ग्रुखबास्त, कुणीरू, निकाला 
जासके एसा गहना, शरीर को विेपन, बद्च, और दम का घात होते 
एसा योग अवंताने का दो करण तीन जोश ले पच्रखाण करे। इसके 
पांच अतिचार;-मकान दिछ्लौना लूघुनीव आदि परिटाणे की भूमि देखे 
नहीं, पूजे नहा, या अच्छी तरह देखे पूंजे नहीं, बराबर पोषा न हुआ 
ही, ये पांच पाप लगे होतो दर होबो ॥ १ ॥ 

पाठ ४० वो ” दान बत “ 

आरमा अतिथि संयिभाग जत, समणे निग्गंये फ्राप्तुण एमणिय्जेगां 

असम |, (7 गाएहएं सह्य, ३५. पह्ुगड़, दवचे, पाय पच्छागम, हाउस दारिय- 
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पीढ, फलग, सिज्जा, सथारएणं, ओसह भेसज्जेण, पडिलामेमाणे विहरामि | एहवी 
सदृहणा, परूपणा, फरसनाये करी शुद्ध || * ॥ एवा बारमा अतिथि संविभागत्रत 
का पंच अइयारा जाणियव्वा न समायरियब्वा तंजहा ते आलोउं:-सचित 
निक्‍्खवणिया, सचित पिहणिया, कालाइ क्कमे, परोवएसे, मच्छरियाए तस्स ० ॥|१२॥ 
भावार्थ--अतिथि नाम साधुका है। अतः साधु साधवियों को 
दान देनेके योग्य आहार, पानी, मिठाई झुखबास, वस्ध, पात्र, कम्बल, 
रजोहरण, और जो देकर पीछे भी लेने में आचें ऐसे-पाट, पाठला, 
स्थानक, पराल, औषध चूर्णादि, वस्तु निर्जीव झुद्ध ग्रतिलाभने के भाव 
सदा बनाये रखे, और अवसर मिलने पर उलट भा से देवे | इस ब्रत 
के पांच अतिचारः-साधू को देने योग्य वस्तु सचित्त वस्तु से ढके, सचित्त 
पर रखे, वेवक्त आमंत्रे, आप देने योग्य हो तो मी दूसरे के पास दिछावे 
और देकर अभिमान या निंदा करे । ये पांच पाप लगे होवें तो दूर होवो । 
ये चार ब्रत द्वित शिक्षा के कर्ता होने से शिक्षा ब्रत कहे जाते हैं । 
चौथे आवश्यक में श्रावक जी इन बारह ब्रतो को अतिचार युक्त 
चिन्तवे | 
अब साधू और श्रावक दोनों के कहने का पाठ कहते हैं--- 


० १9 
पाठ ४७ वा सलसणा #» 

अपच्छिम मरणातिए संलेहणा झूमणा आराहणा, पोषध शाला पूँंज कर, 
उचार पासवण भूमिका पडिलेह कर, गमणा गमणे पड़िक्मम कर, दर्भादिक 
संथारो संथर, दर्भादेक संथारों दुरुहकर, पूर्व तथा उत्तर दिशि पल्यकादिक 
आसणे बैठकर, करयल संपरिग्गद्दिय सिरसावंत मत्यएुण अंजली तिकट्दु एवं 
वयासी-नमोत्थुण अरिहँताणं, भगवताणं, जाब संपत्ताण, यो अनंत सिद्धोंज़ी को 
# यद सल्खणा का पाठ, वर्तमान काल में भ्रांचक श्राविकाएँ तों आवश्यक 
में नियम पूर्धक पढते है, किन्तु साधु खाथत्री वहुन थोड़े दी पढ़ते हैं। परन्तु 
शास्त्र के न्याय से तो यह पाठ समस्त साधु साधवियों को भी अवश्यद्दी पढना 

चादिय । इस विषय के प्रमाण देखिय- 
१ ठाणांग सत्र के तीक्तरे ठाणे दूसरे उदेशे में-जिश्ल प्रकार तीसरा 
मनोरथ संलेखणा का भ्रावक के लिये कद्दा है, उसी प्रकार छाघू के लिये भी बद्दी 

मनोरथ कहद्दा है ।-- 
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नमस्कार कर, जयवन्ता वर्तमान तीथे करो को नमस्कार कर, साधू प्रमुख चारों 
तीर्य को खिमाकर, सर्व जीवराशि को खिमाकर, पूर्वे जो ब्रत आदरे हैं, उनमें 
जो दोष अतिचार छगाहो, वह सब आलोई पड़िकरमी निदी निःशल्य होकर, 
सब्ब॑ पाणाइवार्य पच्चक्खामि, सब्ब मुसावायय पच्चक्खामि सब्ब अदिन्न दार्ण 
पचक्खामि, सब्व मेहु्णं पच्चक्खामि, सब्यं परिग्ह पचक्‍्खामि, सब्बं कोई मार्णं 
जाव मिच्छा दसण सल्‍ल सब्ब अकरणिज्ज पच्चक्खामि, जाव जीवाए तिविद्द 
तिविहणं, न करेमि, नकारवेमि, करतंपि नाणुजाणामि, मणसा वायसा कायसा, 
यो अठारह पाप स्थान पचक्ख कर, सब्ब॑ असण पाण खाइम साइमे चउ विहृपि 
आहार पचक्खामि, जाब जीवाए। यो चारों ही आहार पचखकर, ज॑ पीय॑ इमे 
शरीर इठं, कते, पिये, मणुन्न, मणाणं, घिज, वित्ताप्तिय, समय, अणुमय्य बचहुमय॑, 


--[२] शाता धर्म कथा आई शास्त्रों म॑ जहाँ जहाँ लाचुओं के सथारा 
करने का अभिकार आया है, वहां सर्वत्र इसी वर्तमान संलखणा का पाठ कहा गया है। 
[३] श्रावकों से भी अधिक साथुओं को संलेखणा ( अंतिम अनशन गत 

संधारा] करने की परप्तावद्यकना है। 

[४ ] यदि यह पाठ कंठस्थ न हो एवं प्रति ऋ्रण के समय नित्य प्रति 
स्मरण न किया जाता द्वो तो आकस्मिक हसंग पर साधु मद्ात्मा सथारा किस 
भाँति प्रदण कर सकेंगे। अतःएव उक्त पाठ कंठस्थ दोना चाहिए ओर नित्य प्रति 
प्रति क्रण के समय पठता चादिय, ताकि हमेशां तीसरे मनोरथ का चिंतन भी 
दोता रहे और समय पर संथारा द्वारा पंडित मरण में भी लदायक वन छके | 

[ ५ ] इसके अलावा संथारा ग्रहण करने का दूसरा कोई पाठ जानने में 
नहीं आता, अत' अंतिम भाराचना के लिये यह पाठ परमावद्यक है। 

(६ ) रतलाम मालवा मे पृज्य श्री धर्मरास जी मदाराज़् की संप्रदाय 
के पूज्य श्री नंदलाल जी महाराज्ञ की इन्छा संथारो ग्रहण करने फ्री हुई, फिन्तु पाठ 
याद नहीं था। अतः प॑ं० अमिऋषिज्ञी महाराज्ञ चुलाये गये, उनके भी याद नहीं था | 
आखिर कार भाई रुपचन्दजी के मुख से सल्खना पाठ सुनकर अ्द्ण किया। 
तब से भरी अप्रिकपिज्ञी प्रतिक्रमण में संटडखणा फा पाठ भी ऊंटस्थ करके पटने 
लग। यदे घचता स्वय थ्रा अमी खझाप जा ने मुठ्त सुनार थी ! 

(७) संबत्‌ २१६८८ में तपस्विराज़ श्री केघछ ऋषिजी मद्दारात्ष से इस 
सम्बन्ध में प्रश्नेत्तर किय और यद ऊथन छखत्य मालूम पडा, तमी से में अमोलक 
भी प्रतिक्रमण में संलखणा का पाठ ऊददने छगा, तथेव मेरे पास्त जितने नी दोक्षित 
हुए उन सभी को प्रतिकमण में संलेखणा पाठ कठस्थ कराया गया । 


(5) खंघत्‌ १८९८६ के माघ महीने में जीछाडे भवाद मेंशास्त्र विधारद-- 
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भंड करंड समाणे, रमणकरंड्ग भूय॑ मार्ण सियं, माणंउन्हा, मार्ण खुदा, मार्ण 
पीवासा, मार्ण वाल, मार्ण चोरा, माण दंसा मार्ण मसगा, मार्णं वाद्वियं, पितियं, 
कफियं, सेभीम॑, सनिवाहिय, विवहारोगायंका, परिसहा, उवसग्गा, फासा फुसति, 
एव पीयर्ण चरिमेष्टि उस्साम निस्सासहिं वोसिरामि, तिकद्रु ऐसी सदहणा परूपणा 
फरसना करूं नव छुद्ध || # ॥ ऐसी अप्पच्छिमा मरणातिय सलेहणा झुसणा 
आराहणा का पच भअइयारा पयालछ्ा जाणियव्वा न समायरियव्बा तंजहा ते आलोड 
इहलोग ससप्परओगे, पर छोग संसप्पओगे , जीविया संसप्पओगे, मरणा संसप्प- 
ओगे, काम भोगा मस्तप्पओगे, तच्स मिच्छामि दुक्‍कड्ड || १ ॥ 


भावाथ--जिन को संसार में किसी भी ग्रकार का काये न रहे, 
ऐसे मरण के निकटस्थ जीव अंतिम संछेखना करते हैं । आत्मा को 
निशल्य करने, पापों को झोंसने-क्षय करने, आत्म धर्म की आराधना 
करने, पौपध शाला-धर्म स्थानक या एकांत स्थानक को यत्ना से पूंज 
कर, दिलश्वा मात्रा की जगह भले ग्रकार देखकर, फिर पूंजे स्थान में पराल 
आदि का विछोना जरीर प्रमाण करके पूर्व या उत्तर की तर्फ मुंह करके 





--पूज्य श्री मुन्नालालत्ी मद्दाराज्ञ से मैंने प्रघनत किया था, तव आपने भी 
ठाणांग आदि कितने दी सूत्रों के पा्ठों से साथू को संलेखणा का पाठ कदना सिद्ध 
किया था। वथा फर्माया था कि--इस समय में प्रमाद के कारण उक्त पाठ नहीं 
पढ़ते हैं । 

(६) संचत्‌ १६६१ फागरुण खुदी तृतीया गुरुवार को छुधियाने में उपा- 
ध्याय श्री आत्माराम ज्ञी म, शतांवधानी भी रतनचन्द्र जी म, खुवाचारय श्री काशी- 
रामजी मदाराजने, पृज्य श्री दस्तीमछ जी महाराज की तरफ से प्रतिक्रमण के 
निर्णय के लिये आये हुय पं० दुःख मोचन झा को चोथे प्रइन के उत्तर में यही 
सम्मति दी है कि>साथधु को भी सेखणा का पाठ प्रतिक्रमण में अवश्य ही 
कहना चाहिये । 

(१० ) संवत्‌ १६४२ श्रावण वदी द्वितीया के दिन दिल्ली में श्रीनाथु्ाल 
जी मम; ने फरमाया कि--थश्ी सयारामजी मद्दाराज्ष भी प्रतिक्रमण में संलेखणा का 
पाठ कद्दते थे । 

इत्यादि मद्दापुरुषों के कदने से तथा शास्त्रों के प्रमाण से सिद्ध द्वोता है 
कि- साथुओं को सी अपने प्रतिक्रणण में संछेखणा का पाठ अवद्य ही कद्दना 
चाहिये। “अमोलक ऋषि” 
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पालखी आसन लगा के बेठे । फिर दोनों हार्थों को जोड़कर मरतक पर 
चढाकर कहे कि--नमस्कार होवे सिद्ध जी अंत जी और गुरुजी महाराज 
को । फिर चारोंही तीथे और सर्व जीव राशि से ध्षमत क्षमावना कर, 
पहिले लिये हुये त्रतों में दोष रुगा हो सो सन आलोचे, विचारे, प्रकाशे, 
आत्मा की निंदना गहना करे । और जाव जीव तक अठारह पाप, चारोंही 
आहार का तीन करन तीन जोग से त्याग करे | इस इष्ट कारी एवं प्रिय 
कारी शरीर को इतने दिन विश्वाम देकर पालाथा, भूख, प्यास, श्लीत, ताप 
चौर क्षुद्र-प्ु परिसह उपसग रोगोंसे अनेक उपचार करके वचाया था, 
रत्नों के उच्बे से मी अधिक हिफाजत कीथी, अब इस शरीर की मम्तता 
को अतिम श्वास तक छोड़, मरणकी इच्छा नहीं करता हुवा, समाधि भाव 
से लीन हो ग्रवतुंगा सो दिन मेरा परम कल्याण का होगा। इस संलेखना 
के पांच अतिचार हैं। इस लोक के तथा परलोक के सुखकी, मरणे की, 
जीबने की, और काम भोग ग्राप्त होने की अभिलापा करे तो दोप लगे। 
ये ५ दोष लगे होंतो दूर होवो ॥ १ ॥ 


पाठ 9७ वॉ “ १८ पापस्थान ” 


प्राणाति पात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रद्द, क्रोच, मान, माया, 
लोभ, राग, देंष, कल्द, अभ्याख्यान, ( खोटा आल ) पेशुन्य, ( चुगली ) पर 
परिवाद, ( निंदा ) रति, अरति, माया मोस्ता ( कपट युक्त झूठ ) और मिथ्या 
दशण सलल, ये अठारद पाप स्थानक सेत्रे हो सेवाये दो, और संत्रते को 
अच्छा जाना हो तो तस्प्त मिच्छामि दुकड । 


५ ६८ 6 [आर तत्व »१ 
पाठ ४८ वा पच्चाींस |मथ्याः 

अभिम्नादिक मिध्यात्त, अनभिम्नाइेकि मि०, अभिनिवत्तिकमि० सश्रयि- 
कमि० अनाभोग मि०, छौकिकमि०, लोकोत्तर मि०, कुप्रबचन भि०, बवीतराग 
के सूत्र स ओडी श्रद्धना करेतो ०, बीतराग के सूत्र सर अधिक श्रद्धना करेतो 
मि०, वीतराग के सूत्र से विपरीत श्रद्धना करेतो मि०, धर्म को अपम अद्धतो मि० 
अधम को पर्म श्रद्धंतो मि०, साधु को असाधु अद्धेतों मि० / जेंसाघु को साधु 
श्रद्धें तो मि०, मीचको अजीय श्रद्धे तो मि०, अजीव को जीव श्रद्धे तो मि० | 
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मार्गको उन्मार्ग श्रद्धें तो मि०, उन्मार्ग को मार्ग श्रद्धें तो मि०, रूपीपदार्थ को अरूपी 
श्रद्धें तो मि०, अरूपी को रूपी श्रद्धे तो मि०, अविनय मि०, अशातना मि०, 
अक्रियामि०, और अज्ञान मिथ्यात्व | ये पचीस मिथ्याल्व सेवे ह्ो-सेवाये हा 
सेवतों को भला जाना हो तो तस्स० ॥| 


भावाथ--सत्यासत्य का निणय नहीं करे, अपने को ही सत्य 
माने । सवको एकसां जाने, सत्य में संशय रखे । अनजान पने पाष क्रिया 
लगावे | लोकों की देखादेखी कुदेव, कु-गुरु कु धर्म को माने। सुदेव 
सुगुरु सुधम को इस लोक निमित्त माने, सच्चे खोटे को एकसां जाने | 
जैन धर्म से अधिक ओछी और विपरीत परूपणा करे । धर्म, साधु, जीव, 
माग, रूपी-इन पांचों को उलटा श्रद्धे। अविनय अश्यातना करे | अक्रिया 
और अज्ञान | ये २५ अद्धे हों सो पाप दूर होवो । 


पाठ ४९ वाँ “ चोदह संमूछिम ” 
उच्चारेसुवा, पासव्णेसुवा, खले सुवा, सिधाणे सुत्रा, वंतेसुना, पिचेसुवा, 
सोणिये सुवा, पुइये सुवा, सुक्के सवा, सुक्‍्के पोगछ परिसाडिये सुबा, विगय जीव 
कलेवरे सुवा, खत्री पुरुष सजोगे सुवा, नगर निद्धवण सुवा, सब्बे लोए असुइ ठाणे 
सुवा, इन चौदह स्थान के संमूर्छिम जीवों की विराधना करी हो तो तस्स० । 


भावाथ--बड़ीनीत, लघुनीत, खेंखार, छेष्म, वमन, पित्त, रक्त 
राध, वीये, शुष्क होने के बाद पुनः आदर वस्तु, निर्जीव शरीर (प्रुरदा) ख्री 
पुरुष का संयोग, और लोक में के सब अशुचि स्थान, इनमें संमूछिम 
( स्वभाव से ) असंख्य अमन्नी मनुष्य उपजते हैं। उनकी विराधना 
की हो तो वह पाप दूर हो । 


यह जो त्रतों के अतिचारों की आलोचना करी; अगर उनमें कोई सूक्ष्म 
अतिचार रह गया हो तो उसकी निद्ृति के लिये १० वां * इच्छामि ठामि! का 
पाठ कह्ढें | फिर परमंष्ठी की साक्षी से आछोचना प्रारंभ की थी सो पूर्ण हुई इस 
लिये फिर मी ८ वा “ नवकार मंत्र ? का पाठ कह्टे | और फिर पापों की आछो- 
चना से हलकी अः्त्मा विश्वुद्धू हुईं इसल्यि मागलिक पाठ कहे | 
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हैए ६६ कल ठ्र5 
पाठ ७० वा मसागादक 
चत्तारि मगलं-अरिहन्ता मगछ, सिद्धा मंगल साह्ठ मंगल केवली 
पण्णतो धम्मो मंगल | चत्तारि लोगुत्तमा--अरइन्ता छोगुतमा सिद्धा छोगुत्तमा 
साह् लोगुत्तमा केवालि पण्णतों धम्मो लोगुत्तमा | चचार सरण पत्वज्वामि-औरे- 
हनता सरण पव्वज्जामि सिद्ध सरण पब्बज्जामि साहू सरणं पव्बज्जामि कबछी 
पण्णतो धम्मो सरण॑ पब्चज्जामि | ये बारह बोछ सदा काछ मुझको होवो ॥ १॥ 
फिर भी किसी प्रकार की कसर रह गई होतो उससे निवृत्त होने को 
फिर १० वा ' इच्छामि ठामि ? का पाठ कद्दे । और फिर उपरोक्त ब्रतादि 
की विधि में हलन चलन करने से किसी प्रकार की विराधना हुई हो तो उससे 
निवृत्त होने का दूसरा पाठ ' ईर्यावह्दी ” का कद्दे | फिर श्रमण सूत्र कह्दे । 


श्रमण--सूत्र #& 
पाठ ५१ वॉ निद्रा की आलाचना ” 


इच्छामि पडिक्कमिओं पगाम सिज्ञाए, निगाम सज्ञाए, संथारा उबड्ड- 
णाए, परियट्टणाए, अउद्गणार, पस्तारणाए, छप्पर सबद्वणाए, कुडए, कक्कराइए, 
छीए जमाइए, आमोसे, ससरखामोसे, आउछ माउलाए, सुवण वतियाएं, इत्यि 


७ श्री समण सूत्र के प्रशनोत्तर 

१ प्रन्‍न-समण सूत्र किस शास्त्र में है? 
उत्तर-आवद्यफ सत्र का मूछ पाठ समण सत्र ही है। देखिये, दक्षिण दैढाबाद से 
प्रकाशित लाला जैन शास्त्र भण्डार में का ३२ वॉ आवश्यक सन्त, जो कि रिवडी 
( काटयावाडू ) के प्राचीन भण्डार में की पुरानी प्रति पर से छपा है। 

२ प्रदन-- सम्ण नाम साधु का है, इसलिए समण सत्र साधु को दी ऊदना 
उचित है, न कि श्रावक को *? 
उत्तर-समण साधु का द्वी नाम है, पश्चा संकुचित अर्थ शास्त्र सम्मत नहीं दे । 
देखिये-( १) वियाइ प्रश्ति भगवती सूत्र का२० वाँ शतक का ८ वाँ उद्देशा सत्र 
४ तित्य पुण चउचण्णइण्णे समण से पण्णते तंजद्या-समणा समणीओ, सावगा 
सावियाओ ” अर्थात्‌ साधु साध्वी ्रावफ और भाविका इन चारों फो समणसंच 
कददना। यटपि न्यवहार में समण साधु क। ही नाम दे, तथापि भगवान ने तो चारों 
दी तीर्थ को सप्तण कदा है | यद आप कथन सब जैनों को अवध्य प्रान्य दोना दी 
चाहिय।। देखा दो पाठ और अर्थ उक्त भगवती सत्र में धमण भगधंत थी मद्रावीर 
स्थामीजी ने १० स्पन्न देखे ६, वहाँ नी है ।-- 
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ख्री (पुरुष ” कहे ) विवरियासियाएं, दिठीविपरियासियाए, मण विपरिया 
सियाए, पाणभोयण विपरियामियाए, तस्स मिच्छामि दुक्‍कड़ं ॥ १ ॥ 


भावाथे--प्रश्न | आपकी साक्षी से निद्रा में लगे हुये पापों की 
आलोचना ( विचारना ) करता हूं । मर्यादा से अधिक विछौना किया हो, 
निद्रा में विछौना बिना पूँजे करवट ली हो, हाथ पेर संकोचे हों तथा 
पसारे हो, जू खटमल बगेरह जीवों को दावे हों, उधाड़े मुख से बोला हो, 
छींक उबासी ली हो, सचित्त रजकी घात करी हो, आकुल व्याकुल चित्त 
हुवा हो, और स्वप्न में आहार पाणी या स््री संबंधी भोग किया हो सो 
पाप दूर होवो ॥ १॥ 


पाठ ५२ वा ” गोचरी की आलोचना ” 
पडिक्कमामि गोयरग्गचरियाए, भिक्खायरियाए, ठग्घाड कवाड उम्घाड-- 
णाए, साणा वच्छा दारा संघट्टणाए, मंडि पाहुडियाए, बलिपाहुडियाए, ठवणा 
पाहुडियाए, संकिए, सदसागारे, अणेत्तणाएं, आण भोयणाएं, पाण भोयणाए, 


३ प्रदन-समण ख्त्र में खाु के आचार का ही कथन है, अत धदद 
सु कोद्दी कहना उचित है | श्रावक के वया काम आता है? 
उत्तर-समण सूत्र के पाठ क्रावकों को भी अनेक धर्म क्रिया में परमोषयोगी होते हैं, 
दरवक्त काम में आते हैं । देखिय- १ जब जव ध्रावक पोषध घत में तथा संवर 
में निद्रा से निवुत्ति पाते हैं तब तब निठ्ठा में रंगे दोषों की विशुद्धि के लिये प्रथम 
मांग शुद्धि (इयोवदी) ओर कायोत्लखाएं (तस्खुत्तरी) का पाठ कदकर चार चतुर्वि'शति 
स्तव (लोगस्स) के पाठका कायोत्खगं करे, फिर प्रगट रुप में पक चोंचीसघ्तवका पाठ कद्द 
कर समण सूत्र का पदिला पाठ “ पड़िक्कमामि पेगाम सिज्जाय ” कहना चाहिए 
इस पाठ के सिवा निद्रा के दोषों से निद्नत्त होने का दुस्तरा कोई मी पाठ यदि होतों 
बताने की ऊूपा कीजिए (२) एकादशी प्रतिमा के पाछकक श्रावक सिक्षोपज्ञीवी 
दी दोते हैं, तथा कितने ही स्थानों में दशवे वतचारी तथा दया त्रत के धारक और 
घारात्रत घारी श्रावक मोचरी करके आहार पाणी छाते हैं। उन भाषकों को 
भिक्षा लाने में छगे दोषों की विशुद्धि के लिए समण सूत्र का दूसरा पाठ “गोयरुग- 
चरियाए!” कददना चाहिए (३ ) ठाणांग ज्ञी ओर ननन्‍्दीज़ी सूत्र में तथा उपाशक दशांग 
सूत्रों की नोध में श्रावक को “ सयपरिग्गहिय ”” अर्थात्‌ सूत्र का पठन लरने घाला 
कद्ा है। तथा उत्तराध्ययन जी सृत्र के २१ द॑ अध्ययन में “निग्गंयेपावयणे सावये- 
सेवि कोविय” अर्थात्‌ पालित भ्रावक निर्मनन्थ प्रवचन शाखर का कोविद ( पढा- 
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वीय भोयणाएं, हरियभोयणाए, पच्छा कमियाएं, पुराकमियाए, अदिद्वहडाए, 
दग संसट्रहडाएं, रय संसट्ठहडाएं, परिसाइणियाएं, परिठावणियाएं, उद्वांसण 
भिक्‍्खारियाए, ज॑ उग्गमेणं, उवायणेसणाए, अपडि झुद्धं, पडिगाहिय॑, परिभुतंचा, 
जे न परिंठाविय तस्स० ॥ 


भावाथ--गाय की तरह थोड़ी थोड़ी भिक्षा लेने को गोचरी 
कहते हैं | अस्तु गोचरी जाने पर, आधे लगे या पूरे लगे किमाड़ 
उघाड़े हों, कृत्ता बच्छा वालक इत्यादि को उल्लंघ कर प्रवेश किया हो, 
दूमरों को देने के लिये रक्खा हो, बलिदान का हो, भिक्षा चरों के निमि् 
रक्‍खा हो, दोप शंका युक्त हो, और बलात्कार से छीनके देवे, शून्य उप- 
योग से जल्दी जल्दी ढेवे, सचित बीज धान्य या छीलोजत्री देवे, भोजन 
लेजाने से पीछे या पहिले दोप लगाकर दिया हो-ऐसा विना दिखता, 
मचित्त के स्पश का, खप से ज़्यादा, अथवा खाने में थोड़ा आवे, और 
नहाखने में बहुत जावे, गेरता हुआ लाकर दे ऐसा और १६ उदगमन के 
( गृहस्थ की तर्फ से लगते ) दोष, १६ उत्पात ( साधु के तरफ से लगते ) 
दोप, दश एपणा ( दोनों से मिलके लगते ) दोष, ऐसा ४२ दोप युक्त 
आहार भोगा हो, उस न परिठाया हो सो पाप दूर होवो ॥ २ ॥ 
हुआ था। तैसे द्वी इस सत्र के २२ वे अध्ययन में “सीलवता बहुस्पुया” अर्थात्‌- 
राजमतीजी दीक्षा लेती च्रक्‍त बहुत सूत्र पढी हुई थी। इत्यादि अनेक सत्रों के 
फथनासुलार धावऊ ओर श्राविका दोनों सूच्र पढे हुए होते हैं, उनको चारों काल 
में स्वाध्याय करना चाहिए। तथा जिन्दोंनि सत्र की स्वाध्याय नहीं को दो उस 
दोप की विश्वद्धि के लिए, तथा सामायिक ऐपचधादि घत में मुदपती आदि वापर्ने 
फो बस्र गुन्दक सरजोद्दरण थणादि की प्रति ल्खना फरते दे उस में ज्ञो कोई दोप 
लगा दो उसकी निवृत्ति के लिए सम्ण सच का तीखरा पाठ “पडिकमामि चठकाछ 
सज्याय! कइना चाहिए [४ ] चाध पाठ मे जा एक बोर से लपाकर तेंतीस बोल 
तक का ऊथन दे, थे सब दी योल शेय [ जानने योग्य ] तो अवश्य ही ६। और 
उनमें से ऋतिपय हेय [ छोठने योग्य ] भी दे, ज़ैले-बघ, दड, गधे, शल्य, विरा- 
घना, कपाय, विफूथा, क्रिया, कामगुण, भय, मद, क्रिया, अमग्रह्म, पापसत्र, मदा- 
मोदनीय स्थान, मशातना आदि और छितनेफ घोल उपादेय [ आदरतने योग्य ] 
भी ईं, मैसे-संयम गुप्ति श्रत समिति याद धर्म प्रतिमा देवता सिद्णुण आईि -- 
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पाठ ५३ वाँ “ आलोचना ” 

पड़िक्कमामि चउकार्ं सज्ञायस्स अकरणाए, उभओकार्ल भडोवगरणस्स 
अपड़ि लेहणाए, दुपड़िलेहणाए,अपमज्जणाएं, दुपमज्जणाएं, अइक्कमे, वइकम्मे, 
अइयारे, अणायारे, तस्स० । 

भावार्थ--दिन और रात के ग्थम और अंतिम यों चार पहर में 
शासत्रकी स्वाध्याय नहीं करी हो और प्रातः साय॑ दोनों वक्त बस्तर पात्र 
भडोपकरण की पड़िलेहणा नहीं करी हो, यदि करी तो ग्रमाद के वश करी 
हो, पूरी नहीं करी हो, विपरीत करी हो, एूंजी नहीं हो, पाप काये का 
प्रवतन, ग्रहण, और भोग किया हो, सो पाप दूर होवो । 


पाठ ५४ वॉ “ तेतीस बोल ” 

( १ ) पड़िक्कमामि-एग विह असजमहिं ( २ ) पडिक्कमामि-दुविई 
वंधणेहिं,-राग वष्णणं, दोष बंवणे्ण ॥ ( ३) प० तिढ्िं दंडेहिं-मन दंडेणं 
वयदंडण, काय दंडेणं | प० तिद्द मुत्तिहिं-मन मुत्तिए वयगुत्तिर काय गुत्तिए | 
प० तिरदह सललेहिं माया सलल्‍लेहि, नियाण सल्लेहि, मिच्छा दंसण सल्लेहिं | प० 


ओर फिंतनेक वोल हेय उपादेय दोनों मिलकर है, जेसे ध्यान लेशया आदि। यों 
सबद्दी बोल बड़े उपयोगी हैँ, किन्तु स्थरू संकोच के कारण सब ही का पविस्तार 
चर्णन नहीं कर सकता हूं, तथापि निम्ययात्मक होकर कद्दता हूं कि--इन ३३ वोछों 
का शान भी धावकों के लिए परमोपयोगौ है। ओर (४ ) पांचवाँ पा जो “निम्नन्थ 
प्रवचन”! ( न्म्मों चोबोसा ) का है, उस में श्री जिन बचन ( शास्त्र ) की ओर जैन 
धर्म की परमोत्कष्ट मद्दिमा है, तथा आठ वोल में हैय उपादेय का कथन बडा ही 
महत्व पूर्ण है। अतः यद्द पाठ भी सबहीं जेन घर्मियों को अवश्य पढना चाहिए । 
इस कारण सम्तण सुच्र फा एक भी पाठ तथा एक भी विषय ऐसा नहीं है कि जो 
धावक के लिये अनुपयोगी द्वोवे ! सघबद्दी पाठ बड़े उपयोगी हैं एवं अवश्य 
पठनीय हैं । 

[9] प्रश्ष-तो फिर साधुजी को भी प्रतिकमण में शावक सत्र कददना चाहिए, 
फ्यों उसमें भी शेय हेय उपादिय तीनों प्रजार के विषय का कथन दे । 

उत्तर- (?) ध्रावक लोग ज्ञो बारा बत आर उनक अतियारों को सामिल 
कदते हे उसका नाम श्राबक सूत्र है । किन्तु विचारना चाहिय क्रि-एक वक्त कायो- 
स्खरग में ६६ अतिचार कद्ना, दूसरे वक्त चोथे आवदयक में प्रगट ६६ अतिचार 
कदना, जोर तीछरे चर मर्तो के साथ ९६ अतियार फहना, यों तीन तीन वक्त एक 
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तिहिं गारवेदि-इट्टि गारवेणं, रसगारवेण॑, सायागारवेर्ण | प० तिहि विराहणाए- 
नाण विराहणाए, दंसण विराहणाय, चारित्त विराहणाय,॥| (४) प० चउविह् क- 
सायेहिं-कोह कसाय, माण कसाय, मायाकसाय, छोह कप्ताय, | प० चउविई- 
सन्नाहिं आह्वार सन्नाय, भयसन्नाय, मेहुण सन्नाय, परिग्गह सनन्‍नाय, | प० 
'बऊविह विकद्रायेहिं-त्वीकहाय, भत्तकहाय, देसकहाय, रायकह्ाय, | प० चउ- 
विद्द ज्ञाणेहि-अड्टझाणेणं रुदझाणिणं, वम्म झाणेण, छुक्ऊझाणेण॑, ।( ५ ) प० 
पचढिकिरियाहि-काइया किरियाय, अद्विगरणिण किरयाय, पाउप्तिया किरियाय, 
परिताबणिया किरियाय, पाणाइवाय किरियाय | प० पंचढ्ठि काम गुणेढि-संदेण, 
रूवेण, गंबेण, रसेण, फामे्ण | प० पचहि मह्वावयेदिं-सबाओ पाणाइ वायाओ 
विस्मणं, सवाओ मुसावायाओ विरमणं, सब्राओ अदिल्नदाणाओ विरमर्ण, सवाओ 
महुणाओ विर्मण, सवाओ परिग्गह्ययो विरमर्ण । प० पचहि समियेहिं-इरिया 
सम्रिय भासाममिय एसणासमिए आयाण भंड मत निक्‍्खेंणा समिए ऊचार 
पास वण खेल जल सघाण पारिठावणिया समिए (६) १० छहि. जीवनि 
काएहि-पुढदवी काएणं॑ आडउकाएण तेडकाएण बाउकाएण॑ वणसइकाएणं 
तसकाएण | प० छह्लिसाहिं कनन्‍्हेसाए, नी छेसाए, काउलेसाए, तेउलेसाए, 
पउम्मलेस्ताएं, सुक्कलेसाए, (७ ) प० सत्तहि भयठाणीद-इहलोगभएणं, परलोग 
भयेण, आदान भएरण, अकम्हा भयेण, आजीविका भयेण, मरणभयेणं, सिला- 
याभयेणं, ( ८ ) प० अठमय ठाणेढ़िं जाइमयेणं, कुछ मयेण, वठमयेण, रूवमय्रेण 
त्तवमयेण, लापमयेण, सुत्तमयेण, इसरीमयेण, (९ ) प० नव विह्, बंभचेर 
दी पाठ फो कहना, इसमें फ्या फ़ायदा है? यदि कदो कि-इच्छामि खा समणों 
चगेरद्व पाठ भी तो प्रति क्रमण म॑ अनेक वार आते हैं, तो फिर उनकी क्या दरकत 
है? तो उन्दें समझना चादिप क्रि- उक्त पाठतों साथुजी भी अनेक वार फदते हू । 
फिन्तु मद्राघ्यत समिति गुप्ति तो एकद्दी वार कहते हैँ। प्रात्त मद्दाव॒तों की भावना 
पु मन हे री न व ०4 बे र्् क4 न्‍्ह हा ँ 
ओर समिति गुप्ति कायोत्सर्ग में चिन्तवते एई । तेसेदी भ्रावक्नों को भी ६६ अतिचार 
एक बार का्योस्सर्ग में आर दूसरी वार चोथे आवश्यरू के प्रारंभ में बतों फे खाथ 
सा प ग ३] कप ८ 
फदना चादिए | यद लाचु और धावरू का विधि विधान साम्तान्यत, स्पए दीसस 
पड़ता है | झिन्नु घ्रावक् फे प्रति क्रमण में से समण सूघ को निफाल कर तीन वक्त 
अतिचारों को कहने फी युक्ति घावक का प्रतिक्ररण साथु के प्रतिफ्रमण के 
जितना दी यना रखने के लिये जमाई है, ऐसा होना चादिए (२) साधु के मद्दाग्तों 
में घावक के अणुव्रतों फा समाचेदश दोजाता है, इततलिए साधुफो थावक के गतों के 
फदने ही फोई भी जरुरत नदी है। आर (३) आावक को तो साधु दोने का मनोरय 
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मुर्तिहि-नों इत्यीए्सु पंडग संसताईं मविता भवई, नो इत्थीण कह कह्दिता भवइ, 
नो इउत्यीण सद्धि सन्निसेज्जागये विहस्तिभवड़, नो इत्यीण इन्दियाइ मणोहराइ 
मणोरमाइ आछोइत्ता निज्ञाइता मत्रड, नो इत्यीण कुडन्तरसिवा, दुसन्तरंसिवा 
कुइ्यसद, खड्यसद, गीयमद, थणियसईं, कंदियसदं, विलवियसद नो सुणेता भवड़ 
नो इत्थीण पुब्ब॒रर्य पुव्वकीलियं अणुमरिता हृवइ, नो पणिय॑ आहार आहरिता हवइ 
नो अतिमायाय पाण भोयण आहरिता हवइ, नो विभुसाणुवादी हृव३ ( १० ) 
दस विंडहे समण धम्मे-खंति, मुत्ति, अज्जवे, मदवे, लाघवे, सच्चे, संजमे, 
तवे, चेइये, वंभचेर वासीय ( ११ ) इक्कारसहिं-उवासग पडिमाहिं, ( १२ ) 
वारसहिं--भिक्खु पडिमाहिं (१३ ) तेरसहिं--किरिया ठाणेहिं ( १४ ) चडदसहि 
भूयगामेहि, ( १५ ) पन्‍नरसहि-पम्माहमिये ( १६ ) सोल्सहि गाहासोल्सेहि 
( १७ ) सतरसहि-अमंजमेहि ( १८ ) आठरसविह अवनंभेहिं ( १९) एगुण 
विमाय-नायझयणाहदहिं ( २०) वीसाय असमाहिठाणेहि ( २१ ) इग वींसाय- 
सवलेहिं ( २२ ) वावीसाये-परिसद्ेद्ि (२३ ) तेबीसाय सुयगडझयणाद्दि (२४ ) 
चौवीसाओ-देवेदिं ( २५ ) पणवीसाय भावणाहिं (२६ ) छब्बीसाय-दसाकप्प 
विवह्वार उदेसेण काछाहिं ( २७ ) सत्ताविसाय-अणागार गुणाहें ( २८ )अठावी 
आम दी हट 
अवश्य दी करना चाहिये, इसलिए भी समण सत्र कहने की आवश्यकता दै। 
किन्तु साधुज्ञी भी शक्रावक होने फी भावना करे क्‍या १ जो आपकी कद्पना के 
अनुसार आवकस्‌त्र स्वप्रतिक्रमण में कहें, ऐला घितंडाबाद उपद्ास्य पात्र दोता है ! 
[ ५ ] धदन- समण सत्र में पेला भी कोई पाठ है कि लो केबछ आवक 
के ही काम का दोवे ? 
उत्तर- ढां है, देखिय--समण सत्र में के चौथे पाठ में का ग्यारदवां 
बोल पाठ '' एक्वारस॒द्दि उवासग्ग पडिमाहिं ” अर्थात्‌ ग्यारा उपासक [श्रावक्र] 
की शधरतिमा [प्तिशा] इन ११ घतिमाओं में श्रावक कीदी करणी को ऋमशः विधि 
विधान है, जो साथु दे किसो भी फाम में नहीं आता है। श्रावक के छिए समण 
सत्र नही दोता तो इस पाठ को इक्षर्म क्या आवश्यकता थी। कया समवायांधजी 
सत्र कथित ११ वाछ में स ओर कोई सा वोल यहाँ नहीं रख सकते थे, अनन्त पानी 
से कुछ छिपा टुआ था | ज्व साधु ओर श्रावफ दोनों के लय समण सूत्र है, तब 
मी. गो लील॥ आल हक 5 आज +  . का 
द्वी ता दोनों फ्री करणी के ओर दोनों के काम में आने वाले पाठ उल्लमें है । 
[६ ] प्रदन- छा इम भी एक पाठ बताते हैँ किज्ञो खाघधु के सिवाय 
अन्य के कुछ भी काम का नहीं । देखिये-क्षमण सत्र का पाचवधों पाठ 
# समणो5६ं संजय विरय पाडिहय पच्चकलाय पावकम्मे” अर्थात में साधू हूं, मैंने 
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-साये आयार कप्पेदि ( २९ ) एगरुणतीसाये पावसुय पसंगद्धि (३० ) तीसाये 
महामोहनीय ठाणे ( ३१ ) एगतीसाय सिद्दगुणदि ( ३२ ) बतीसाय जोग- 
सग्गाह ( ३३ ) तेतीसाये आमायणाय-अरिहंताएँ आसायणाय सिद्धा्ं आसा- 
यणाय, आयरियारा आसायणाय उवज्ञ्ञायाणं आसायणाय साहू आसायणाय 
साइशिणं आसायणाय सावयाणं आ० सावियारं आ०, देवाण आ० देविणआ०, 
इहलोग आ०, परछोग आ०, केवलीणं आ०, केवली पन्‍नतत्स चम्मस्स आ०, 
सदेब मणुयासुरस्स छोगस्स आ०. सब्बपाण भूय जीत्र सत्ताण आ० काल्स्स 
आ०, सुयस्स आ०, सुयदेवस्स आ०, वायणारियस्स आ०, जंवाइद्र, वच्चामेलिय 
दीण एखरं, अध्चस्खरं, प्यद्वीणं, विणयद्वीणं, जोगढीण, घोमढीण, सुद्धुदिर्न, 
दुददु पड़िछिय, अक/छे कओ सज्ञाए, काले न कओ सज्ञाए, असय्झाइये सज्याए- 
' मैने लयम प्रत के समायरण से पाप कर्म को प्रतिदत किया है। फया इस पाठ फे 
फदने से श्रावक मस॒पावादी नहीं दो सकता दै ? 
उप्तर-( १ ) नहीं हो सकता, इसका उत्तर तो पहदिले द्वी प्रइन के उत्तर में 
कुछ दे दिया गया है। अर्थात्‌ भगवान ने चारों तीथ को समण कहां है। इसलिए 
छघमणो5६ं, मे साधु ए-पऐसा कहने में श्रावक को मूपाषाद नहीं आता, फर्योंकि 
जब खुद भगवान ने ही धावक को समण कहा है तो दूसरों को कहने में फया आपत्ति 
है। ओर भी ( २) ठाणांग सूत्र के & में ठाणे में * से जहा णामए अज्जो ! मएप्तमण 
निग्गथाणे एगे आरम ठाणे जाब तेतीस असायणाय पण्णते ” अर्थात पद्म नामके 
तीर्थंकर होंगे, वे कहेंगे कि अठहो आर्यो!? मैंने श्रमण, निम्न॑थ के लिए एक 
आरंभ का स्थानक यावत्‌ नेतीस अशातना कही हैं। इश्समे इग्यारमां बोल प्राघक 
को प्रतिमा का है। इसलिए आरवर को भी समण कहा है (३ ) तथा दशाश्रुतस्कथ 


के ६ ठे अध्ययन में धावक की ग्यारमी प्रतिमा का नाम समण भूयपड़िमा है 
अर्थात धाघक को साधु के समान फहा है। ( ३७) उत्तगध्ययन आ० ३१ गाथा 
#उवाप्तगाण पड़िमासु मिक्खुण पड़िमासुय जे भिकखु जयइ निच्च से न अच्छेड मडले! 
११ ॥ इस गाथा में प्रतिमा घारी ध्रावर फो भिफयू साथ कहा है [ ५] खुयग- 
डांग सृत्र के दूसरे क्तस्क्ध के दुसरे क्रिया नामक अध्ययन्त में तथा अनुयोग द्वार 
में ्रायक के गुणों फा घर्णन करते हुए छवतो, सशीक सुस्राहू अच्छा लाचु 
इत्यादि कहा है (६ ) भगवतीजी सब्र शतक ?० उरेस ४ में तावतिस्त धायक फों 
ससघना, कशीलिया अपस्टेदा इन्यादि कहा ओर गद्दी पाठ साचुओं के लिए भी आता 
है [७] प्रकरण स॑म्रद में गुण स्थान द्वार के धोफड़े में पंचम गुण स्थान के ल्प्॒ण 
में शायर को सुस्लाचु कहा [८] भगपती सत्र श १ उद्देश २ में तिर्थच धावक 
फो ३ क्रिया छठी, अग्नत की क्रिया नदीं कद्ी, [ ६ [ धावक फ्े प्रत्याणयान ते मेंद- 
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सज्ञाइ न सज्ञाए; ॥ इन तेतीस वोलों में के जानने योग्य'वोल जाने न होवें, 
छोडने योग्य बोल छोड़े न होवे, आदरने योग्य बोल आदरे न होवे, तो तस्स 
मिच्छामि दुक्कड़ । 


भावार्थ--( १ ) एक ग्रकार का असंयम त्याज्य हे, ( २ )राग 
दवेष से जीव बंधन में पड़ता हे, अतः वे त्याज्य हैं ( ३) १ मन वचन 
काया के योग पाप में ग्रवर्तने से आत्मा दंड पाती हे सो त्याज्य हे, 
२ उक्त तीनों योगों को गुप्त रखे, पाप से बचावे सो तीन गुप्ति आदरने 
योग्य है ३ छल-कपट, करणी के फलकी इच्छा, और कुमत की श्रद्धा ये 
अंत;करण के शल्य हैं सो त्याज्य हे 9 ऋडद़्ि का, भोजनका, और 
सुखका गर्व सो त्याज्य है ५ ज्ञान, दर्शन, और चारित्र, तीनों को 





पर्वत जितने और क्रिया राई जितनी रहने से सारे ज्ञगत्‌ के अन्त को रोक देता है 
इसलिए ऋजूसूत्र नयकी अपेक्षा से श्रावक को साधु कह सकते हैं । + इत्यादि प्रमाणों 
से आधक को साथ कहने में कोर आंपत्ति नहीं है। क्योंकि श्रावक ने भी संयम 
व्रत एवं प्रस्याख्यान द्वारा पाप कर्मो' को प्रतिदत किया है, इसलिए उक्त पाठकों 
बोलते हुये आवक म्षावादी कदापि नहीं हो सकता है 

(७ ) प्रदन-तो क्‍या प्रतिक्रमण करने वाले सब श्राचक ऐसे गुणधोरी द्वोते 
हैं, ज्ञो समण सत्र कहें । 

उत्तर-हमभी आपसे पूछते हैं कि-बया प्रतिक्रमण करने वाले शबद्दी आवक 
वाराबत धारी होते हैं ? जो स्वीकृत व्तों के अतिचारों का वे प्रतिक्रमण करते हैं । 
ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि जों ब्रतधारी दो घह्दी प्रतिक्रण कर सके अन्य 
नहीं; किन्तु प्रतिक्रमण तो खत धारक तथा यिना व्रत धारक सभी कर सकते हैं । 
हां अतर मात्र इतनाही है कि-जो त्रतधारी हों उनको ग्रहण किये ब्रतों के अन्त में 
/४ तस्स भते पड़िक्कमामि निंदामि गरिह्ामि अप्पाएं वोसिरामि ” या पूर्ण पाठ 
कट्दना चाहिये और जो बिना प्रतधारी हैं उन्हें ममनसखा वयसा कायलां तक कहकर 
प्रत्याख्यान के पांठकों छोड देना चादिय और विशेष में कदना चादिये कि-ऐसी 
मेरी भ्रद्धना प्ररूपना है, स्पर्शना करूंगा तब शुद्ध | यों कहने से वे व्रतों को स्वीकार 


+ स० १६४६ देहली बाराहदरी के स्थानक में कोटा सम्प्रदाय के पडितराज श्री 
छपनलालजी महाराज ने अनेक शात्रों के प्रमाणों से यूह सिद्ध कर दिया था कि-श्रावक को देश 
से समण निग्रन्थ कहना चाहिए | आपके इस सम्बन्धी हस्त लिखित पत्र अवभी मौजूद हे । जो 
देखना चाहे तो देहली मालीवाडा निवासी शात्र के पाठों के मर्मज्ञ मुन्नालालजी भाई के पास 
देख सकते हैं । 
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सम्यक्‌ प्रकार से नहीं आराधे सो तीन विराधना त्याज्य हैं। (४७) १ 
क्रोध, मान, माया, और लोभ ये चार कपाय त्याज्य हैँ २ आहार 
की, भय की, मैथुन की और घनकी-ये उच्छाएँ त्याज्य हैं ३ स्त्री की 
भोजनकी, देशान्तरों की और राजा आदि की यों चार खोदी कथाएँ 
घघक हि न बड यम (१ अँ 
त्याज्य हैं 9 आते और रौद्र ध्यान खोटे हैं सो त्याज्य हैं । धरम और शुक्ल 
ध्यान अच्छे हैं आदरने योग्य हैं। (५) १ शरीर रो, शख्र से, ठेष भावसे, 
परिताप उपजाने से, और जीव काया अलग करने से क्रिया ( पाप ) 
लगती है सो त्याज्य है २ शब्ड, रूप, गंध, रस, और स्पश् ये पांच काम 
0 निम मत्व 
के गुण हैं मो त्याज्य हैं ३ दया, सत्य, अदत्त, बह्मचय और निमेमत्व ये 
पंचमहा व्रत आदरने योग्य हैं ७» देखकर चले, विचार कर बोले, 
करने के शिपासु समस्े जाते ८ै।पसा कहने से ब्रत घारियों के तो ब्तों की विशुद्धि 
होजाती है और अद्ती के स्वान्मा के दु्गुंणों फी अजुप्रेज्षा होती दे | तथा दोनों के 
सम्पूर्ण आवदयक सत्र की स्वाध्याय का बड़ा भारी लाभ द्वोता है, जो उत्कृष्ट रखायण 
पक जाबे तो तोर्थकर नाम कर्म का भी उपार्जन फर लेते हैं । 
( ८) प्रइन्न-प्राचीन फरार का भी ऐसा कोई प्रमाण है फि-भावक समण 
सूत झतद्दित प्रतिक्रमण करते थे ? 
उत्तर-हाँ भनेक प्रमाण हैँ | देखिय- १] खास महावीर स्वामीज़ी के 
समय मे उनके श्रावक श्राविका भी समण सत्र सहित ही प्रतिक्रमण करते थे + 
भगवतीज्ञी सूत्र शतक २ उद्देश ३३ वां ( लोला भंडार की छपी प्रति का प्रष्ट 
१३८७ ओली १) में मूछ पाठ है कि “४ एवं बयासी-एवं खलु जाया ! निगये 
पावयण सच्च अणुत्तेर केवडी जहां आवस्सए जाव सब्ब दुकक्‍्खाणमतकरेंद ”” 
अध्ोत्‌-प्रमण भगवंत थी मद्दावीर स्वाप्तीजी के धश्याबक शाविका जमालीज़ो के 
माता पिता अपने पुत्र से कदते हैं फ्ि-अहो पुत्र ? तुम निश्यय से जानों कि- 
जो निम्न थ के प्रवचन ह वे सन्‍्चे हैं, प्रधान है, केवल एकद्दी है इनके समान 
दुसरे नद्दी एे, जिस प्रकार आवश्यक सत्र में कहा है उल्तती प्रसार यावत खब 
दखों के अन्त ऊरने वाले ७॥ उक्त आग झूप सत्र के ऋथन पर से निश्चय 
करें कि-ज़्ब धावक धशाविका समण सत्च सहित प्रतिक्मण करते थे तवबही तो समण 
सत्र में का पाचवा पाठ, जो निम्न थ प्रयचन नमो चोबीज्षा ] का है. झा ओर 
कदा रि जता आवद्यक [ प्रतिकम्रण | मे के |॥ दे घंसा न जान लना। आर 
जमालीजी को सप्तग सच्र आता था तबहीतो कछ पाठ कहकर फद्द दिया कि 
जला आवश्यक में फद्दा, पेंला जान लेना चादिय। कह्ििय, इससे मधिक-- 
एस प्रमाग झे इतने ह उपाष्यायती सी अस्मारामनी मदाराव दसायी ईई 
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शुद्ध आहार प्रमुख भोगवे, भंड उपकरण यत्ना से लेवे और धरे, उच्चारादि- 
क नहांखने योग्य वस्तु यत्ना से परिठावे, ये पांच समिति आदरने योग्य 
हैं (६ ) १ मिट्टी, पाणी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस जीव ये जीव 
की छः काय जानने योग्य हैं २ कृष्ण, नील, कापूत, यह तीन लेश्या 
त्याज्य हैं। और तेज़, पद्म शुक्र, ये तीन आदर ने योग्य हैं, (७) 
मनुष्य से मनुष्य की हो सो इस लोक भय, मनुष्य को देव तियंच का हो सो 
परलोक भय, देने का भय, आकस्मिक भय, आजीवका भय, मरण 
भय, और अपयश का भय, ये सात भय त्याज्य है (८ ) जातिका, 
कुलका, रूपका, बलका, तपका, लछाभका, वुद्धिका, और ऐश्वय का-ये 
आठ मद हैं सो व्याज्य हैं, (९ ) पहिली वबाइ-ख्री पशु नपुंसक युक्त 





ओर क्या प्रमाण होता है। और भी देखिये (२) उपाशक दश्यांग सत्र में 
आनंदज्ञी आदि श्रापकों ने ११ प्रतिमाओं का आरधन किया है उनमें छगे 
दोषों की विद्युद्ध समण सूत्र के उक्त चोथे पाठ द्वारा करते थे (३) वर्तेमान 
फालछ में भी द्वादश वार्षिक मदादुकार के कारण चर्म स्खलित जैनियों के 
पुनर्द्धारक श्रावक छरोष्ट श्री, लॉकाजीशाद अददाघाद ( गुजरात ) में हुए हैं 
उस तरफ के देशों में अर्थात्‌ मुजरात फाठियायाड़ कच्छ आदि देशों में खबदीं 
शआरावक समण सत्र सहित प्रतिक्रमण करते हैं | जब पदिले से यह प्रथा चली 
आती थी तबद्दी तो उन्होंने भी यह चलाया। (४७) सनातन जैन छाधु मार्गी 
सप्ताञ के पुनरोद्धारक परम वृज्य श्री लघज़ी ऋषिजी महाराज, परम पृज्य 
शी कद्दानजी ऋषिजी मद्दाराण की सम्प्रदायके तशैध याईल दी सम्प्रदाय के 
सूलाचाये परम पुज्य शी धमेदासजी महाराज की सम्प्रशायके, यह दोनों ही 
सम्प्रदाय जो साधु मार्गी सम्प्रदाय की आदि भूत हैं, इनके सबही भ्रावक 
समण खत्र सहित पतिक्रभ्नण करते हैं | अब आश्यर्य इस बात का होता है कि- 
पूज्य धी लघजी ऋवषिजी मद्दाराज के शिष्य श्री सोमरजी ऋषिजी महाराज, और 
इनके शिष्य परम्परा से प्रादू स्वत पंजाबी पज्य श्री अपरलिंदजी महाराज को 
सम्प्रदाय, तथा कोटा सम्प्रयाय ओर उनमें से आविसूत पूज्य श्री हुक्‍्मीबंदजी 
महाराज की सम्प्रदाय, बैलेही पथय थी घर्मदासलली महाराज की सम्पदाय में से 
प्रकट हुई मारवाड़ी पृज्य श्री जयपरज़ी मदाराज॑, पञ्य श्री रघुनाथजी महाराज 
पज्य श्री रतनचंदजी महाराज्ञ आदि की सम्पदायों के पूर्व धर्मगुुओं 
नेतो अपने संत्र में समण सत्र सहित प्रतिक्रण करने की श्रदना प्ररुषणा 
स्पर्शना की | परन्तु उन्होंने आाषक श्राविका के प्रतिक्रणण में से समण सूत्र 
क्यों निकार डाहा। किन्तु इसका कारण अपनी सम्प्रदाय को पृथक बतान- 
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मकान में त्रह्मचारी रहे नहीं, दूसरी वाइ-खी के शगार की कथा करे 

नहीं, तीसरी बाइ-द्बी के अगोपांग देखे नहीं, चौथी वाठ-ख्ी के आसन 
पर बैठे नहीं, पांचमी बाढ-स््री पुरुष के क्रीडा के शब्द सुने नहीं, छट्ठी 
भाड़-पूव कृत क्रीड़ा को याद करे नहीं, सातमी वाइ-सदा सरम आहार 
करे नहीं, आठमी वाड़-ठबा दबा कर आहार करे नहीं, नत्रमी वाइ- 
शगार करे नहीं, इन नत्र बाड़-युक्त शील पाले, यह आदरणीय 
हैं (१०) दक्च प्रकार साधु का धम-क्षमारवत निलोम सरल नम्न इलके सत्य- 
वंत संयमी, तपस्वी, ज्ञानबन्त, त्रह्मचारी, ये आदरणीय है ( ११ ) श्ावक 
की ग्यारह ग्रतिमा-सम्यक्त्व निर्मल पाले | व्रत निरतिचार पाछे। त्रिकाल 
सामायिक करें| महिने के छः छः पौपध जत करे । स्नान, निशि भोजन 





के सिवाय और कोई समझ में नहीं आता दे । 


प्रक्ष-( ६ ) यदि यदद वात ठीक है तो फिर पज्य थी. कहानजी ऋषिज्ञी 
फी दी छम्प्रदायक के कविवरेंद्र पंडित राज़ श्री तिलोक ऋषिजञी मद्दाराज़ प्रणात 
प्रतिक्रमण लत्यवोच थान प्रदीप आदि पुस्तकों में जो प्रतिक्रमण छपा है, उसमें 
समण सत्र क्यों नहीं ? 


उत्तर-उछ पुस्तक श्री तिलोक ऋषिज्ञी महाराज की अनुपस्थिति मे छपी 
हे, याने मदाराज श्री का देदोग्सगे सं० १६४० के श्रावण माल में हुआ ओर पुस्तक 
सं० १६४१ में छपी है| यदि कद्ोंगे कि महाराज साहव के कथनाचुसार श्रावकरा 
ने छपाई ६, तो यद् भी असंभव है। क्‍यों कि- (१) भद्दाराज् थी ने 
मालवे में जिन क्रावकों को श्री मुख से ध्रतिकमण सिखाया है, उनको 
समण सूत्र सदित पतिकमण करते इमने देखा है ( २) भावऊ प्रतित्रमण को पति 
मदाराज़ &ी की दस्त लिस्ित आज तक कोई भी देखने में नहीं जाई, (३ ) 
आठ कोटी संप्रदाय की मान्यता महाराज श्री की स्वप्त में भी नहीं थी. यद्द प्रत्यक्ष 
ओर अनुमान प्रमाण से सिद्ध है । दर्षोकि- आठ कोदी की आग्नाय वाले गुजरात 
देश में और रन्छ देश में ढी दे, ओर प्रतिकमण सत्ण्वोध में जो प्रतिरमण छपा दे 
बद आठ कोटी आसन्दाय का है। देखिय--नवमें और ग्यारवें श्रत का मूल पांठ 
४5 ऋरतंणाणु जाणार वायसा कायसा ” यद पाठ आठ फोटी सम्प्रदाय की आम्नाय 
वाले बोलते है । यह घोटाला प्रुप शुद्ध बता की तरफ से होने का संभव 
ऐता है। इत्यादि प्रमाणों से निध्यय कीज्िय कि-जो प्रतिफ्रमण सत्प बोध में 
प्रतिक्रणण छपा है घद् तिलोफ ऋषिजी मदाराज़ का नहीं दै, पृज्य थ्री तो 
भायकर को समण सत्र सदित प्रतिक्रमण करने फे रढ़ आम्तिक ये । 
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हजामत, पगरखी, और घोती की लांग देना-ये पांच बोल बर्जे | सर्वथा 
ब्रह्मचय पाले । सर्व सचित्त आह्वार का त्याग कर आरंभ करे नहीं, करावे 
नहीं, अपने निमित्त किया आह्ागदि करे नहीं | समण भूत-साधु जसे 
होव॑, स्वकुलकी मिक्षा करे, दाढी मूछ का छोच करे | पहिली पड़िया एक 
महीने की, दूसरी दो महीने की, यावत्‌ ग्यारहवीं ग्यारह महीने की 
जानना । आगे की ग्रतिमा में पीछे के सब बोल पाछडे जाते हैं | पहिली 
प्रतिमा में एकांतर उपवास, दूसरी में वेले वेे पारणा, यावत्‌ ग्यारहवी- 
पडिम्ा में ग्यारइ-ग्यारह उपवास के पारणा करे ! 
( १२ ) बारह साधु की पड़िमा-एक महिने तक एक दात आहार 
की एक दात पानी की | दो महिने तक दो दात आहार की. दो दात 





[ १० ] प्रश्न-अजी ! इतना बडा प्रतिक्रमण कंठस्थ करने से आजके लोग 
इन्कार करते है [२] वड़ा प्रतिक्रण करने में यहुत देर लगती है, अमः छोग 
घवराते हैं [ ३] क्षाछोचना पाठ तो ज्ञितना छोटा हों उतना ही अच्छा, क्यों कि 
घह स्पष्ट ओर स्थिर चित्त से दो छलऊता है। इसलिए प्रतिक्रमण का पाठ भी 
छोटा! होना चाहिये । 


उत्तर-[ १ ] प्रायः आधे से अश्विक भी साथ मार्गी समण खत्र सहित 
संपूण प्रतिक्रमण का पाठ करते हुए घबराते नहीं हैं। ओर आप घबराते द्वो इसका 
कारण यही दीखता है कि-आपके यद्वां पद्दिले से ही अध्॒रा प्रतिक्रमण मीखने की 
प्रथा पड़ रद्दी है [२] प्रतिक्रमण के काल का नियम है कि चद्द एक मुहते में 
होना चाहिए, ओर यह काल वही है क्ि-संध्या समय और प्रातः काल में जो 
एक छुह्॒ते अस्वाध्याय का समय होता है, बह प्रतिक्रमण में लगाना चाद्विए । 
[ ३ ] जितना समय श्रावक सूत्र कहने में लगता है, उतना समय कुछ समण 
सूत्र के पांच पाठों के ऊहने में तो नहीं छगता है, [४] एसी प्रमाद बदधक बातें 
वनाकर घम्तण सुत्न के समान परमोपयोगी पदाथे से लोगों क्री अभिरुचि उतारना, 
यह उत्तम पुरुषों को योग्य नहीं है [ ५ ] आक्ोंचना पाठ संक्षिप्त होने के विषय में 
जो कहते द्वी तो फिर मात्र १८ ही पाप स्थान के नाम लेकर तथा मात्र आन्म 
विशुद्धि [ इन्छामि ठामि ] का पाठ कहने स ही आलोचना दो सकती है। फिर 
आचार्या' ने इतना बडा प्रतिक्ररण करना क्यों फरमाया ! [६ ] एंसी विचित्र 
कत्पनाएँ उठा २ कर इस छक्षमय में प्रतिक्रमण की स्थिति कितनी वेढगी करदी 
है, जिसे कदनते दी शर्म आती है। श्री अमीऋषिजी कहते थे कि मेन ४५ तरद्द के 
प्रतिक्रमण देखे दे !' [ ७ ] मंदिर मार्गायों में तो पांचों प्रतिक्रमण अलग अलूग 
दांत ६ आर उन्हें वहुत से उनके श्रावक्त कठस्थ करते हँ। उन्हे प्रतिक्रमण करत 
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पानी की यावत्‌ सातमी प्रतिमा में सात महीने तक सात दात आहइारकी 
सात दात पानी की। आठमी नत्रमी और दश्षमीमें सात सात दिन 
एकांतर चतुर्विधाह्र उपवास करे। ग्यारवी में बेला करे | इन उपचासके 
दिनों में दिनकी छूथ की आतापता लेवें, रावकी बच्ध रहित ध्यान करे | 
और बारमी ग्रतिमा में तेला करे, तेले के दिन उ्मशान में एकाग्र 
दृष्टि रखके ध्यानस्थ रहे, देव दानव मानव के परिपह समभाव से सहे । 

( १३ ) तेरद क्रिया-अपने शरीर कुठ्ुम्बादि के निमित्त पाप करे 
सो “ अर्थ दह क्रिया | निरभक पाप करे सो ' अनर्थ दंड क्रिया [| यह 
मुझे मारेगा ऐया जान फे मारे सो ' हिंसा दंड क्रिया !। मारे किसी को 





में कमी कभी दो दो घंटे छगआाते हैं, तो भी थे नहीं घबराते हँ। किन्तु साथु 
मार्गीयों में तो एफदी प्रतिक्रमण है. ओर वह भी छोटाप्ता है। आश्चर्य द्ोता दे 
कि उसे भी कंठटस्थ करते और रमरण करतें हुए आंप जैसे घबराने लगते हें । 
यह जितनी अफसोस की यात है। किन्तु जो आम्मार्थी होते है वे तो अधिक 
शान प्राप्त करने ओर घिशेप समय धर्म कार्य में छमाने से वहुत रठशी होते हूँ । 

उपसंधदार- उक्त दखदी प्रदनोत्तरों से ख्षिय होता है क्षि-[ ? ] समणसत्र 
सरित प्रतिक्रमण शार्त्र सम्मत दै [ २] ध्वमण सूत्र श्रद्दित प्रतिक्रमण धाव || 
अपदय करना चाहिए [३] समण सत्र के बिना आषक की क्रिया शुद्ध शोद्धी 
नहीं सकती है। [ ७] भाषकों को अचध्य दी जानने योग्य शोर भादरने योग्य 
विपय सम्ण सत्र मे दै। [»] मदाबीर स्वाप्तीजी के समय से [ प्राचीन- 
काल में ] ही समण सत्र सहित प्रतिक्रमण करने की परंपस चढ़ी आरदी देै। 
[६& ] जो नहीं करते हैं, थे पूर्वाचार्या की आशा के उत्थापक होते देँ और जो 
फरते हैं छे पर्वाचार्यों' की आशा के आराधक होते है । और [ ७ | जो श्ल्रण सत्र 
सहित प्रतिक्रमण है, वहीं पूर्ण एतिकमण है । इसलिए वर्तमान काछ के सबदी 
शवों फो समग व्यत्र सदित प्रतिफ्रमण अयदण दी करता चाहिए | स्यलचिश्वपु 

इति समण सत्र क्षम्यन्धी प्रदनोत्तर 

नोट--सम्बत १६६० ज्ये४ शुड्धा पूर्णिमा के दिन ये प्रग्नोत्तः जिसे गये थे सौर 
इनका उत्तर प्राप्त फाने के लिये बबई औआ० स्था० फी पॉन्‍न्फ्रस पे मुरुय पत्र जन प्रझाशा 
के झक् ३३ मार ३४ में प्रसिद किए थे । हिन्‍तु झात्र | स> १६३३ आय हाणा + गुस्यार ) 
तह श्िसी की तरफ से सी इसरा प्रत्पाद देराने में नहीं माया । इससे निजय दोता ह ६-0 
प्रतयाद नहीं णो सहता मोर इससे नी मिद्ध दोता है कि-ममण सत्र सदित ही प्रत्दिमय 
पूरे प्रत्तिमए ह।.. अमोरर फूपिनी 
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और मरजाय कोई सो “ अकस्माद्‌ दंड क्रिया ” शत्रुके भरोसे मित्रको 
मारे सो “दृष्टि विपरासिया क्रिया' | झूठ बोले सो ' मोषव्ती क्रिया ' । 
चोरी करे सो “ अदिण्णादाणवति क्रिया ! | बहुत चिंता करे सो 
* अञ्मत्थवति क्रिया ! | माता पिता मित्र का अपराध करे सो “ मित्र दोष 
वति क्रिया ' | अभिम्तान करे सो ' मानवति क्रिया ! । दगा करे सो 
* म्ायावति क्रिया ! | वांछा करे सो “ लोभवति क्रिया !। और केवल 
ज्ञानी और छत्नस्थ को यत्न करते भी अयत्ना होजाय सो “ ईर्यावही- 
क्रिया ! । ये तेरद् ही क्रिया त्यागने योग्य हैं । 


( १४ ) चोदह ग्रकार के जीव-सक्ष्म एकेन्द्रिय बादर एकेन्द्रिय 
वेन्द्रिय तेन्द्रिय चोरिन्द्रिय असन्नी पंचेन्द्रिय और सन्नी पंचेन्द्रिय इन 
सात का अपर्याप्त और पर्याप्त यों जीव के १४ भेद जानने योग्य हैं | 

(१५ ) पंदरद परमाधामी देव हैं (१) नरक जीवों को आम्र 
की तरह मसले सो “ अम्ब परमाधाभी ” (२) आम्र के रसकी तरह रक्त 
मांस अलग अलग करे सो “ अम्बरस ” (३) घातक प्रहार करे सो 
“जाम ! (७) मांस निकाले सो “' शबलू (५) बरछी भाले से भेदे 
सो 'रुद्र ! (६ ) डुकड़े डुकड़े करे सो “ महारुद्र ' (७) भट्टी में भूंजे 
सो ' काल ” (८ ) चिमटे से मांस तोड़ कर खिलावे सो “ महाकाल 
(९ ) अ्द्ध चलावे सो “ अस्सी पत्त * (१० ) धनुप बाण से मारे सो 
* धनुष्य ” ( ११) कुम्मी में पचावे सो ' कुंभ ” ( १२ ) उष्ण बाढ्रेती 
में भूने सो ' वा ” (१३) वेवरणी के तीक्ष्ण पानी में डाले सो 
* चेतरणी ” ( १४ ) शामली दृक्ष के तीक्ष्ण पत्र से मेदे सो “ खरस्वर 
(१५ ) अन्‍्घेरे कोठे में ठसाठस भरे सो “ महाधोष ” ये जानने 
योग्य हैं| 

(१६) सोलह सुयगढांगजी खत्न के पहिले थश्रुतस्कंघ के अध्याय- 
( १ ) स्वसमय पर समय (२ ) वेताली (३ ) उपसग (४) ख्री प्रज्ञा 
(५) नक विभूति (६) वीरत्थुइ (७) कुशील ग्रभ ( ८ ) सकाम 
अकाम वीय (९) घर्म (१० ) समाधि ( ११ ) मोक्ष मागे ( १२ ) 
समोसरण ( १३ ) यथातथ्य ( १४ ) ग्रन्थ ( १५ ) यमतीत ( १६ ) 
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न मा इज मी कक 
गहावती ये जानने योग्य हैं । 

( १७ ) सतरह असंयम-ए्थिवी, पाणी, अग्नि, वायु, वनस्पति, 
बेंद्री, तेंद्री, चोरिंद्री, पंचेन्द्रिय, अजीव-इन दश की यत्ना नहीं करे, सबे 
कार्य अनुपयोग से करे, सबके साथ ग्रीति न रखे, पूजे नहीं, अयत्ना 
से परिठावे, मन बचन काया अयत्ना सेग्रवतवि--ये त्यागने योग्य हें | 

( १८ ) अठारह अत्रह्मचर्य-औदारिक शरीरसे नव कोटी और 
वेक्रिय शरीर से नव कोटी--यों अठारह मेथुन सेवे सो अन्नक्ष त्यागने 
योग्य है । 

( १९ ) उन्नमीसत ज्ञाताजी के अध्याय;-१ मेघ कुँवार २ घना सेठ 
३ मयूर के अंडे ७ काछवा ५ थावचापुत्र ६ तुम्बड़ी ७ रोहणी ८ 
श्रीमछिनाथजी ९ जिनरख जिनपाल १० चन्द्रमा ११ दावदव इक्ष १२ 
सुबुद्धि प्रधान १३ नंदन मणिहार १४ पोठिला १५ नंदीफल १६ 
द्रोपदी १७ आकीणण जाति के घोड़े १८ सुसुमादारिकरा १९ कुंडरिक पुंडरिक 
ये जानने योग्प हैं । 

( २० ) बीस असमाधि दोप-१ जछदी जरदी चले २ विनापूजे 
चले ३ पूंजे कहीं और पग कही घरे ४ पाट पाठला अधिक भोगवे ५ 
बड़े के मन्युख बोले ६ स्थविर की घात चिन्तवे ७ जीवकी घात चिन्तवे 
< क्षण क्षण में क्रोध करे ९ बार बार निश्रयकारी वचन बोले १० निंदा 
करे ११ नवीन छेश करे १२ पुराने केश को पुन; खड़ा करे १३ 
अकाल में सज्ञाय करे १४ सचित्त रजसे भरा हुवा वस्र एवं उपकरण 
विना पूँजे वापरे १५ पहर रात्रि गये पीछे ज्ञोर से बोले १६ भयंरर छेश 
करे १७ तिरस्कार के बचन बोले १८ चिन्ता करे, या दूसरों को चिन्ता 
उपज! १९ नौकारसी आदि पच्चखाण नहीं करे २० अमझता आहार 
आदि भोगवे-ये त्यागने योग्य हें। 

(२१ ) सबला दोप:-१ हस्त कम करे २ मेथुन सेवे ३ रात्री 
भोजन फरे ४ आधाकर्मी आहार भोगवे ५ राजपिंड ( वलिष्ठ ) आद्वार 
भोगवे ६ मोलका, बदलेका, छीना हुआ, मालिक की आज्ञा विना का, सन्मुख 
लाया हुआ-ये पांच दोप युक्त आद्ार भोगवे ७ बार बार पच्चखाण 
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लेकर भंग छरे ८ छः महीने पहिले सम्प्रदाय बदले ९ एक महीने में 
नदी के तीन लेप छूगावे १९-१३-१४ जान वृज्न कर हिंसा करे, झूठ, 
बोले, चोरी करे १५ सचित प्रथिवी पर शयन करे १६ सड़े हुवे पाट 
भोगवे १७ सचित रज से भरे पाट भोगवे १८ मूल-स्कन्ध-त्वचा-अवाल 
( कूंपल ) पत्र-फल-वीज-हरी-ये दश सचित भोगवे १९ एक वर्ष में 
दश नदी के लेप लगावे २० एक वर्ष में दश वक्त कपट करे २१ सचित 
वस्तु से भरे हुये हाथ एवं पात्र से आहार लेवे । ये त्यागने योग्य हैं । 

( २२ ) वाईस परिसहः- १ क्षुतरा २ तृपा ३े शीत ७ ताप 
५ दंश्न मच्छर ६ अचेल ७ अरति चिंता ८ ख्नी ९ चलना १० बेठना 
११ स्थानक १२ आक्रोश वचन १३ वध ( मारना ) १४ याचना १७ 
अलाभ १६ रोग ?७ सत्कार १८ जलमेल १९ वृण स्पश २० ज्ञान 
२१ अज्ञान और २२ सम्यकत्व--ये जानने योग्य हैं । 

(२३ ) तेईस सुयगडांग के अध्याय/-सोलह तो पहिले सोलहर्वे 
बोल में कहे सो, और ७ दूसरे श्रुतस्कन्ध के अध्यायः-१ पुष्करणी २ 
क्रिया नाम ३ आहार ग्रज्ञा ७ भाषानाम & आद्र कुँवार ७ उदक पेढाल 
पुत्र-ये जानने योग्य हैं । 

( २४ ) चौवीस देव यानी तीथेकर । अथवा १० भवनपति ८ 
वाण व्यतर ५ ज्योतिषी, और १ वेमानिक ये चोवीप्त जानने योग्य हैं 

( २० ) पच्चीस भावना -पांच महात्रत में २०७ भावना देखिये। 

( २६ ) छव्बीस कल्प के अध्याय:-व्यवहार सत्र के छः दशा 
श्रुतस्कन्ध के दश, और वेदकरप के दश, ये छव्बीस जानने योग्य हैं 

( २७ ) सताईस अनगार (साधु) के गुण देखिये प्रकरण आठवां 

( २८ ) अट्टाईस आचाराह्ग के अध्यायः-१ श्र ग्रज्ञा २ लोक 
विजय ३ शीतोसनिया ७ समकित, ५ लोकप्रार, ६ धूता, ७ विश्युख ८ 
उपध्यान श्रुत ९ महाग्रज्ञा (ये आचारांग खत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध के 
९ अध्याय ) १० पिण्डेमणा, ११ सेजा, १२ ईर्या १३ भाषा १४ 
वख्षणा १५ पात्रेपणा, १६ उगह पड़िमा १७-२३ सात सत किये २४ 
भावना २५ विम्युत्ति-वे १४ दूसरे श्रुतस्कन्ध के यों आचारांग के २३ 
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ध्याय हुए और २६ उबधाइ, २७ अणुबघाइ, २८ व्रत रोपण ये तीन 
शीत के यों २८ अध्याय आचार के जानने योग्य हैं | 
२९, उनतीस पाप खत्र-भूमि कम्प, उत्पात, स्वप्न, अंतरिक्ष, 
गस्फुरण, स्व॒र, व्यंजन, लक्षण, इन आठ शात्रों के मूल, अथ, और 
था, यों तिगुन्ने करने से चौबीस हुवे । और काम शास्र, विदा शास्त्र, वद्यक 
एख्र, योगानुयोग, अन्य तीथे का आचार यो २९ ये जानने योग्य हैं । 
( ३० ) तीस महामोहनीय कम ( जो ७० क्रोड़ा क्रोड़ी सागर 

के सम्यक्तत्व की प्राप्ति न होने दे ) बंध के कारण;-( १-५) त्रस जीव 
गी पानी में डबाकर, श्वास्तोच्छवास रोक कर, धूंवे के योग से, मस्तक में 
गावकर, मस्तक पर चर्म बांध कर सारे (६) पागलों एवं मर्खों की 
सी करे, ( ७-८ ) अनाचार सेवन कर छिपावे, या दूसरे के सिर डाले 
९ ) मभा में मिश्र भापा वोछे ( १० ) भोगी के भोग रोकदे # ( ११ 
क्षचारी नहीं व्रह्मयचारी नाम धराये ( १३ ) सेठ का धन ग़ुमास्ता चोरे 
१४ ) सब जने मिलकर बडा स्थापन किया, वह बड़ा सबको दुःख 
(वे, या सब मिलकर बड़े को दुःख देवे ( १५ ) ख्री एवं पति आपस में 
वेश्वास घात करे ( १६-१७ ) एक देश के या वहुत्त से देश के राजा 
गे घात चितवे, (१८ ) साधु की संयम से श्रष्ट करे, ( १९-२१ ) 
गीथकर की, तीथकर ग्रणीत घर्म की, आचाय उपाध्याय क्री निदा करे 
२२ ) आचाये उपाध्याय की भक्ति नहीं करे (२३-२४ ) वहुखत्ञी 
हीं बहुखत्री तथा तपस्वी नहीं तपस्व्री नाम धरावे ( २५ ) बृदढ्र--रोगी 
पस्वी-ज्ञानी-नवदीक्षित-इनकी वेयावच्च नहीं करें, (२६) चार 
तीर्थ में भेद-फूट डाले ( २७ ) ज्योतिष या वशीकरण आदि मंत्र का 
योग करे ( २८ ) देव-मनुष्य-तियेच के अछत्त काम भोग की तीत्र 
प्रभिलापा करे, ( २९) धर्म के प्रभाव से जो देवता हुए हैं उनकी निदा 
0रें, ( ३० ) ठेवता नहीं आये और कहे मेरे पास देवता आए, तो महद्दा 
र्ेहनीय कर्म बंधे, ये त्यागने योग्य है| 








# मंदूबोबादि से वराग्य प्रात्त ऊसने के निनित्त नोग छुड्ाने हो 
अतराय नर्दा कह्ठी जाती दे । यह तो बहप्ढ्वर पूर्वक छद्ठाने से संनवता ४ । 
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( ३१ ) इकतीस सिद्ध भगवंत के गुण ( देखो दूसरा प्रकरण ) 
ये आदरणीय हैं । 


( ३२ ) बचीस योग संग्रह*-( १ ) अपने दोष गुरु के सन्मुख 
प्रकाशे, ( २) शुरु भी शिष्यों के दोष किसी को कहे नहीं ( ३ ) संकट 
के समय धम में दृढ़ रहे, ( ४ ) वांछा रहित तप करे, (५) हित 
शिक्षण ग्रहण करे, ( ६ ) शरीर की शोभा नहीं करे, ( ७ ) अज्ञात कुल 
में गोचरी करे, ( ८ ) गुप्त तप करे, (९ ) समभाव से परिसह सहे, 
( १० ) सरल ( निष्कपट ) रहे ( ११-१७ ) सयम, सम्यक्त्व, चित्तकी 
समाधि, पंचाचार, विनय, वेराग्य सहित सदा ग्रवर्ते ( १८ ) धर्म तप में 
वीये फोड़े ( १९ ) आत्मा का निधान की तरह यत्न करे (२० ) शिथिल 
यानी दीले प्रणाम नहीं करे २१ संवर को पुष्ट करे (२२ ) अपनी 
आत्मा के अवशुण दूर करे ( २३ ) ब्रत ग्रत्याख्यान की मदा बृद्धि करे 
( २४ ) कायोत्सग करे, और उपाधि का अहंकार नहीं करे, ( २५ ) 
पांच ग्रमाद छोड़े ( २६ ) थोड़ा बोले, और यथा काल क्रिया करे ( २७) 
धर्म ध्यान झुक ध्यान ध्यावे (२८ ) सदा शुभ योग रखे ( २९ ) 
मरणान्ती वेदना होने पर मन स्थिर करे ( ३० ) सर्व काम भोग त्यागे 
( ३१) आलोचना निंदनाकर निशल्य होवे, ( ३२ ) संलेषणा युक्त 
समाधि मरण करे । ये आदरने योग्य हैं । 


( ३३ ) तंतीस अशात्तना-( १) अरिहंत, (२) सिद्ध, ( ३ ) 
आचाये, ( ४ ) उपाध्याय, ( ५) साधु, (६) साध्वी, ( ७) आ्रावक 
(८ ) थ्राविका (९ ) देवता (१० ) देवी ( ११ ) इसलोक ( १२ ) 
परलछोक ( १३ ) केवल ज्ञानी (१४) उनली ग्रणीत-धर्म ( १५ ) देव 
तथा मनुष्य ( १६ ) सब जीव ( १७) काल ( १८) ख्त्र ( १९) सत्र 
की वांचना देने वालॉकी । ये उन्नीस और चौदह ज्ञान के अतिचार--यों 
३३ अशातना त्यागने योग्य हैं । 


ह एक बोल से लगाकर तेंतीस बोल कहे | इनमें से जानने 
योग्य वोल जाने नहीं, आदरने योग्य आदरे नहीं, और छोड़ने योग्य 
छोड़े नहीं होवें सो पाप निष्फल होवे | 
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किया 


पाठ ५० वॉ “ नमो चोवीसाए ” 
नमो चऊ बीसाए, तित्ययराण, उसभाई महावीर पजवसाण, इणमेव निग्गंय॑ 
पावयण-सच्चं, अथुत्तरं, केवछीय॑, पड़िपुने, नेयाऊप॑, संछुद्र, सल्लकत्ताणं, 
सिद्धि मग्गं, मुत्तितगगे, निज्याण मग्ग, निवाण मग्ग, अवितद॒मविधुद्ध सब्ब दुःख 
पह्ीण मग्ग, इत्थ॑ ठिया जीवा सिझति, बुझति, मुच्चति, परिनिव्वायंति, सब्ब 
दु.खाणमंत करति। त धम्म-सदृह्वमि, पतियामि, रोयामि, फासेमि, पाछेमि, अणु 
पालेमि | त॑ धम्मं-सद्हंतो, पतियंतो, रोयतो, फासतो, पार्ंतो, अणुपार्लतो, तस्स 
धम्मस्स केवलीपन्नतस्स अव्भुठिओमि, आराहणाय विरओमि विराहणाय, असंजमं 
परियाणामि, सजम उवसंपज्जामि, अवभ परियाणामि, वेभ उबसपज्जामि, अकर्प 
परियाणामि, कप्प उबसपज्जञामि, अन्नाणं परिणणामि, णार्ण उचवसंपज्जामि, 
अकिरिय परियाणामि, किरिय उबर संपञज्जामि, मिछत्त परियाणामि, समत्त उब 
संपज्जामि, अबोहि परियाणामि, बोहिय उवसपज्जामि, अमग्ग परियाणामि, 
मग्ग उवसपज्जामि, ज सभराप्ति, ज च न सभरामि, जे पड़िक्षमामि, जेच न पड़ि- 
क्रमामि, तस्स सब्बस्स देवसीयस्स अइयारस्स पड़िक्कमामि, समणेह्ठिं, संजए, 
विरए पड़िहए पच्चखाएं पावकम्मो । अनियाणे दिद्ठवी सपन्नो, माया मोसे 
विवज्जओ । अढाइएसु दिवसमुद्ेस पन्तरस्स कम्मभूमिसु जावती केद साहु 
रयहरण गुच्छग पड़िगह धारा, पत्र मद्गाव्यय धारा, अठारस सहस्म सिलंग रथ 

धाग, अफ्खय आयार चरिता, ते सब्बे सिरसा मणसा मथयेण वंदामि। 

+खामोमे सब्बे जावा, सब्वे जावा वि खमंतु में । 

मित्ति में सब्व भूएसु, वेर मझ न केणडइ ॥ १ ॥ 

एवमह आलोइय, निदियं गरिहय दुगछिय । 

सब्ब तिविहेण पडिकतों वंद्रामि जिण चउबीत ॥ २ ॥ 

भावार्थ--श्री ऋष देवजी आदि चौबीस तीथकरों को सविनय 
इस्ताजाल पुक्त-अभिषदना युक्त प्राथना करता हूं कि-हे नाथ ! आप 
जस लनग्रन्थ का पृ ज्ञान का सत्ता से बताया हुआ सर्वोत्तम मार्ग, सत्य 
न्याय नीति से भरपूर है, शुद्ध हे, भ्रम रहित स्वतः सिद्ध हैं, कम से 
मुक्त करके परम शीतली भूत फरने बाला हैँ, इस मार्ग में अवर्तने वालों 
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के सव दुःख का नाश होता है, सिद्ध पद को आप करते हैं, लोकालोक 
के स्वरूप को जानते हैं, कम के बन्धन से छूटते हैं, शीतली भूत होते 
हैं, ऐसा जानकर मैं भी बन्धनों से मुक्त होने की इच्छा से इस धर्म को 
पक्की आस्था से श्रद्धवा हूं, ग्रतीव करवा हूं, रुचि रखता हूं, तीनों ही 
योग से स्पशेता हूं, पालता हूं, विशेष शुद्ध पाता हूं, तेसे ही अहो 
मुम्क्षु जनो ? तुम भी इस धर्म को श्रद्धो, अतीवय करो, रुचि युक्त पालो, 
विशेष झुद्ध पालो। यह धर्म पालने का मेरा प्रयास मफ़लछ होने की 
इच्छा से-आश्रव को त्याग कर संबर ग्रहण करता हूं, कुशील को त्याग 
शील ग्रहण करता हूं, अकल्पनीक पदार्थों को त्याग कल्पनीक ग्रहण 
करता हूं, अज्ञानता को छोड़ ज्ञान ग्रहण करता हूं, दुष्कृत्य को छोड़ 
सुकृत्य करूंगा, मिथ्या श्रद्धा छोड़ सम्यकत्व को श्रद्धा रखूगा, कुवोध 
को छोड़ सुबोध ग्रहण करूंगा, और कुमाग को छोड़ मोक्ष मार्ग में 
ग्रवतुंगा, इत्यादि जो झुझे याद आया, अथवा नहीं आया, और जिसका 
ग्रायश्ित मैंने किया, अथवा नहीं किया, उन सर्व अतिचारों से अब प्रा- 
यश्रित ले निवर्तताहूँ | उपरोक्त सिद्ध मार्ग को ग्रहण कर अवर्तने वाले 
सम भावी घुनिवर, संसार से मुक्त होने के लिये संवर क्रिया करके 
पाप के अव्रत को रोकते हैं, और नियाणा तथा कपट रहित सम्यक्तव 
पूवेक जिनाब्लाजुसार प्रवृत्ति करके अढाई द्वीप के पंदरह कम भ्रूमि 
क्षेत्रों में विचरते हैं । जो रजोद्दरण, पात्र, गुच्छ, मुहपति इत्यादि निय- 
मित धर्म उपकरण रखते हैं, पच महात्रव घारी, अठारह हजार शील बत 
रूप रथके वहन करने वाले धोरी ममान हैं, निरतिचार चारित्र पाठते हैं, 
उन सबको जिकरण शुद्धि से वंदना कर ऊंतज्ञ होताहँ | ऐसाही होवो । 
खमाताई सब जीवों ! मेरा अपराध माफ करना, सबके साथ मेरा मैत्री 
भाष हे । किंचितही वर भाव किसी के साथ नहीं है, ऐसी में आलोच- 
ना-निंदा-गढहंणा करके-पापसे निद्वत होताहूं, तथा चौवीसही तीर्थंकर 
गुरु-महाराज को वंदना करता हूं 

यहा ११ वें पाठमें कहा हुवा खमासमणा विधि युक्त कहना | फिर 
अहँत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जी के गुणानुवाद १--२--३-७५-६ में प्रकरण 
में किये हैं, तदनुसार यथा शक्ति कह कर अछुग २ वंदना नमस्कार करना | 
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पे ९९... १9 
पाठ ५६ वा आयारय 
आयरिय उव्माए सीसे साहमिए कुछ गणे /अ॥ 
जमे के असाया सब्बे तिविदेण खामेमि ॥ १ ॥ 
सब्बरस समण संघस्स भगवओ अज़लि करिय सीसे ॥ 
सब्ब॑ खमावइचा खमामि सब्वत्स अहयंपि [| २ ॥ 
सब्वस्स जीव रासिस्स भावओ धम्म निहिय नियचितो |॥ 
सब्बे समाइत्ता खमामि सब्वस्स अहयपि ॥ ३ ॥ 
भावाथ--आचाये ' उपाध्याय ” शिष्य “ साथर्मी ” कुल गण 
इन सबका अविनय किया हो तो त्रिविध त्रिविध क्षमाता हूँ । से संघ 
को हाथ जोड़ मस्तक पर चढ़ा कर नम्न भूत हो सर्व अपराध की क्षमा 
चाहता हूं । और भे सबके किये अपराधों को क्षमाता हूं । एकेंद्री आदि 
जीवराशि का किया अपराध आंतरिक भाव से क्षमाकर, सब जीवों पर 
समभाव धारण करता हूं । 
पृठ ५७ वॉ- अढाई द्वीप , 
अढाई द्वीप एवं पदरह क्षेत्र के अन्दर और बाहिर, आवक और 
श्राविका दान देवें, शील पालें, तपस्या करें, भावना भाव, संबर करें, 
सामायिक करें, पोसह करें, पड़िकमणा करें, तीन मनोरथ चौदह नियम 
चित, एक व्रत धारी यावत्‌ बारद ब्रत धारी, जो भगवंत की आज्ञा में 
विचर, मेरे से मोटे को हाथ जोड़ पर्ग लग क्षमाता हूँ छोटे को 
बारम्पार क्षमाता हू । 
यह उपरोक्त ५७ वा पाठ दावक दी बोलते हैँ 
पाठ ५८ वॉ “ जीवयोनि ” 
सात लाख पृथिवी काय, सात छाख अपकाय सात लाख तेउ, 
काय, सात लाख वाउकाय, दश लाख प्रत्येक वनस्पति काय, चौदद 
लाख साधारण वनस्पति काय, दो लाख वेद्री-दोलाख तेंद्री, दो लाख 
चौरिंद्री, चार लाख तियंच पंचेन्द्रि, चार लाख नागरकी, चार लाख देवता 
चौदह लाख मनुष्य-यों चौरासी लक्ष जीवा जोनी का छेदन भेदन विराधना 
करी दोतो तस्स मिच्छामि दुकडं । 
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आई ३ १9 
पाठ ५९ वा. कुलठ काड़ा 

पृथिवी काय की वारह लाख क्रोड़, अपकायकी सात लाख 
क्रोड़, तेडकाय की सात लाख क्रोड़, वाउकाय की सात लाख कोड़, 
वनस्पति की अठाईस लाख करोड़, बेंद्री की सात छाख कोड़, तेद्री की 
आठ लाख क्रोड़, चौरिंद्री की नवछाख क्रोड़, जलचर की साढ़े बारह 
लाख क्रोड़, थलचर की दश लाख क्रोड़, खेचर की बारह लाख क्रोड़ 
उरपर की दश लाख क्रोड़, शुजपर की नव लाख क्रोड़, नरक की पद्चीस 
लाख कओोड़, देवता की छब्बीस लाख कोड़, मनुष्य की वारह लाख कोड़, 
सवे एक करोड़ साढ़े सताणवें लाख क्रोड़, जीवों के कुलका छेदन भेदन 
विराधना की होतो तस्स मिच्छामि दुक्कड़ं | 


ध् 


पाठ ६० वो “ क्षमापना 


खामेमि सब्बे जीवा, सब्बे जीवा खमंतु मे । 
मित्ती में सब्व भूएस, वेर॑ मन्ष न केणइ ॥ १॥ 
एवं मईं आछोश्अ, निंदिअ गरिहिअ दुगंछिओं । 
सव्व तिविददेण पड़िकतो, वंदामि जिण चउबीस ॥ २ ॥ 
यहां तक चोथा आवश्यक हे । 
पंचम-आवश्यक- काउसग्ग 
८-3 कि 99 
पाठ ६१ वा “ प्रायाश्रत 
देवासिक ग्रायाश्चित्त विशोधनाथी करोमे काउसरग । 
दिनमें लगे हुये पापों की निबृत्ति के लिये काउसग्ग करता हूं । 
यहां ८ वा पाठ “ नवकार महा मंत्र का * ९, वा सामायिक का १० 
वा * इच्छामि ठामि का ” और फिर ३ रा पाठ ' तसुत्तरी ” का कह कर 
काउससगर्ग करना | काउसग्ग में 9 था पाठ * लोगस्स * का 9 वार कहना । 
पुन: काउसग्ग समाप्त कर एक वार और भी 9 था पाठ “ लोगस्स ! का 
संपूर्ण कहना | फिर ११ वां पाठ “ ख़म्ता समणा * का दो वार पूर्वोक्त विधि 
से कहना ) यह पांचवां आवश्यक हुआ | 
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- छट्ठा आवश्यक पच्चखाण 
पूर्वोक्त पांच आवश्यक्र की विधि से आत्मा को पाप माग से 
हटाकर णझुद्ध किया | अब आगामी कार का पाष रोकने के लिये छठे 
आवश्यक में पच्रख्वाण करे | 


पाठ ६२ वा * पच्चखाण ” 
गेंठीसहि, मुठीसदि, नवकारसी, पोरसी, साढ पोरसी; अपनी अपनी धारणा 
प्रमाणे तिविदंपि चउविद्वपि आह्वार, असप्तणं, पाणं खाइमे, साइम, अन्नत्यणा 
भोगेणं, सहसाग़ारेण, मद्तत्तरा गरेणं, सब्ब समाह्दि वतिआगारेण वोसिरे ॥ 


भावाथ--अम्मक बख्र की गॉठ लगी रहे वहां तक, सुद्टी भीड़ी 
रहे वहां तक, नवकारसी नवकार नहीं गिणूं बहां तक तथा कच्ची दो 
घड़ी दिन आवे वहां तक, पहर दिन आवे वहां तक, डेढ़ पहर दिन 
आवे वहांतक, (इस उपरांत इच्छा होये वहां तक, ) जो पानी पीना 
होवे तो तीन आहारका त्याग करे, % और पानी नहीं पीना होये तो 
चारही आहार का त्याग करे, इसमें चार आगार रहते हं;--१ पचखाण 
का मान नहीं रहने से कोई वस्तु मुखमें डालदे, २ काम करते समय 
अन्न कण या जल विदु उछल कर मुख में पढ़जाय परन्तु याद आजाय 
तो तुरन्त थूक्त देवे | ३ पच्चखाण से मी अधिक लाभ का कोई काम 
होवेतो उसके लिए गुरू महाराज या संघ के हुक्म से आहार करले ४ 
रोगादि कारण से अत्यन्त असम्राधि होजाय, ओर वेभान सें कोई वस्तु 
भोग लेवे | इन चार कारणों से पच्चखाण का भंग न होवे । 

' पाठ ६३ वो “ समाप्ति 

१ सामायिक, २ चौवीमत्या, ३ चदणा, ० पदिकमणा, ७ काठसगा, 
६ पच्चखाण, ये छह आवश्यक पूर्ण हुआ। इसमें त्ामायिक्र वर्तमान काठ की 
हुई, प्रतिक्मण गये क्ाढ का हुआ | पच्चसाणश आउने कार का हआ, भिसमें 
अतिक्रम, ब्यतिक्रम, अतिचा[र, अनाचार लगा दोपे तो तत्स मिच्छामि दक्‍्कई | 


# यह तितिदार फक्त दिनका किया जाता 6 दातकों तो चौंजिदार 
दी रोता है | 
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सुखसे निर्विध्न छःही आवश्यक्र की समाप्ति हुई, इसलिए शे रा 
पाठ “ नमुत्थुणं ! का दो वार पूर्वोक्त विधि से कहे, फिर सब साधू 
जी महाराज को आर्याजीको अनुक्रम से “ तिखुत्ता ” के पाठसे विधियुक्त 
वंदना करे, ओर सब स्वधर्मायों से क्षमत क्षमाबना करे, 
इति छ; आवश्यक समाप्त, 


-४०:-सूचना-६०:- 

ये आवश्यक पांच तरह किये जाते हें::( १ ) जो चार पहर 
दिन में लगे पापों की निव्ृति के लिये ज्ञाम को आवश्यक किया जाता 
है, उसे “ देवसिय ” ग्रतिक्रमण कहते हैं | इसमें जहां मिच्छामि दुक्कई 
शब्द आता हे, वहां ' देवसी सम्बन्धी तस्स मिच्छामि दुक्‍्कड़ं ” कहना 
चाहिये (२) चार ग्रहर रात्रि के पापों की निज्वति के लिये जो प्रातः 
काल में आवश्यक किया जाता है, उसे रायसी अतिक्रमण कहते हैं । 
इसमें छही आवश्यक में जहां ' देवसी ” शब्द आता हे वहां “ रायसी * 
बोलना चाहिये | और रायसी सम्बन्धी मिच्छामि दुक्‍्कर्ड देना चाहिये। 
देवसी और रायसी दोनों प्रतिक्रमणों में के पंचम आवश्यक में चार 
लोगस्स का काउसग्ग किया जाता है। ३ पन्दरह या चौदह दिन के 
अनन्तर जो ग्रतिक्रमण किया जाता है, उसे पक्खी प्रतिक्रमण कहते हैं । 
इसमें देवसी शव्द के साथ “ पक्खी ” शब्द लगाया जाता है, और 

/ देवसी पकक्‍खी सम्बन्धी मिच्छामि दुक्‍्कर्ड ' दिया जाता है। और 
पंचम आवश्यक में वारह बारह ' लोगस्स ' का काउसग्ग करते हैं (७) 
चार चार महिने के अनन्तर अर्थात्‌ आपाढी पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा 
को, और फाल्गमुन पूर्णिमा को जो ग्रतिक्रमण करते हें, वह 'चौमासी ' 
* ग्रतिक्रमण कहा जाता हें। इन तीन पूर्णिमाओं को सन्ध्या समय 
ग्रथम देवसी ग्रतिक्रमण करके पाँच आवश्यक पूर्ण करना, अनन्तर चौमासी 
प्रतिक्रमण की आज्ञा लेकर पहिले आवश्यक से छः ही आवश्यक पूरे 
किये जाते हैं । देवसी के स्थान में चौमासी शब्द कद्दा जाता है और 
* चौमासी सम्बन्धी मिच्छामि दुक्कढं ” दिया जाता है। और पचम 
आवश्यक में २० ' छोगरस का * काउसग्ग करे | (५ ) बारह महीने 
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में भाद्व शुकू पंचमी को जो प्रतिक्रमण किया जाता है, उसे ' सबत्सरी 
प्रतिक्रमण कहा जाता हे | चौमासी की तरह इसमें मी दो ग्रतिक्रमण 
किये जाते हैं। अंतर केवल “ संत्रत्सरी सम्बन्धी मिच्छामि दुककई * 
देना चाहिये । और चालीस लोगस्स का काउप्तरग करना चाहिये | 

इन छ. आवश्यक की विशेष विधि, अपने अपने गुरु एवं संप्रदाय के 
अनुसार करनी चाहिये । 


इस प्रकार यथा विधि पापों के ग्रति पश्चाताप से युक्त शुद्ध भाव 
से पांच ही प्रतिक्रमण करने से पूवकृत पाप शिथिल ( ढीला ) हो जाता 
है, अपने कृत्या कृत्य का ज्ञाता होकर मनुष्य कतेठ्य परायण वनता हैं, 
अनेक पाप कार्यों में प्रवृत होते मनको रोक सकता है, चित्तकी श्रुद्धि 
होती है-जिससे तीनों लोकका सुधार होता है। शछुद्ध चित्त से यथा 
विधि आवश्यक करने वाला उत्कृष्ट पन्दरह भब में मोक्ष पाता है, और 
उत्कृष्ट रमायण आने से तीर्थंकर गौत्र की उपाजना करके तीसरे भव में 
तीथंकर-परमात्मा वनता है । 

निरति चार ब्रत वालों को ही ग्रतिक्रमण छुद्ध होता है, इसलिये 
तर्तों के भतिचार आगे दशाने की इच्छा से, इस प्रकरण की सम्राप्ति 
करता हूं । 


परम पूज्य श्री कह्ानजी ऋपिजी महाराज की सम्प्रदाय के 
वाल अद्मचारी शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अमोलक ऋषिजी 
रचित परमात्म मांगे दर्शक नामक ग्रन्थ का “आवश्य- 
क-प्रतिक्रमण” नामक वारहवा प्रकरण समाप्त | 
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ए “| अऔपरमात्मने नमः ॥ 


हा 5 


प्रकरण-तेरहवाँ ... . 


“निरतिचार शालित्रत” 


शी& प्राण झता कुलोदय कर, शी वपोभूषणां, 
शी शौच कर विपद्भयहरं, दौगेत्य दुःखापहम्‌ | 
शीढ दुर्भगतादि कंद दद्दने, चिन्तामणिः प्रार्थ तो, 
व्याघू व्याछ जछा नछादि शमने, स्वर्गापवर्गप्रदम्‌ । 


भावाथ--यह शील है, सो कुलका उद्योत करने वाला हे- 
शरीर को विभूषित करने वाला हे-पवित्रवा का करने बाला विपत्ति और 
भय का हरने वाला हं-दुगति और दुःख का नाश करने वाला है- 
दुर्भाग्यादि का दहन करने बाला हे-चिन्तामणि रत्न जेसा इच्छा का 
पूण करने वाला हें-व्याप्र, सप,-जर और अनल ( अम्नि ) आदिक 
उपसर्गो को शांत करने बाला हे 


शील शब्द.अनेक शुभ अर्थों का वाचक है | जेसेः-सदाचार को 


शील कहते हैं, शीतल स्वभाव को श्लील कहते हैं, और शीलका मुख्य 
अभ बह्मचर्य मी है। अदह्मनाम सत्चित आनन्द मय ' परमात्मा का हे, 
चय नाम आचरण-अंगीकार करने का हैं, अर्थात्‌ परमात्म पद प्राप्त 
करने का मुख्य उपाय शील यानी त्रह्मचय ही ः 


॥॥ 





१३ ] #डश४ शील आदि ब्रत-निरतिचार 945६४ [ २८१ 





इस त्क्षचर्य त्त को, काम रूप महा झत्रु के सर्था पराजय 
करने वाले मद्दा शक्ति के धारक वीर पुरुष ही आराध सकते हैं | कायर 
एवं कामी जन की क्या ताकत कि इसकी आराधना कर सके । 

अब काम शत्रु केसा प्रवल है, सो कहते हैँ। ज्ञानाणव ग्रन्थ में 
काम शत्रु के दश वेग कहे हं-- 


६६ हा भफननक १9 
काम के १० वेग 
प्रथमे जायते चिन्ता द्वितीये द्व॒प्टु मिच्छति । 
तृतीय दीध निम्वासा इचतुर्थ भजते ज्वरम्‌ || 
पंचम दहयते गात्र पट्ठे भुक्त न रोचते | 
सप्तमे स्यान्महा मू्च्छा उन्मत्तत्वमथाष्टमे ॥ 
नवमे प्राण संदेहो दशमे मृत्युराप्यते | 
एतेरबगे: समाक्रान्‍न्ती जीवस्तत्वं न पश्यति ॥ 
अर्थावू--काम विकार उत्पन्न होते ही;-१ चिंता होती हे, 
कि री का मिलाप केसे होवे, २ फिर उसे देखने की अति उत्कंठा होती 
है, ३ दी निश्वास लेता हं-हाय हाय करता है ७ संयोग नहीं मिलने 
से ज्वरादि रोग की प्राप्ति होवे, ५ शरीर जलनेसा लगता है, ६ दु्बंल 
होवे, किया भोजन नहीं रुचे ७ मूच्छा आवे, अचेत होवे, ८ बुद्धि की 
विकलता होवे, पागल होवे, यद्वा तद्ठा श्रत्लाप करे, ९ जीते रहने का 
द्वी भरोसा न रहे, १० मरण भी निपजे | ये काम के दश वेग कहे हैं । 
इनमें से एक वेगमें मी फ्रेंसा हुआ ग्राणी सुध बुध भूल जाता है, तो 
जिनको दश्ञों दी वेग ग्राप्त होगें उनकी क्‍या दशा ? अर्थात्‌ मृत्यु से ही 
गांठ पड़े ! ऐसा प्रवल काम शत्र है। 
“ कामशय्ु विजय के लिये सद्गोध ' 

( १ ) कामारिनि बड़ी अब होती है, कामी को यदि गदरे 
समुद्र में भी टबो देय तोमी उसकी आत्मा शीतल नहीं होती है। कामारिन 
प्रथम हृदय से प्रज्वलित होती हैं, फिर सब शरीर में फेल जाती हे, युद्धि 
को दुग्ध कर डालती है, और शरीर को मी भस्म करती हुई काला 
चना देती है | 
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(२ ) काम रूप जहर बड़ा ग्रवल हे, क्योंकि और जहर तो 
खाने से व्याप्त होते हैं और यह काम रूप जहर स्मरण मात्र से व्याप्त हो 
जावा है । और जहर का तो औषध उपचार भी होता हे, इसका तो 
कोई औषध भी नहीं ! और ज़हर फक्‍त एकही भवतमें ग्राण हरण करते 
हैं, और यह तो अन॑ती बार मार करभी पीछा नहीं छोड़ता है ! 

दश्शनात्‌ हरते चित्त, स्पर्शनात्‌ हरते बलम्‌ । 

सभोगात्‌ हरते वीये, नारी प्रत्यक्ष राक्षसी ॥ 
भाषाथ--नारी का दशन करने से चित्त का हरण होता है, 
स्पशकरने से बलकी हानि होती है, और भोग करने से वीय॑ की हानि 
होती है, इस वास्ते नारी को प्रत्यक्ष राक्षकी-समान ही माना गया है । 

( ३ ) यह काम रूप कंटक बड़ाही तीक्षण और दुरुद्धर हे । 
चुभते ही आरपार मिद जाता है | और निकलना बड़ा मुशकिल होजाता 
है | सदा चुभता ही रहता है, जिससे कामी का लक्ष्य सदा उधर ही 
लगा रहता हे । 

(४ ) कामांध मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा धन सुख यश्ञः और शरीर 
इनके नाश की तरफ जरा भी लक्ष्य नहीं देता है, और समय पर इच्छित 
सयोग नहीं मिलने से ज़हर शस्र आदि से अपनी मृत्यु भी कर लेता हे | 

(५ ) इस काम ठगने चतुर को मूखे, क्षमावान को क्रोधी, 
शुरवीर को कायर, और गुरूको लघु वना दिया हे । 

( ६ ) काम रूप मद में मदमस्त मनुष्य साम्र, पुत्र बधू, 
भवजाई, विधवा, गुरुपत्नी, और माता भगनी के साथ भी व्यभिचार 
करने से नहीं चूकता है। योग्यायोग्य का विलक्ृल ही विचार नहीं करता हे, 

(७ ) जेसे फूटे घड़े में से पाणी निकल जाता है, तेसे ही काम 
बाण से विद्ध हृदय में से भी-सत्य, शील, दया, क्षमा, संयम, तप 
इत्यादि सब सदूगुण पलायमान हो जाते हैं ! 

( ८ ) अहो इस काम की प्रवलता की ओर जरा लक्ष्य दीजिये । 
इसने ब्रह्मा के पांचवां मुख गदंभ का बनवाया। आकर के लिंग का 
पतन कराया, पाबती के आगे नचाया ! माधव को गीपियों के आगे नचाया | 
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इन्द्र के भगन्दर का रोग किया ! चन्द्र को कर्ूंकित किया ! इत्यादि 
बड़े बड़े ठेवों करी विडम्बना करने में कुछ भी कसर नहीं रखी १ ऐसे 
लेख उनको परमेश्वर मानने वालों के शाख्रों में दी लिखे हुये हैं । 
और 'लंकाधीश रावण की भी महा विडंबना हुई, तथा अबभी उसके 
नाम से कर रहे हैं। # ऐसे ऐसे कितनेही उदाहरण ग्रन्थों में हें । 
(९) और इस लोक में मी प्रत्यक्ष देखते हैँ कि-काम 
लुग्ध की इज्जत जाती है, फजीहत होती है, और गरमी आदि अनेक 
कुरोगों से सम़॒ सड़ कर अकाल ही मृत्यु होजाती है । अंत में नर्कादि 
दुगति में जाता हैं, जहां यमराज लोहे की गरमागरम पूतली के साथ आलि- 
गन कराते हैं | यों यह काम शत्रु दोनों भवों में दुःख दाता होता है | 
( १० ) अहो शौचाचारियों, पवित्र आत्माओ ! ज़रा विचार 
तो करो, फि जिस वस्तु को जगत में अपविन्न गिनते हैं, जित वस्तु की 
दुर्गछा करते हैं, कामांव उसही को अमृत की तरह ( अधराम्रत ) 
आस्वादन करते हैं। प्रत्यक्ष देखिये कि शरीर किन किन पदाथों से 
निर्मित हुआ है, जिसे देखकर मोड़ उत्पन्न होता है। प्रथम इसकी उत्पत्ति 
की ओर दृष्टि दीजिये-माता के रुधिर और पिता के शुक्र का सयोग ही 
शरीर की उत्पत्ति का मूल कारण है | और उदर में विष्टा मूत्र के स्थान 
में ही इृंद्धि पाकर रक्त के नाले में बहता हुआ बाहिर पड़ा। और 
रक्तादि के माफ़िक ही शरीराश्रव से ग्राप्त हुआ माता का दुग्ध पान, 
एवं विष्टा आदि अपविन्न पदार्थ के खाद से उत्पन्न हुआ अन्न जाक, 
*# नायकनोी रासी, यह बागुरीन भासी, 
खासी लिए हाप्ती फासी ताके फ्राम मेन परना । 
पारधी अनग फिर, मोहन धनुष घर, 
पेन नेन वान खरे, ताते तोही डरना । 
कुचददे पहाड़ हार, नदी रोम त्रन, 
कीत्तन अमृत एन, चेन मुख श्षरना। 
अद्दी मरे मन मृग, घोल देख ज्ञान दग, 
येद्दी बन छोरी, फोड और ठोर चरना | 
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आदि के भक्षण से वृद्धि पाया । फिर भी इसे पवित्र कौन से कारण से 
गिनते हैं और इसे देखकर मोहित होते हैं । 

( ११ ) और भी जरा आंख मींच कर देखो कि-यह शरीर 
कौन कौन से अपविच्र पदार्थों से भरा हुआ है| कान में मली, आंख 
में गीड, नाक में सेडा, मुखमें खेंखार-थूक, पेट में विष्टा मूत्र, और 
शरीर हाड़, मांस, रक्त, राद, नशाजाल आदि से भरा हुआ है। गोरे 
तथा काले चमड़े ने सब दुर्गुण ढक रखे हैं, जरा चमड़ा दूर कर शरीर 
का निरीक्षण करो, कि-यह केसमा मनोहर लगता हे ? # और चमड़ा 
है सो भी अपवित्र ही हे, क्‍योंकि चमड़े के टुकड़े को कदापि पवित्र 
स्थान पर नहीं रखते हैं, और चमड़े के व्यवस्तायी चमार को भी हलकी 
जाति का ही गिनते हैं । फिर चमड़े पर ग्रीति करने वाले-किस प्रकार 
पवित्र हो सकते हें । 


(१२ ) और भी इस संसार में जो वस्तु अपवित्र होती हैं, सो 
विशेष कर इस शरीर के सम्बन्ध से ही होती हे। उमदा भोजन जहां 
तक इस झरीर के भोगोपभोग में नहीं आता हे वहां तक ही मनोहर 
दीखता हे, शरीरसम्बन्ध होने पर तो विध्ट में परिणत होकर दुर्गंधित एवं 
कुरूप होजाता है, तब उसे देखकर वही भोक्ता भी थूकने लग जाता, है| 
ऐसे ही वस्राभूषण की भी आब जो पहिले होती है, वह शरीर सम्बन्ध 
हुये पीछे नर्ीं रहती है | ऐसा यह खराब शरीर है । फिर इसके सम्बन्ध 
से असन्नता केसे उत्पन्न होती है । 

( १३ ) कामान्ध व्यक्ति श्वान के समान अज्ञानी होता है । जैसे 

क्षुता पीड़ित श्रान ख़खे हड्डी के हुकड़े को चिंगलता है और उसकी 
# इक्तिक्कणुली वाही, छणवादी होती जाणु मणुयाणे | 
आवसेसय सरीर रोया, भणु कितिया भणिया ॥ ३७ ॥ 

मनुष्य के एक अगुरू भर जितने शरीर में ९६ रोग हैं ! तो सब 
शरीर में कितने रोग भरे होंगे ! इसका छिसाव आपही कीजिये और मिथ्या 
ममत्व छोड़ दीजिये। ---भाव पाहुड 
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तीक्षण कोर के द्वारा ता फूटने से रक्त थ्राव होता है, जिसके स्वाद में ठुव्ध 
हो अधिकाधिक चिगलुता है, जिससे ताल में रोग उत्पन्न होकर कीड़े पड़- 
जाते हैं, फिर मारा मारा फिरता है, महा संकट से ग्राण त्यागता हे । 
तेसेही अज्ञानी अपने शुक्र का क्षय करके आनद मानते हैं, और फिर हीन 
सत्व के धणी होकर गरमी के अनेक रोगों से सड़ सड़ के कुत्ते की मोत 
से मरजाते हैं। जो उस शरीर को ग्राण प्यारे करके बुलाते थे, वेही उस 
पर थूकने लग जाते हैं, दूर दूर करते हें, देखिये, काम शत्रु कामी 
की फेसी विडम्वना करता हे । 

( १४ ) जसे सन्ध्याराग, पानी का चुद्बुदा, इन्द्र भनुप आदि 
पदाथ क्षणिक शो भा दिखाकर अच्ष्ट होजाते हैं, जेसे घाणी में पिला हुआ 
तिल निःसार होजाता हे, तेसे ही यौवन की लीला से ललित शरीर की 
चटक-मटक को नष्ट करके सत्व हीन निरुपयोगी असार बनाने वाला, 
यह दुष्ट शत्रु काम ही है | 

( १० )-मुत्ता दाम तग कज्जय, भंज्जय मुढाणाण जे रहिया ॥ 

इम अवरफल सुद्द लुद्दो, णर आयुदिनमुत्ताफलेहओ || ४९ ॥ 

अर्थात्‌-जैसे अज्ानी बालक खतके धागे के लिये मोती के दर 
को तोड़ डालता है, तेसे ही मूह नर विषय भोग में छुब्ध होकर दिनरात 
( आयुष्य ) रूप मोती का नाश करते हैं । 

(१६ ) असुर सुर नराणा यो न भोगेन तृप्त, 
कथमपि मनुजाना तस्व भोगेन तृप्ति; । 
जल निधि जल पाने योन पाने न तृप्त:, 
तेण शिषक्वरगतास्यस्तम्य पाने स॒ तृ_्त; | 


अथात--पससपुद्र का पानी पीने से मी तृध्णा शांत न हुई, तो 
क्या ठण के अग्र भाग पर जो औस के पाणी की बूंद है, उसके पानसे 
शांत होगी $ ऐसेदी सागरोपमो के आयुष्य तऊ देवता सम्बन्धी उत्स्ृष्ट 
भोग भोगने से ही तृप्ति न हुई तो इन क्षणिक मलुष्य के भोगों से क्‍या 
तृप्ति होगी ! अर्थात्‌ भोग भोगले से तृप्ति कदापि नही दोती है, परल्तु 
भोगों का स्याग कर शांतात्मा बनने से ही नृप्ति होती हे । 
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अहो सुखेच्छु जनों ! उपरोक्त अनेक दृष्टांतो से इस काम शत्रुकी 
दुष्टता का अच्छी तरह ख्याल कीजिये, और अपनी आत्मा के हितेच्छ 
बनकर वाल्य काल से ही आत्म संयम कीजिये अर्थात्‌ इस शरीर में जो 
राजा तुल्य बवीय है--जिसकी सहायता से हमने ज्ञान, ध्यान, तप, 
संयम, भक्ति, भाव आदि अनेक आत्म उद्धार के काम कर सकते 
उस वीये की विषय सेवन जैसे नीच क॒तंव्य में नष्ट करके आत्म द्रोही 
पना नहीं करना चाहिये | यदि वाल्य काल से न बन सके तो जब से 
परिवोध होजाय तभी से आत्म संयम करना, ब्रह्मचर्य धारण करना, 
शील ब्रती होना चाहिये । 


” शीलकी ९ बाड़ ” 
जैसे किसान खेत की रक्षा के वास्ते कांटों की वाड़ करता है, 
तैसे ब्रह्मंचारी मी अपने शील ब्रृव की रक्षा के वास्ते नव बाड़ करते हैं । 


आल ओत्यी जगाइणो , थी कह्ाय मणोरमा। 
सथवो चेव नारीण , तर्सिन्दिय दरिसिणं ॥११॥ 
कुद्य रुइयं गीइय॑ , सह भुत्ता सियाणिय | 
पाणीय भत्त पाणय , अ॥ मार्य पाण मोयर्ण ॥१२॥ 
गत्त भूसण मिट्ठच , काम भोगाय दुज्जया | 
नर सत्त गवेसिस्स , विस तालछूउ्ड जहा ॥[१३॥ 


अर्थात---१ पहिली बाड़ में ब्रह्मचारी जहां ख्री, पशु, नपुंसक 
रहते होवें उस जगह में रहे नहीं । जो कदाचित रहेतो, जैसे विल्ली वाले 
मकान में रहने बाले मूषक की घात होती है, तेसे शील की घात होवे 
२ दूसरी बाड़ में, स्री के श्रृंगार-हाव-भाव की कथा करे नहीं, यदि 
करे तो, जेंसे-इमली आदि खटाई का नाम लेने से झुख में से पाणी 
छुटता है, तेसे मन विचलित होजाता हैं| ३ तीसरी बाड़ में, स्री-पुरुष 
एक आसन पर बेठें नहीं, और बेठें तो, जेसे-भूरे कोहले के फलसे आटे 
का नाश होवे, त्यों शील का नाश्व होवे । ४ चौथी बाड़ में, ब्ह्मचारी, 
सत्रीके अज्भोपांग देखे नहीं, देखे तो, जैसे कच्ची आंख वाला छय की 
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तरफ देखे तो उसकीआंख का विनाश होवे, त्यों शील का नाश होते । 
५ पांचमी बाड़ में, त्रह्मचारी, जहां टट्टी भींत पड़दा आदि के अंतर में ख्री 
पुरुष म्लंसार की क्रीड़ा करते होवें और कान में शब्द आते होवें, वहां रहे 
नहीं, अगर रहे तो जैसे घी का घड़ा अग्नि के पाम रहने से पिघलता 
है, त्यों मन पिघल कर शील का नाश होवे ६ छट्टी बाड़ में त्रह्मचारी 
पहिले करी हुई क्रीड़ा को याद करे नहीं | अगर करे तो जैसे-परदेशी 
छाछ पीकर परदेश गये, और छः महीने पीछे आये, तब घुड्डीने कहा कि 
तुम छाछ पीकर गये, पीछे उस छाछ में सांप निकलाथा ! इतना सुनतेही 
उनको सांप का जहर चढ़ गया और वे मर गये ! तेसे पूव कीड़ा के 
संभारने से प्रह्मचय का नाश होवे, ७ सातमी बाड़ में बक्चारी, नित्य 
प्रति सरस एवं पृष्ट आहार करे नहीं । अगर करेतो जेसे-सन्नि पात के रोगी 
को दूध सकर का आहार आयुधष्य का नाश कारी होता हे त्यों शीलका 
नाश होवे ८ आठमी बाढ़ में त्रक्मचारी भूखकी मर्यादा उपरांत दबा 
दबाकर आहार करे नहीं | अगर करे तो जेसे सेर भर खीचड़ी पकाने 
वाली हांडी में सवा सेर खीचड़ी पकाने से हांडी फूद जाती हू त्यों 
अक्षचय नष्ट होवे ९ नवमी वाढ़ में त्रक्मचारी, शरीर की विभूषा ( श्रृंगार ) 
करे नहीं । अगर करे तो जेसे-गबांर के हाथ में रत्न नहीं दिके, त्यों 
शील रत्न नहीं रहे । 
इन नव बाड़ में से एक मी बाड़ का भंग करने से, जेसे तालपुट 
विपके भश्षण से मृत्यु होती है, तेसे ही शील बत का नाश होवे । ऐसा 
जानकर जह्मचारी, नववाड़ का और शब्द रूप गंध रम स्पश की लुब्धता 
का त्याग रूप दशर्वे कोट का पढका बंदोबस्त करके अक्षचय व्रत पालते है 
* शील ब्रत पालने का फल ” 
इस तरह शुद्ध शील जत का पालन करने से दोनों भत्रों में 
अनेक महा लाओों की प्राप्ति होती है । द्रव्य लामतो-रूप, तेज, पराक्रम, 
नीरोगता, सुमेस्थान, क्रानि, बुद्धि, स्ौयता, सुख इत्यादि अनेक यारीरिक 
संपत्ति की इृद्धि होती है। और न्रक्षचारी पर दूसरे के किये हुवे कामण 
टरमण मूठ इत्पादि उपद्रव नहीं चलते 6) जहर अमृत जस्ता द्वोता 
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आगत्त का शातल पाना, सप का फ़्ड मसाला, बला का सहयसन, सि 
स्थपाल, और जंगल में मंगल हो जाने हैं । महा सकट सी शील के अभाव 
से कौतुक जमा हो जाता है । 
-+-देव दा!णव गन्वब्वा जक्ख राक्खस किन्नरा | 
वन्‍्भयारि नम॑सन्ति दुककरं जे करन्ति ते ॥ १६॥ 


-उनराष्ययन अ० ९६ 


अर्थाव्‌-शीं लव॑त पुरुष, देव दानव गंध नरेन्द्र सुरेन्द्र के पूज- 
नीय होते हैं | इत्यादि अनेक द्रव्य लाभ होते हैं । 

और भाव लाभ यह होता है कि महा मोद के कारण, महाघात 
के स्थान एवं महापाप के ग्र॒द्द कुशील से अपनी आत्मा का बचाव हुआ, 
जिससे समय समय पर अर्नत कम वर्गणा की निजेरा होने लगी-पूर्वो पा- 
जित कम का क्षय होने लगा-शांत, शीतल, निर्विकार, निर्मेहि प्रवृत्ति में 
रमण करने से तथा अनंत ब्वानादि गुणों से परिषूण आत्तमिक निधि के 
दृष्टिगत होने से, यहां इस लोक में ही परमानन्द परम सुख का अनुभव 
होने लगा-पुट्ठल परिणति से निवृत्ति पाकर आत्मा अपने आत्मानंद में 
रमण करने रगा-जिससे महा सुख की प्राप्ति होती है ! 

ऐसे महान्‌ बह्मचारी पुरुष केवल आयुष्य का या शरीर का 
निर्याद्द करने के लिये ही आहार, बच्र, आदि भोगते है, परन्तु वे उनकी 
रुक्ष वत्ति के कारण विलकुल भी कर्म बंध के कर्ता नहीं होते हैं । यदि 
कदाचित्‌ पुण्य की ब्ृद्धि हो जावे तो अद्मिद्र ( अनुत्तर विमान या ग्रेवेक 
निवासी ) देव होते हैं । जो कब्पीत्पन्न होगें तो इन्द्र, सामानिक, वे गुरू 
स्थानीय देव मरद्दा ऋद्धि महा सुख के भोक्ता, महा द्रव्य तेज के थारक 
होगें और वहां से आवुष्य पूर्ण कर मनुष्य होयें, व्दां भी महाकद्धि महा 
सुख के भीक्ता होवें, यो थोडेही बत्र करके मोक्ष के अनन्त सुख प्राप्त 
करें | बम्मचारी को खत्च में भगवन्त ने ' ते विमीए ” कहा हे अवात्‌ 
अग्रचारी की मगयंत जैसा फरमाया है | ऐसा यह तद्यचय बत परमात्म- 
माग के पथिक को परमात्म पद तक पहुचा देने में समर्थ है । 
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-एए य सगे समइक्कमित्ता, सुदुत्तरा चेत्र भवन्ति सेसा । 
जहा महा सागर मुत्तरित्ता , ण३ भत्र अबिगंगा समाणा ॥ १८॥ 





उत्तराध्ययन अ० ३२ 
अर्थात्‌ जो सब संग का त्याग करके अक्षचारी बने हैं, वे स्ृद्र 


कार, 


जैसे सर्व संमार को तो पार कर गये, मात्र गंगा नदी तिरने के समान 
थोड़ा ही भय रहा है । 


यह तो मात्र शील-ब्रह्मचय त्रत आश्रित कुछ बणन किया ।! 


“/ ब्रत ओर अतिचार का स्वरूप ” 

मूलमें लिखा है कि ' शील वय निर अइ्यारो ' अर्थात्‌ शीलर 
आचार रूप, वयज्त्रत, निर-रहित, अइयारो-अतिचार तात्पर्य यह हे कि 
आचरने-आदरने लायक जो त्रत हैं उनको अतिचार रहित पालना चाहिये, 
किसी प्रकार का दोष नहीं छगाना चाहिये। अब इसका जरा विस्तार 
से वणन फिया जाता हँ- 

आचार या चारित्र के दो भेद हें, व्यवहार और निश्चय | इममें 
ग्रथम व्यवहार चारित्र सो स्व प्राणातिपात विरमण प्रमुख पंच महात्रत 
यानी सर्व विरति रूप है। और स्थूल आणाति पात विरमण प्रप्ठुख 
बारह त्रत, देश विरति यानी श्रावक्र पन हैं। इसका चर्णन गत प्रकरण में 
किया जा चुका हैं, अतः वहां देखे । यह व्यवहार चारित्र हे सो सुखका 
कारण है, अर्थात्‌ व्यबरदार चारित्र पालने वाले उत्तम देव गतियों के 
सुख के तो भोक्ता बन जाते हैं, परन्तु यह मोश्व का कारण नहीं गिना 
जाता है। क्योंकिः-व्यवद्ार चारित्रियों की बाह्य गु्गों में रमणता और 
बांच्छा युक्त क्रिया होती है। और निवय चारित्रवंत तो शरीर, इन्द्रिय, 
विपय, कपाय, योग-इन सबको पर बस्तु जानकर एकांत त्यागने के ही 
अभिलापी रहते हैं। जिससे जिनके परिणात्त चंचल यृत्ति से निवृत्ति भाव 
को प्राप्त हो एवं आत्म स्वरूप में तन्‍्मयता रूप दो, वत्वानुभव में स्थिर 
वृत्ति घारण करते हें , उसे भाव चारित्र कहते है। भाव चारित्र में देश 
विरति और पर्व विरति में प्रायः अभिन्नता ही है। इसलिये यहां जो 
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देश विरति के बारह ब्रत हें, उनका निश्चय और व्यवहार नय से कुछ 
वर्णन करते हैं;-- 

( १ ) 'आ्राणातिपात विरमण त्रत ” सब जीवों को अपनी आत्मा के 
समान जानकर ्॒क्षा करे, वह व्यवहार दया कही जाती है। और जो 
अपना जीव अनादि से कर्मों के वश्ञ में पड़कर दुःख को प्राप्त होता हे, 
उसकी दया करने को भाव दया कहते हैं । जो जो कर्म वन्‍्ध के कारण हैं 
उनसे अपनी आत्मा को अलग रखना और जिन जिन सद्गुणों के 
संयोग से आत्मा को सुखकी प्राप्ति होवे उनको ग्रहण करने के ग्रति 
तत्पर रहना और जो मद्गुणों की ग्राप्ति हुई हे तथा होरही है, उसकी 
रक्षा के लिये श्रयत्न शील रहना, अर्थात्‌ मिथ्यात्वादि का नाश करके 
ज्ञानादि निज शुर्णों की ओर प्रवृत्त तथा पालक होनासो ग्रथम दया 
ब्रत है। 

(२ )  म्ष्रा वाद विर्मण ब्त ” झूठ वचन का कदापि प्रयोग 
नहीं करना, सो व्यवहार सत्य । और जो पुद्धल मय पर वस्तु हे उसे 
अपनी कहे तथा जीवकी अजीब, अजीवको जीच्र इत्यादि ढश या 
पच्चीस ग्रकार के मिथ्या बचन बोले और अपने ऊपर आशक्षिप आते देख 
कर झआासत्रों के वास्तविक अथों का परिवर्तन करदे, इत्यादि को निश्रय 
मिथ्यावादी कहा जाता हे । त््नत्रत के भंग करने वाले का तो आलोचना 
तपादि से सुधार हो जाता है परन्तु मिथ्यावादी का सुधार नहीं होता, 
इस भांति शास्र प्रमाणों की जानकारी से जिनकी आत्मा अंतःकरण से 
कम्पित हो जाती है और उपरोक्त दोषों का त्याग कर यथावसर सत्य, 
तथ्य, पथ्य, मर्यादा शील बचनोच्चारण करते हैं, सो सत्य त्रत हैं | 

(३) * अदत्तादान विर्मण ब्रत ” जो दूसरे के धन को मालिक 
की विना आज्ञा के ग्रहण करे, सो व्यवहार अद॒त्तादान ( चौरी ) और 
जो पांच इन्द्रियों की २३ विपय, और अष्ट कम बगणा के पुद्ठढ-इनका 
ग्रहण करना सो निश्चय चोरी | पृण्य फलकी वांच्छा यानी करणी के 
फलकी इच्छा करना सो भी निश्चय अदत्तादान गिना जाता हं। 
इससे निवृत्त होकर जो निर्विषय और निष्कर्म वृत्ति से निष्काम क्रिया 
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की जाती है सो अदत्त व्रत हे । 


(93) मैथुन विर्मण बत्रत ' स्त्री पुरुष के सयोग से निवृत्ति 
धारण करना सो ज्यवहार शीठ | अंतःकरण से विपय की अभिलापा 
का तथा ममत्व तृष्णा का त्याग और वर्ण गंध रस स्पश पुद्गलों के 
स्वामित्व का त्याग, अभोगवृत्ति सो निथय शील ब्रत | 

(५ ) 'परिग्रह परिमाण ब्रत! धन, धान्य, द्विपद, भूमि, आभरण 
इसका त्याग सो व्यवहार निष्परिग्रह । और राग, देष, अज्ञान आदि 
कर्म बंध के कारण से नियूत्ति अर्थात्‌ पर वस्तु की मूछा का अंतःकरण 
से त्याग सो निश्चय निष्परिग्रह् त्रत। 

( ६ ) ' दिक्‌ परिमाण ब्रत ” ऊंची नीची और तिरछी चारों 
दिद्वाओं में गमन का परिमाण सो व्यवहार दिक्‌ त्रत और चारों गति में 
गमन कराने के कारण महा आरंभादि कतेब्यों का त्याग कर सिद्ध 
अवस्था की ओर उपादेय वृत्ति होना सो निश्चय दिर्‌ प्रमाण श्रत । 

( ७ ) ' भोगोपभोग परिमाण व्रत ” एक बार भोगने में आवें उन्हें 
भोग कहते हें और बारम्वार भोगने में आयें उन्हें उपभोग | इन दोनों 
चस्तुओं का परिमाण सो व्यवहार से भोग परिमाण ब्रत । और विचारे 
कि व्यवहार नय से तो कम का कर्ता भोक्ता स्वयं जीव है, परन्तु निश्रय 
नय से क्रम का कर्ता भोक्ता स्त्रय कम ही है, और आत्मा अनादि काल 
से परभाव का भोगी दोकर परभाव रूप से आठ कम का कर्ता हुआ है । 
उक्त परभाव का त्याग कर, ज्ञानादि शुणों का कर्ता एवं भोक्ता होते 
सी निश्रय से भोग परिमाण ब्त | 


( ८ ) अनये दड विस्मण ज्रत ? विना किसी प्रयोजन के व्यर्थ 
ही हिंमा आदि कम करने को अनथ दंड कहते है। उससे निम्नत्ति घाव सो 
व्यवद्र भनथ दड विर्मण त्रत । और मिथ्यात्वादि कर्म बन्ध के कारणों 
में स्वभाव प्रगृत्ति से निवृत्ति करे, और अन्र्म मांग में योगों की प्रवृत्ति 
नहीं होने दे सो निश्चय से अनथ दंड व्स्म्रण व्रत । 


(९) सामाय्रिक उत ! त्रियोग को आरंग कारी प्रवृत्ति से रोके 
सो व्यवहार सामायिक्ध । और सर्व जीवों की प्तत्ता एस सी जानकर 


_अन टन जनक ७० हज नल 8८० रे ७० तय डेककनपयाकन, 
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समता भाव धारण करे सो निश्चय सामायिक | 

( १० ) “ देशावकाशी बत * एक स्थान की और भोगोपभोग की 
मर्यादा नित्य करे, सो व्यवहार देशावक्राशी । और श्रुत ज्ञान की 
प्रचलता से धर्मास्ति आदि प्‌ द्रव्य के स्वरूप की पहचान कर, पंच 
द्रब्य में से स्वभाव की निवृत्ति करे और जीव द्रव्य को ही ध्यावे, सो 
निशथ्वय से देशावकाशी ! 

( ११ ) “ पौषध ब्रत ” आठ ग्रहर पयत सावद्य योग का त्याग 
कर सज्ञाय ध्यान में समताभाव से ग्रवते सो व्यवहार पौपध व्रत । और 
अपनी आत्मा को ज्ञान ध्यान तप आदि स्वगुणों द्वारा पोपे सो निश्चय 
से पौषध व्रत । 

(१२) ' अतिथि सविभाग ब्रत” जो साधू और श्रावक को यथा 
शक्ति यथा विधि आहार बचद्र आदि देवे, सो व्यवहार अतिथि संविभाग 
ब्रत | और जिससे आत्मान्ुभव, एवं त्याग वेराग्यादि गुण प्रगठ होवें-ऐसा 
ज्ञान दान अपने को तथा दूसरों को देवे सो निश्रय से अतिथि 
संविभाग त्रव | रा 

यह बारह ब्रत का निश्रय व्यवहार कहां । इन बारह ब्रतों की जो 
यथा शक्ति आराधना करते हैं, उन्हें देश विरति श्रावर्क कहते हैं। और 
जो सर्व त्रत धारी साधू होते हैं, वे तो इन में के पूर्वोक्त पांच ब्रत स्वेथा 
प्रकार से धारते हैं। उनमें सब ब्रतों का समावेश हो जाता है, इस लिये 
उन पांच ब्रतों को महात्रत कहते हैँ । यह चारित्राचारका स्वरूप जानना। 

यह व्रत दो तरह से धारण किये जाते हैं;:--१ जो उत्कृष्ट, 
अवस्थित, या वद्धंमान परिणाम रूप प्रवृत्ति होवे, उसे उत्सगे मांगे 
कहते हैं, और २ जो 'उत्सर्ग मांगे का निर्वाह करने का कारण हो उसे 
अपवाद माग कहते हैं। * । 

-सरंधणंमि असुद्ध दुन्नवि गिन्ह तदेतवाण हिय।. | 
आउर दिईठतेण, तेचेत्र हीय॑ असंघणे ॥ 
अर्थात्‌--जहां तक साधक भावको बाधा न पहुंचे; वहां तक 
जो अनाचीर्ण वस्तुओं का अहण करता हे और जब साधक भावके भंग 
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होने का प्रसंग आवे, तब्र मात्र उन साधक भावत्रोंका भंग नहीं होवे 
पे 8 बे | 

उतनाही लाचारी से उदय कर्म को भोगने में असमर्थ हो, अनाचीण का 

आचरण करता है सो अपवाद मार्ग और इसे ही अतिचार कहते हैं । 


अतिचार का विशेष खुलामा यह है कि-जेसे किसीशी किसी 

वस्तुके भोगने का पच्चखान है, और वह उस वस्तु को लेने फी इच्छा 
करें सो अतिक्रम, लेने को जावे सो व्यतिक्रम, ग्रहण करे सो अतिचार, 
और भोग लेवे त्रो अनाचार | इन चार दोपषो में से यहां “ अइयारो ” 
अर्थात्‌ अतिचार नामक तीसरे दोप को ग्रहण करना । क्योंकि पहिले 
के दो दोपतो छलद्नस्थों को प्रायः लगते ही रहते हैं, और वराग्य युक्त 
पश्माताप से शुद्ध भी हो जाते हैं, इस लिये उनसे व्रत का भंग नहीं 
होता है। और जो तीमरे दोष की आलोचना नहीं करे तो वह चौथे 
दोप का भी सेवन करवा देता है और व्रत की खंडित भी कर डालता हें, 
इसलिये पहिले के दो दोपों की अपेक्षा इम तीसरे दोप की आलोचना 
विशेषतः वारस्वार करते रहना, कि जिससे चौथे दोप का ग्रसड्भ न आवे। 

अतिचार के १२४ भेद । 
अतिचार के झासख्र में १२४ भेद किये हैं, सो यहां कहते हैँ-- 

ज्ञान के आठ अतिचार-(१) “काल” चौतीस असज्यम्माय को 

टाल कर कालों काल यत्र नहीं पढ़े, व्यथ काल गमावे, (२) "विणए” 
ज्ञान दाता गुरूकी विनय भक्ति नहीं करे, प्रत्युत अभिमान रबखे । ज्ञानी 
ज्ञान अकाशे तब सुस्त बैठा रहे, परन्तु जी १ तह्ेत ! वगेरह मानपूर्वक 
वचनों से ज्ञान ग्रहण नहीं करे । समथ होने पर भी बानी को आहार 
वस्र आदि से साता उपजावे नहीं, और ज्ञान के उपकरण पुस्तक आदि 
की यत्ना नहीं करे तो दूसरा अतिचार लगे (३) “ बहुमान ” ज्ञानी 
गुरूका बहु मान पूयक सत्कार मन्मान नही करे, तेंतीम अशातना करे 
(४) 'उबहणे” यात्त शुरू करते तथा पूर्ण करते समय जो उपधान करने 
का दोता हैं, सो नहीं करे और यथा विधि नहीं पढ़े (५) “ निन्दवण ” 
ज्ञान के दाता गुरु, वय में-गुणम-पिद्यामें-प्रस्थ्याति में कमर होवें तो 
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उनका नाम छिपा कर दूसरे प्रसिद्ध का नाम लेवे, (६) “ व्यंजन ” 
आचारांग और ग्रश्नव्याकरण के कथनानुसार सोलह ग्रकार के वचनों की 
शुद्धि रहित शास्त्र पढ़े, अक्षर-पद-गाथा-मात्रा-अनुस्वार-विसगे-न्यूना- 
धिक एवं विपरीत कहे, ( ७ ) “ अत्थ ” पण्डिताई बताने या अपने दुरगुण 
छिपाने के लिये अथेकों फेर कर विपरीत अर्थ करे, (८) “तदुभय ” 
मूल पाठ और अथ को छोपे-गोपे-विगाड़े-या छिपावे | दूसरे रूप में 
बनावे या ग्रगमावे तो ज्ञान में अतिचार छगे | 


दशना चार के आठ अतिचार-(१) ' शंका ' श्री जिनेश्वर के 
बचनों में शंका करे (२) ' कंखा ” अन्य मतान्तरियों के ढोंग देखकर 
उस मत को ग्रहण करने की अभिलाषा करे, (३) " विती गिच्छा ” धर्म 
करणी का फल होगा या नहीं ? ऐसा संदेह करे, (७) “मूह दृष्टि ” मूखे 
की तरह भले बुरे की, तत्वातत्व की, धर्मा धरम की, परीक्षा नहीं करे- 
एक दूमरे की देखा देखी करे, (५) ' उवबुह ” अभिमान के वश होकर 
कदाग्रह करे, स्वर्मी और साधु सतीयों का सत्कार नहीं करे, (६) 
“अस्थिर करण' अस्थिर रहे अर्थात्‌-यह सच्चा कि यह सच्चा, यह करूं कि यह 
करूं-ऐसा डावां डोल चित्त रखे, और बारम्वार श्रद्धा तथागच्छ-सम्प्रदाय 
का परिवतन करे, (७) ' अवच्छल ” मात्र अपना ही यश एवं सुख चहावे, 
दूमरे की दया नहीं करे, साता नहीं उपजावे, (८) “ अप्रभावी * ब्वानी, 
गुणी, तपस्वी, संयमी, धर्म दीपक-इत्यादि सत्पुरुषों की प्रतिष्ठा सहन 
नहीं होवे, मन में जले, हीलणा निन्दा करे, लोगों की धरम से आसता 
उतारे, तो दशशन में अतिचार लगे । 


चारित्र के आठ अतिचार;-१ “ अईया ' देखे और पूँजे विना 
चले २ ' कुमाषा ” विना विचारे तथा सावद्य भाषा बोले ३े ( अएषणा * 
आहार वस्र पात्र स्थानक आदि सदोष भोगवे, ४ “ अयत्ना आदान 
निक्षेप ' भंड उपकरण अयत्ना से लेवे रखे, ५ “ अयत्ना परिठावणिया * 
बड़ी नीत आदि अयत्ना से परिठावे ६ “ कुमन ' मन वश में न रखे 
७ ९ कुबचन ' अमर्यादित बचन बोले, ८ “ कुकाय ” झ्वरीर अयत्ना से 


वर्तावे, तो चारित्र में अतिचार लगे । 
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वपाचार के बारह अतिचार;-१ द्रव्य तथा काल की मर्यादा 
रहित आहार करे, २ परिमाणित आहार वस्र भोगवे, ३ त्रियोग की 
प्रबुत्ति को रोके नहीं, » रसना स्वाद का शुद्धि बने, ६ शक्ति होने पर 
भी धर्मार्थ काया को केश न देवे, ६ विषय कपाय की बृद्धि करे, ७ 
पापका पश्चाताप नहीं करे, ८ अभिमान रमखें-विनय नहीं करे, ९ गुरु 
आदि की भक्ति नहीं करे, १० घत्न पढे-सुने नहीं ११ अथ विचारे नही, 
निणय करे नहीं, १९ काया को एक स्थान स्थिर नहीं रखे, तो तप में 
अतिबार लगे | 

बीर्याचार के तीन अतिचार:-! मनसे कायरता धारण करे, 
धर्म करणी से घबरावे, प्रणाम ढीले करे २ बचन से भर्म प्रेम के 
घटाने वाले उत्साह हीन चचन का उच्चारण करे रे काया से कुकार्य करे, 
तप नहीं करे । 

यह ज्ञान के ८, दर्शन के ८, सम्यकत्व के ५, चारित्र के ८, बारइ 
ब्रत के ७५, तप के १२, और वीर्याचार के ३, यों सं १२४ अतिचार से 
अपनी आत्मा को बचावे | सर्व ब्रत ग्रत्याख्यान निरतिचार पाले । 


०९ भांगे ओर ४४१ सेरीयाँ & । 


निरति चार ब्रत पालने वाले को ४९ भंगों और ४४१ सेरियों 
का जानकार अबश्यही होना चाहिये, सो कहते हें।--- 

अंक ११ का, भांगे ९, सेरी 2१ । जिनमें रुकी ९५, और खुली 
७२। एक करण एक जोग से कददनाः- १ करूं नहीं-मन से, पहिली 
सेरी रुकी, ८ सेरी खुली, २ करूं नहीं-बचन से, दूमरी मेरी रुकी, 

# यथा दशात-भागे राज पथ ( सड़क ) जैसे ६ और सेरिया गछियों 
जंसी है | जेसे सड़क पर चछते चलते आगे क्रित्ती प्रकार का व्याघात आने स 
मार्ग रुदन जाता € तो गल्‍ली में होकर दूसरी सड़क पर जाकर अपना कार्य 
साधते दे । तसे ही त्त पाठते पाठते कोई मद्धान्‌ कारण टोने से डस जत का 
निर्याद होने जेसा न दोये तब इन सेरियों से निकछ कर कारण भी साथले और 
मत्त का भी भंग नही होने दे | 
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८ खुली, ३े करूं नहीं-काया से, तीपरी सेरी रुकी, ८ खुली। ४ करावूं 
नहीं-मन से, चौथी सेरी रुकी, ८ खुली। ५ करावूँ नहीं-बचन से पांच- 
मी सेरी रुकी, ८ खुली। ६ करावूँ नहीं-काया से, छट्टी रुकी ८ खुली। 
७ अनम्ोदूं (अच्छा जाणूं ) नहीं-मन से, सातमी रुकी ८ खुली। < 
अनमोदूं नहीं बचन से, आठमी रुकी, ८ खुली । ९ अनमोदू नहीं कायामे 
नवमी सेरी रुकी, ८ सेरी खुली | 

अंक १२ का, भांगे ९, सेरी 2१ | जिनमें रुकी १८, खुली ७२ | 
एक करण दो जोग से कहना-१ करूं नहीं मन से-बचन से, १-२ सेरी 
रुकी, ७ खुली। २ करूं नहीं-मन से काया से, १-३ रुकी, ७ खुली | 
३ करूं नहीं-वचन से काया से २-३ रुकी, ७ खुली। ४ करावूं नहीं 
मनसे वचन से ७--५ रुकी, ७ खुली । ५ करावूं नहीं-मनसे काया से 
४-६ रुकी, ७ खुली। ६ करावूं नहीं-बचन से काया से ५-६ रुकी ७ 
खुली | अनमोदूं नहीं मनसे बचन सें, ७-८ रुकी, ७ खुली। ८ अनमोदू 
नहीं मनसे काया से ७-९ रुकी ७ खुली। ९ अनमोदं नहीं-बचन से 
कायासे ८-९ रुकी, ७ खुली । 

अंक १३ का, भांगे ३, सेरी २७ । जिन में रुकी ७, खुली १८। 
एक करण तीन जोग से कहना-१ करूं नहीं मन से, बचन से कायासे, 
१-२-३ सेरी रुकी, ६ खुली। २ करावूं नहीं मन से बचन से काया से, 
७-८ रुकी, 5 खुली | ३ अनमोदं नहीं मनसे बचन से काया से, ७-८-९ 
सेरी रुकी, ६ खुली । 

अंक २१ का, भांगे ९, सेरी ८१, जिनमें रुकी १८, खुली ७२ | 
दो करण एक जोग से कहना-१ करू नहीं करावूं नहीं मन से १-४ 
रुकी ७ खुली । २ करूं नहीं-करावूं नहीं बचन से २-५ रुकी, ७ खुली । 
३ करूं नहीं करावूं. नहीं काया से ३-६ रुकी, ७ खुली | ४ करूं नहीं 
अनमोद्‌ं नहीं मन से १-७ रुकी, ७ खुली । करूं नहीं-अनमोदूं नहीं 
बचन से २-८ रुकी, ७ खुली । ६ करूं नहीं-अनमोदूं नहीं बचन से, 
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है पयसक ३४ निकल कप: ५ हद 

“९ रुकी ७ खुली । ७ फराव नद्टा-अनमोद नहीं-मन से ४-७ रुका, 
७ खुली । ८ कराबूं नद्दी-अनमोद नहीं चचन से ५-८ ऊक्की, - खुली। 
९ कराबूं नहीं अनमोद नहीं काया से, १-९ रुकी, ७ खुला | 





अंक २२ का, भांगे ९, सेरी ८१। रुकी ३६, खूली ४५ ! दो 
करण दो जोय से ऊद्दना १ करूं नहीं करावूं नहीं मन से वचन से, १-२-४-५ 
मी सेरी रुकी, ५ खुली । २ करू नहीं-कराबूं नटींनमन से काया से, 
३-४-६-८ रुकी, ५ खुली | ३ करूं नहीं-करावूं नहीं बचन से काया से, 
२-३-५-६ रुठ्ी, ५ खुडी । ४ करूं नही हनमोदू मल मन से वचन से, 
१-२-७-८ रुकी, ५ खुली । ५ करूं नहीं अनमोदूं नहीं मन से काया से, 
१-३-७-९ रुकी, ५ खुड़ी । ६ करें नहीं अनमोद नहीं बचने से काया से, 
२-३-८-% रुक्की, ५ खुली | ७ करावूं नहीं अनमोदू नहीं मन से वचन से, 
४-५-७-८ रुफ़ी, ५ खुली । ८ कराबूं नहीं अनमोद्‌ नहीं मन से वचन से, 
४-६-७-९ रुड्णी, ५ खुली । ९ करायूं नहीं अनमोदं नहीं मन से बचन से, 
५-६-८-९ ये चार सेरी रुकी चाकी की ५ खुली । 

अंद्द २३ का, भांगा ३, सेरी २७ । जिसमें रुकी १८, खूली ९। 
दी कशग-तीन जोग सेः--करूँ नही करूं नहीं मन से चचन से काया 
से १-२-३-४-५-६ थे ६ सेरी रुकी, ३ खुली। २ कह नहीं अनमोद 
नहीं सन में बचन से काया से, १-२-३-७-८-५ छः रुकी ३ साली । ३- 
ऋरावूं नहीं अनमोर्ट नहीं मनसे बचने से काया में, ७-५-६-७-८-९ छ; 
सेरी रुक्की बाकी की खुली । 

अंक ३१ का, भांग ३, सरी २७ | ज़िममें ९ रुड्ी, 2८ खुढी 
तीन इरण-एक जोग से-१ कहूँ नहीं कराब नहीं-सनमोद नहीं, मनसे 
१-४-७ रुद्धी ६ खुठी । २ करूं नहीं-हगयव नहीं-अनमोद सहीं-यचन से 
२-७८ रुकी $ खुदी । ३ करूँ नहीं-ऊराबू नी-अनमोद्‌ नहीं । काया 
से ३-६-५ रूड़ी ६ सुठी। 

रे३२ का, भागे, ३े, पी २७। जिमर्भ रुफ्जी ? | उला ९। 
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तीन करण-दो जोगसे-१ करूं नहीं करायूँ नहीं अनमोदं नहीं-मनसे 
वचनसे, १-२-४-५-७-८ छः रुकी, ३२ खुली | २ करूं नहीं-करावूं नहीं 
अनमोदं नहीं मनसे कायासे १-३-४-६-७-९ सेरी रुकी रे खुली। करूं 
नहीं- कराबूं नहीं-अनमोद नहीं वचनसे कायासे, २-३-५-६-८-९ ये छ+ 
सेरी रुकी, वाकी की ३ खुली | 


अंक ३३ का, मांगा १, सेरी ९ | रुकी ९, खुली नहीं। तीन 
करण तीन जोगसे-करूं नहीं-फरावूं नहीं अनमोद नहीं मनसे बचनसे 
और काया से, १ -२-३-४-५-६-७-८-९ नवही सेरी रुकी । 

यों ४७९ भगों की ४४१ सेरीयों में से २९७ सेरी तो खुली हें, 
और १४४ सेरी रुकी हैं। सो श्रावकको किसी भी प्रकार के पच्ेखाण 
ग्रहण करते समय उपयोग रखना चाहिपे, कि यह पत्चखाण सुझे अमुक 
भंग से करना चाहिये , जिमसे आगे किसी प्रकार का ग्संग आये तो 
अम्नुक सेरी ( रास्ते ) में से निकल कर अपने व्रत का निर्वाह कर सकूंगा | 
एसी विचक्षणता से जो व्रत ग्रहण करते हैं उनको अतिचार लगने का प्रसंग 
प्रथम तो आता ही नहीं है, और यदि कदाचित्‌ आया भी तो अपने ब्रत 
में विलकुल दोष नहीं लगाते हैं, निमेल व्रत पालते हैं, सदा निदृत्ति भावमें 
रमण करते रहते हैं, जिससे उत्कृष्ट रसायन आने से तीथेकर गौत्र की 
उपाजना होती है । 


-योगातू ग्रदेश बन्‍्ध; , स्थिति बन्धो भवति तु कषायात्‌ | 
दर्शन वोध चरित्र , न योगरूप कपाय रूप॑च ॥ 


अर्थात्‌-मन बचन काया के योगों की प्रवृत्ति होने से आत्म 
देश पर कम ग्रमाणुओं का बन्ध होता है और उस समय तीन्रमंद 
जैसा भी कपाय ( क्रोध, मान, माया, ठोम, हांस, रति, अरति, भय, 
शौक, दुगंछा, ख्लीवेद, पुरुपवेद, नपुंसकवेद ) का उदय होता है, वेसी 
ही उन कर्मा की स्थिति वन्धती हेँ। इसलिये परमात्ममार्गानुमारी को 
कर्मों से बचने के लिये सम्यकत्व युक्त चारित्र में प्रवृत्ति करनी चाहिये, 


श्ि्जल्ल्््। 
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जिससे अर्थात्‌ सम्यक्तत्थ से कपाय की, और चारित्र से योगों की प्रवृत्ति 
मंद पड़ती है तथा रुकती है, जिससे आत्मा परमात्म पद को प्राप्त कर 
सकता है | 

बरतों में दद रखने वाला जो निवृत्ति भाव है, उसका स्वरूप आगे 
दर्शाने की इच्छा रखके इस प्रकरण की समाप्ति यहां ही की जाती है । 


परम पृज्य श्री कहानजी ऋषिजी मद्दाराज की सम्प्रदाय के 
बाल बह्मचारी शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अमोलक ऋषिजी 
रचित परमात्म मांगे दर्शक नामक प्रन्य का 
“निरतिचार” नामक तेरहवा प्रकरण समाप्त | 
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टल 2 है ५02४ 7३२९ से 2228 श्र है 
प्र 5250 न मर टली 


2? ॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 2? 
जा आज च 


प्रकश्ण-चोब॒हवों 


“खिणालव निवाति भाव” 


सार में के ग्रायः समस्त सन्नी पंचेन्द्रिय जीवों का मन 
वायु की तरह सदा अ्रमण करता ही रहता है । मन के 
अ्रमण करने के दो मार्ग हैं प्रवृत्ति और निव्रत्ति। इसमें 
प्रवृत्ति माग तो स्वाभाविक है, जिसमें विना प्रयत्न के 
मन सदा ग्रवतता रहता है, क्योंकि जिन जिन पौद्लिक वरतुओं का 
इस जीव को गत काल में अनंती बार सम्बन्ध हुआ उन शब्द रूप गध 
रस स्पश मय पुद्गलों की ग्रीति धारण करके, मनोग्य और अमनोग्य की 
करपना करके, सुख दुःख वेदता है-हर्ष शोक मानता है । और उमर ममत्व 
वन्धन में वँधा हुआ जीव पुत्रः पुनः उन्हीं में उपजता है मरता है । # 


हा 





# सुक णलणी कपप्लुठइ | छुझः मंद्िय स्साण अणाणीहो ॥ 
तिम चेयण भम्म भूछ्या अप्यत्वय्य राय दोत्ाय || ७० ॥ 
छुद्दृट्ध तरगणी २० परिछेद ॥ 
अर्थात्‌-जैस तोता वास की नली पर, वबदर चणे से भरे हुये सकड़े 
मुंह वाले घड़े में मुठी वाव कर, और कुत्ता कॉच के महू में अज्ञान भाव कर 
फैतता है, और महा दु ख पाता है, तेसे दी चैतन्य आत्मा मम में मूठकर 
जगत्‌ फॉस या मोह फॉस मे आपही बँध रहा है | 


5 5 5 0 कक पल पक मय 
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पी 2 ज स कललक 
कहा है कि * मन एवं मनुष्याणां , कारणं चन्ध मोक्षयो! ” अथात्‌ यह 
मन ही कर्म के वन्धन में बांधने बाला और कर्म बंधन से मुक्त करने 
वाला है मनही जन्म मरण का मुख्य हेतु है। इसलिये मुमक्षु जनों को 
प्रवृति मांग में प्रवृत्त मनको रोक कर ग्रबूति मांग में पुदूगल की वासना से 

अलग हो सहजानन्दी आत्मिक गुणों में संडग्न करना उचित है । 

€ प्तनकों रोको ” ऐसा कहना तो सहज है, परन्तु मनकी रोकना 
बड़ा ही मुशकिल है । एक क्षण का सम्बन्ध ही मृशकिल से छूटता हैं, 
तो जो मन अनादि से प्रवृति मार्ग का अभ्यस्त हो रहा है, उसे मोड़कर 
निवृत्ति माग में लगाना बडे बढ़े धीर वीर मुनियों का ही काम हे । 


प्रथम तो काया को ही प्रवृत्ति मार्ग से रोकना मृुशकिल हैं, और 
उससे वचन का रोकना तो बहुत ही मुश्किल हैं, तो फिर मनका तो 
कहना ही क्‍या * क्योंकि काया पर और वचन पर तो लौकिक लोको 
त्तर सम्बन्धी अनेक अंकुश हेँ। परन्तु यह मन विना अंकुश का गजेन्द्र 
हैं सो इसके वेग की किस तरह से रोका जाय; हेमचन्द्राचाय ने कह्दा 
है “अति चंचलमति बह्ष्म दुलेम॑ वेगवत्तयाचेतः” अर्थात्‌ यह मन अतिदी 
चेचल है अति यक्ष्म हे, इसलिये इमक्ी गति को रोकना बहुत दी 
मुशकिल है, बड़ा ही कठिन हे । 


परन्तु ऐसी बातें सुनकर शूर वीर महात्मा कदापि कायरता नहीं 
करते है। वे जानने हं कि मनुष्य से चलिष्ट इस जगत में दूसरा कोई भी 
नहीं है । बड़े बलिष्ट गजेन्द्र और मृगेन्द्र को मनुष्य करामात से बशमें 
कर मन माने नाच नचाते हं, ऐसे ऋूर पशुओं को मी मलुष्य वच्ञ में 
करने को समथ है तो क्या अपने मनको नहीं वश्चमें कर सकेंगे? जो 
मनुष्य जाज्यत्य मान ज्याला के मध्य में से अखंड निकल जाता है, 
हलाइल जहर की भी पचाफर अमृत मय बना देता हैं, ऐसा पराक्रमी 
मनुध्य स्थानबर और जगम पदा्ों के स्वभाव को गाक्ति से पलट देता हें, 
उसे मनको पलटाना क्‍या अश्यक्य है, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। जो चाहे 
मो अपश्य ही कूर सकता हैं, फक्त कायरता छोड़कर इश्टितार्थ के मन्प्म्य 
दाने एवं मन वश फरने ऊँ उपाय में प्वृत्त होने दी की देर है । 
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भगवद्दीता में श्री कष्ण ने अजुन से कहा हे- 

-अशंसय॑ महावाहो, मनो दुर्निग्रह चछम्‌ । 

अभ्यासेन तु कौन्तेय, वराग्येण च गृद्मयते | 
अर्थात्‌-हे अजुन ! मनको वश में करना बहुत ही मुशकिल है, 
क्योंकि मन अति चंचल हे, परन्तु निरन्तर अभ्यास और वैराग्य से यह 
वश्ञ में होता है। मन को वश में करने के दो उपाय बताये हैं| प्रथम 
तो अभ्यास वेराग्य युक्त निरंतर अभ्यास करना चाहिये | अर्थात्‌ अनादि 
काल से इस जगत में शब्द आदि पुद्दल परि भ्रमण कर रहे हैं, उनको 
ग्रहण कर मनोज्ञ अमनोज्ञ की कल्पनाकरके रागठ्टे पमय बनाता है| यह 
राग ठेप रूप जो संस्कार है, सो ऐसा ग्रबल हे कि-मनको कमी तो मूह 
बना देता है, कभी आान्त रूप बना देता है, कमी भय भीत बना देता हे, 
कभी रोगी वना देता है, कभी शंकित बना देता है, कभी क्रोधी-मानी- 
मायी-लोभी-मोही-ममत्वी इत्यादि अनेक रूप मय बना देता है, जिससे 
आत्मा स्वतत्व (आत्म ज्ञान) से विम्मुख होजाता है, न्याय माग से 
च्युत हो जाता है, और अज्ञानता बढ जाती है, वह अज्ञानता मनको 
और मन से वचन को और बचन से काया को कुमाग में धकेल देती हे, 
जिससे अनंत विड़म्बना की चृद्धि होती है, ऐसे ये राग और द्वेष रूपी 
पिशाच परम प्रबल हैं । इन पिशाचों से मन तथा आत्मा को बचाने के 

लिये एक वेराग्य रूपी महा मंत्र ही समर्थ है । 


इस वैराग्य रूप महा मंत्र का साधन इसतरद्द से होना चाहिये 
कि--जिस जिस परिणति में परिणत होकर मन एकी भ्रूत होता हो, 
उस उस परिणति की पर्याय के स्वरूप का चिन्तन-मनन वेराग्य युक्त 
करना कि अहो मन | यह पुदुगल पर्याश्र हे, इसके मिलने विछड़ने का 
स्वभाव है, सो हमेशां पलटती ही रहती है। हे मन ! वेसाही तू जो 
पलटने-फिरने लगेगातो तेरी कमवरूती हो जायगी ! जेंसे ध्वजा फरकती हे, 
वैसा ही अगर देवालय भी फिरने लग जाय तो उस देवालय का विनाश 





ल््म्ल्म््य् 
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होते कितनी देर लगती है, + इसी ग्रकार यहां भी समझना चाहिये | 
अत एवं है मन ! जो तुझे सुखी होने की अभिलापा हेतो 
पुद्गलों की पर्याय के समान तुझे फिरना नहीं चाहिये, जेंसे पुदूगल 
शुभाशुभ रूप धारण करते हैं, तेंसा रूप तुझे धारण नहीं करना चाहिये, 
तभी तू सुखी घनेगा | | | ५ 
मनको कुमार्ग से हटाकर सुमाग में प्रवर्ताने का उपाय, # ज्ञानाणंव 
+ दोह्या-काया देवल मन घ्वजा, विषय लद्दर फिरजाय | 
मन चले जैसी काया तले, तो जड़ा मूल से जाय ॥ १॥ 
मन गया तो फेर छे, वश कर राख शरीर | 
विन खेंचे कमान के, केसे छागे तीर ॥२॥ 
गजल । 
* गुम कर दे जो तकदीर को, तदबीर उसे कद्दते हैं । 
तदबीर से ज्ायद न हो, तकदीर उस्ते कहते हैं ॥ १॥ 
सब झूठी हे, कांग्रज़ की क्या मिट्टी की क्‍या पत्त्वर की | 
बुत हो रहे तसब्बुर में, तसवीर उसे कद्दते ६ ॥ २ ॥ 
दुनिया को अगर कत्छ करे, काठ की ओछी  हैं। 
काटे जो अढकार को, शमशेर उसे कहते ६ ॥ ३॥ 
कद्दता ६ खुदा खुद से जुदा, जान अधूत. है । 
दिखला दे जो खुद दी में खुदा, पीर उसे कहते है ॥ २॥ 
मो पर्वत अगर तोड़ दे, फौलाद के तो कया हैं । 
तोड़ जो फक्रत पर्दा दुई, तीर उसे कहते है॥५७॥ 
दे यूं तो बहुत वेदों की तफंसीर, मगर जिससे । 
तसदीक अनलद्क़॒ द्वो, तफ़्तीर उसे कहते 5 ॥ ६॥ 
जो क्तता ६ मे इन्द्र हैँ, तोक्लीर कहाँ उसकी | 
में हूँ यद गुमा मिट जाय, तोक्नीर छइसे कइते ४ ॥७॥ 
८ आयो हवा ठडी, तो कश्मीर नर्ा सादिय । 
ठंडा हो ऊलेजा जड़ा, कशमीर उसे ऋदते हँ ॥ ८॥ 
दुनिया सर मिरनंय, तू जागीर समय जाता हें | 


्े 
ऊंचे थे दनेशा रहे, जागीर उसे ऊते ६॥२॥ 
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ग्रन्थ में इस प्रकार फरमाया है;-- 
अष्टाबद्दानि योगस्य, यान्युक्ता न्यार्यसूरिभि! । 
चित्त प्रप्तत्ति मार्गेण, बीज स्युस्तानि मुक्तये ॥ 


अर्थात्‌-पूर्वाचार्योने चित्त की प्रसन्नता के लिये मुक्ति मांग के 
वीज भूत आठ अंग फरमाये हैं, सो कहते हैं | 

“४ अथ केश्वियम नियमासन ग्रणीायाम ग्रत्याहार धारणा ध्यान समाविय 
इत्यष्टावज्ञानि योगस्य स्थानानि 


अर्थातू-यम, नियम, आसन, प्रणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान, और समाधि इस ग्रकार आठ योगांग साधन से मन निग्रह 


होता 


ग्रथमांग यमके पांच प्रकार हें-'अर्धिसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमा;! 


अर्थात--( १ ) अहिंसा * चराचर ( त्रम स्थावर ) सर्व प्राणि 
यों के साथ बेर भाव २खने से, श॒त्रता साधने से जो घातक ग्रवृत्ति होती 
है उससे निवृत्त होकर आत्म तुल्य-स्वसृज्जन तुल्य सबको जाने सब के 
साथ मेत्री भाव घारण करे सो अहिंसा (२) ' सत्य * श्रोत्र आदि। 
इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किये भाव हृदय में जिससे प्रविष्ट हो उसे सत्य कहते 
| वसाही ग्रहण करे वह तत्थ्य | सब को सुख दाता-द्रोहता का नाशक- 
प्रियकारी-गुण का कतो सो पथ्य । ऐसा वचन यथावसर उच्चारण करे 
सो सत्य ( ३ ) ' अस्तेय ” किसी की भी सचेतन्य अचेतन्य वस्तु को 
उसकी अनुज्ञा के विना ग्रदूण करना सो चौरी कही जाती है, उससे 
निव्ृते और आवश्यक बस्तुओं को मालिक की अंतः करण के 
उत्साह युक्त आज्ञा से ग्रहण करे सो अस्तेय ( ७ ) “ ब्रह्मचय ? श्रोत्र 
आदि इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किये विषय को मन विकारमय ग्रगमावे 
और आत्मा के प्रढेशों में मथन कर ग्रणामों को एवं शरीर को विकल 
रूप बनावे उसे अन्नह्म कहते हं। उससे निव्त्त होकर किसी पदाथ में 
विकार भाव उहित परिणत होना सो बत्रह्मचय (५) “ अपरिग्रह ! छब्द 
आदि विपय में मनोज पर अनुराग और अमनोज्ञ पर ठेप सो परिग्रह 


ये सन नल दि 
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जिससे निश्ते, निममत्व भाव से प्रवर्ते मो अपरिग्रह | इन पांच यर्मों को 
पूर्ण रूप से घारण करे । 

दूसरा अंग नियम है, उसके भी पांच प्रकार हें-शौच संतोष 

तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः ” १ “शौच” वाह्म सात दुव्यंसनों 
( ठगाई, ईरपा, मन्दता, परपरणतिरप्तण, उयय से अधिक संचय, 
मिथ्यावतन, अनाचार ) को त्यागे तथा अशुचि अंगसे अलग रकखे सो 
बाह्य शुद्धि । और छः शत्रु (काम, क्रोप, मंद, मोह, लोभ, मत्सर ) 
का नाश करना सो अभ्यन्तर शुचि २ ' संतोष * ग्राणों के और बरतों के 
रक्षणाथ ख़े उतना अन्न, ( परन्तु रात्रि को एक दाणा भी पास नहीं 
रखना ) शरीर के गुप्त अवयतोों का आच्छादन होवे उतना अथवा 
शीतादि व्याधि से चचावे उतना वस्ध और आसन प्रमाण या आवव्यकता 
जितना स्थान, इस उपरान्त इच्छा भी नहीं कर तो ग्रहण करना तो दूर रहा 
सो ' संतोप ” हे ' तप ? क्षुध्रा, पिपासा, शीत, ताप, वाक्य प्रह्मर, 
तज॑ना, ताड़ना, निदा, असत्कार, गेग, वेदना, इच्छित की अग्राप्ति इत्यादि 
प्राप्त दुःखों का विलकुल ही संकल्प विकल्प नहीं करता हुआ सम भाव 
से सहे, धर्मवृद्धि सेवा मदा चरण को स्वीकार करे सो तप, ४ 'स्वाध्याय! 
पदस्थर-बत्र के मूल पाठ का पठन एवं नवकार आदि का स्मरण चिंतवन । 
पिण्डस्थच्स्वात्मा के पर्याय का एवं मत्न के अथे का चितवन | रूपस्थ- 
घन घातिक-कम कलह रहित-चिद्रप केवल ज्ञान के धारक प्रतिद्वार्य 
आदि ऋद्धि युक्त जिनेश्वरों के गुणों का रटन करना । रूपातीत-सत्‌ चिदू 
आनदमय नावकार नजात्मस्वरूप परमात्मा का ध्यान। ये चार 
विचार करे सो स्वाध्याय | 'प्रणिधान' जो जो कृत्य होते हैं वे सव होनद्वार 
मुजबद़ी होते हैं, फिर उसका ह शोक करना सो निर्थक हें । में कहता हूं, 
एस अड्ठ भाव घारण करना भी निर्थक है। ऐसी परिणति में आत्मा 
ग्रणमें सो प्रणिधान । 


तीसरा अंग आसन है | इसके लिये शा्तरों में लिखा ह- 
पर्यपूमर्दपर्यय , बन्र वीरासर्न तथा | 
पुखारयिन्दपूर्षचा , क्ा्योस्स्गैश्व सम्ममः ॥ १२ ॥ 
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येन येन सुखासीना , विदष्युनिश्वर मन, | 
तत्तदेव विदेय॑ स्यान्मनिभिवन्थुरासनम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थात्‌-पद्मामन, पर्यकामसन वज्ञासन, वीरासन, कायोत्सर्गा- 
सन, इत्यादि जिस आसन से अपना सन निश्चल रहकर एकाग्रता धारण 
करे वही आसन करना चाहिये # । 


चतुर्थ अंग प्राणायाम है। मनको निग्रह करने का घुख्य उपाय 
प्राणायामही गिना जाता है। अन्य मतावलम्बी प्राणायाम का साधन 
करते हैं, परन्तु उनका ग्रयोजन तथा स्वरूप कुछ औरही है । तथा जना- 
चाय एवं सबज्ञु श्रणीत आगमों में तो स्थाठ्माद रूप सिद्धांतसे निणय करके 
सिद्धि और मनकी एकाग्रता से आत्म स्वरूप में ठहरना सोही प्राणायाम 
भश्रष्ठ है । इनसे इष्ट प्रयोजन की सिद्धि होती है, सो पक्ष गौणता में है। 
ओर ध्यान की सिद्धि से आत्म स्वरूप में लीन होना, मोक्ष प्राप्त होना, 
यह प्रयोजन ग्रधान है। ग्राणायाम करने से शरीर में रमण करता हुवा 
पवन, मुख नासिका द्वारा जो गमन करता है, उसका साधन होता हैं, 
ओर उस पवन की ग्रेरणा से जो मनको गति गमन की सहायता मिलती 
थी वह बंद होकर मन भी वशीभ्ूत हो जाता है, जिमसे ध्यान की सिद्धि 
होती है । 
# सम काय शिरो ग्रीव, धारयत्र  चलस्थिर: | 

सम्प्रेक््यष नासिकाग्र, स्वाइशाचानवछोकयन्‌ ||१३॥ 

प्रशान्तात्मा विगतमीत्रह्य चारित्रतेस्थितः । 

मन, संयम्य मच्ितों युक्त आसीतमत्पर' ॥१४॥ 

युझ्लनेव सदात्मन॑ योगी नियत मानस' | 

शान्तिनिबाीण परमा मत्सस्थामधिगच्छति ॥१०॥ 

अर्थ--श्री कृष्ण कहते हैं कि-अहो धर्म राज, जो शरीर मस्तक और 

ग्रीवा स्थिर कर, इधर उधर न देखते फक्त नासिका के अग्रभाग पर इष्टि को स्थिर 
कर, अत$करण को अत्यन्त निर्मेठ कर,-भय रहित और ब्रह्मचर्य सह्दित जो मन 
का सयम कर मेरी तरफ लगाता है-मेरे कोही सर्वस्व जानता है ऐसे योगी ही 
मेरी सहायता से निर्वाण और परम शाति को ग्राप्त द्वोते हैं । 


कत 
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पवन को रोकने के उपाय तीन प्रकार से बताये हें- 
समाकृप्य यदा ग्राण, चातर्ण स तु पृरक;। | 
नाभिमय्ये, स्थिरी कृत्य, रोवनतु स कुम्मक; ॥ १ ॥ 
यत्फोष्ठादू अतियत्नेन, नासा ब्रह्म पुरातने। । 
बढि;प्रक्षेपर्ण वायो;, सम रेचक इति स्मृतः ॥ २॥ 
अर्थात्‌--१ ताछुवे के छिद्रसे अथवा द्वादश अंग्रुल दूर से पवन 
को खेंचकर अपनी इच्छाजुमार अपने शरीर में पूर्ण करे सो “ पूरक 
२ जैसे भरे हुये घड़े में पाणी रूकता है तसे उस पूरक पव्रन को नामि- 
कमल में स्थिर करे, चलने नहीं देवे सो 'कुंमक ३ उस पवन को मंद 
मद धीरे धीरे वड़े यत्न के साथ निक्राठे सो “ रेचक ” | इस तरह 
अभ्यास करने वाले योगी अग्रमादी होफर, बड़े यत्न से अपने मनको 
निरंतर हृदय कमठ की कणिका में पवन के साथ स्थिर करें, जिससे मन 
में उठते हुये विकरपों की आशा का नाश होकर मन स्थिरी भूत हो 
जाता है, इन्द्रियों मद रहित हो जाती है, कपाय क्षीण होजाती है, और 
अविद्या का समूल नाश होकर अंतरंग मे ज्ञान का प्रकाश बढता जाता है। 


इस अक्वार पवनकी सामना करना, केवल मन को वश करने 
काही मुख्य हेतु है| परन्तु यह प्राणायाम की क्रिया हरेझक के करने 
योग्य नहीं है क्योंकि श्वासोच्छव्वास के रोकने से दृःख़ होता है, और उस 
दुःख से आते ध्यान होता है, जिमसे वक्त पर समाधि भाव नष्ट होने 
की संभावना रदती है। इस लिये जो मुनि सांसारिक देह भोग से 
विरक्त, मंद कपायी, विश्वुद् भात्र युक्त, चीवराग और जितेन्द्रिय द्वोते हैं, 
वेही प्राणायाम कर सफते हैं | 

पांचवां अग पत्याहार हेँ। प्राणायाम करने से ऊदाचित्‌ 
मन विग्नह गति को प्राप्त होजाय तो उसे स्वस्थ करने को समाधि की सिद्धि 
के लिये प्रत्याहार करना ग्रशस्त है । प्रश्ान्त बुद्धिविशुद्धता यृक्त मुनि 
अपने मनको उन्द्रियों के विषय से खेचकर जदाां अपनी इच्छा हो यहां 
लगा देचे, उसे प्रत्यादार कहते हैं । अत्याहार कर्ता मुनि, इन्ड्ियों के विषय 
से एथर करे हुये मनको एक स्थानस्थित करने के छिये आइुलता रहित 
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प्रथम ललाट पर निश्चलता पूर्वक स्थापन करे, यों कितनीक देर रहने 
से जब मन क्षोम रहित होवे तब नेत्र युगल, कण युगल, नाशाग्र, मुख, 
हृदय, नाभि, मस्तक, ताल, भोंह मध्य-इन दश स्थानों में से किसी 
एक स्थान में मनको ठहरा कर ध्यान में लीन करना चाहिये | 


छट्ठा अंग ' धारणा ” हे । मनको एकाग्र कर लेनेके पश्चात्‌ फिर 
जिसका ध्यान करना हो उसकी तरफ लक्ष्य ठहराकर, अन्य स्व 
इच्छा से विरक्त होवे, और एकसा अभक्ग अजपाजाप स्वभाव रूप रटन 
लगादे । विचार करे कि-मैं राग ढेँप रूप बंधन में फेंसकर अनेक ग्रकार के 
संसार रूप दुगम मागे में अनेक विड़म्बना के अधीन हो, अनेक दुराचरणों 
का सदाचरण जानकर आचरण किया, उम्रका भान अब मुझे होता है 
यही मेरी आत्मा के सुधारे के चिन्ह हैं। अब राग देप रूप जीण ज्वर 
जीणंता को प्राप्त होने लगा, और मोह रूप निद्रा का जोर भी घटने लगा, 
और आत्म ज्ञान रूप झर्य भी प्रकाशने लगा । अब ध्यान रूप खज्ज को 
धारण कर कम रूप शत्रुओंका विदारण करूं, तय रूप ज्वाला से पाप 
रूप कचरे के पुंजको जलाकर भस्म करूं जिससे सर्व लोकालोक के 
ग्रकाशने वाले जो मेरे आत्मा के नेत्र निरावरण हो, मोक्ष माग को देखने 
लगें। क्‍योंकि मेरा अंतःस्थान शिरस्थान तो मोक्ष है, में वहां ही का 
निवासी हूं, मेरे और सिद्ध भगवंत में मात्र शक्ति व्यक्ति का ही अंतर है 
अर्थात्‌ अनंत चतुष्टयादि जो शुण सिद्धों में व्यक्ति रूपसे प्रगठ हुये हें, 
वे मेरे में शक्ति रूप हैं, इस लिये अभेदत्व है । द्रव्य तो अनादि निधन 
है, और उन में जो पर्याय हैं वे क्षण क्षण में उत्पन्न होते हें. और विनष्ट 
भी होते हैं । उन में जो त्रिकाल चर्ती पर्याय हैं वे शक्ति की अपेक्षा से सत्‌ 
रूप एकही काल में कहे जाते हैं । और व्यक्ति की अपेक्षा जिम काल में 
जो पर्याय होता है, दही सत्य रूप कहा जाता है, तथा भूत भविष्यके 
पर्याय असत्‌ रूप कहे जाते हैं । इस ग्रकार शक्ति की अपेक्षा से सतका 
उत्पन्न होना और व्यक्ति की अपेक्षा से असत्‌ का उत्पन्न होना कहा 
जाता है, अतएव द्रब्यकी अपेक्षा सतका उत्पाद है, और पर्याय की 
अपेक्षा असतका उत्पाद है| इस प्रकार आत्मद्रव्य से भी सामान्यतया 
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मति ज्ञानादि गुण भ्रूतपूर्वक्ष कहे जाते हैं, तथा अभ्ृतपूर्वक भी 
कहे जाते हैं । 
परन्तु वास्तव में अनंत चतुष्यादि ही अभूत पूचक कहे जाते हैं। 
इस भोति नय विभाग से वस्तु का स्वरूप विचारने पर मेरे मे और 
परमात्मा में कुछ विशेष भेद नहीं है, इस लिये में अनंत वीये शक्ति का 
धारने वाला हूं, अनन्त ज्ञानदशनव॑त आनन्द स्वरूपी हूं। अस्तु अब 
में, मुझे अपने स्वरूप से च्युत करने वाले प्रति पश्ची कर्म शत्रुओं का 
जड़ामूल से नाश नहीं करूँगा तो फिर कब करूंगा ! मुझे उचित हैं कि 
ऐसा मौका मेरे हाथ लगा है तो अब उनका नाश करूं | उनके नाश होने 
से में शिव स्थान नामक आनन्द मन्दिर मे प्रवेश करूंगा, और फिर अपने 
स्रूप से कदापि च्युत न होवे-ऐमा बन जावूँंगा, इत्यादि विचार 
सो धारणा । 
सप्तम अंग ध्यान है | उक्त रीत्या धारणा निश्वक होजाने पर ध्यान 
करे। ध्यान नाम विचार का हे, सो विचार कहते हँ।-- 
साकार निरगेताकार, निष्क्रिय परमाक्षरम्‌ | 
निविकल्प च निष्फम्प, नित्यमानन्द मन्दिस्म ॥ १॥ 
विश्वरूप विज्ञात-स्वरूप सबंदोदितम्‌ | 
कृत्य कृत्य शिव शझ्ान्‍्त, निप्कर करुण च्युतम्‌ || २ ॥ 
नि;शेप भव सम्भूत,-कलेश ट्ुमहताशनम | 
जुद्ध मत्यन्तनिलेंप ज्ञान राज्य प्रतिष्टितम ॥ ३ ॥ 
विश्वुद्वादशतक्रान्त प्रति बिम्ब सम प्रभम्‌ । 
ज्योतिमयं मद्दा वी, परि पूर्ण पुरातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
पिश्ुद्धाश्गुणोपेत, निदन्द्र निर्मतामयम्‌ | 
अप्रमेयं परिच्छिन विश्व तत्वे न्यय स्थितम्‌ ॥| ७ ॥| 
यद्‌ ग्राय वादभाव॑ ग्रादय चान्तमुस् क्षणात्‌ | 
तत्लभावात्मक साक्ष। स्वरूप परमात्मन ॥ ६ || 
अप-अहो परमात्मन्‌ ! ( १) ' साकार ' आप साकार अथात्‌ 
आकार से युक्त हो | जो परमात्मा भहंत भगव॑त केबल त्ानी पद में हैं, 
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उनके मात्र चरम शरीर रहता है, सो आकारमय हे | इसलिये उन्हें 
साकार परमात्मा कहते है क्योंकि वे परमात्म पद ( निजशुण की ग्रगठता ) 
को ग्राप्त हो चुके हैं| अर्थात्‌ अनन्त चतुष्टय के धारक होगये हैं | और 
उसी जक्ति की घारक ग्रेरी आत्मा है, (२) “ निर्गताकार ! निराकार 
निजात्मरूप में संस्थित जो जीव हैं वे घमुक्ति स्थान में रहने वाले सिद्ध 
हैं। उनका पुद्दलों जेसा आकार नहीं है, और वही मेरा निज स्वरूप है 
( ३ ) ' निष्क्रिय ” अर्थ दंडादि तेरह क्रियाओं तथा कायिकादि पच्चीस 
क्रियाओं से रहित अक्रिय हैं, क्रिया पुदू्गल मय है और परसात्मा' 
पुद्गलातीत निर्लेप हैं, तंसेही निजात्मा मी अक्रिय है। ( ७)  परमा- 
क्षरम्‌ ! जिसका क्षय नहीं होवे सो परमाक्षर | अर्थात्‌ ऐसी कोई भी वस्तु 
परमात्मा में नहीं हे जो किसी काल में नष्ट होजाय, इसलिये परमाक्षर 
है | इसी तरह जीवात्मा भी अखंड हें। (५) ' निर्विकल्प ” विकल्य 
रहित हैं | किसी भी वस्तु में संदेह भाव उत्पन्न होने से मनमें विकल्प 
होता है, सो परमात्मा तो यथार्थ सर्व वस्तुओं के ज्ञाता होने से संदेहातीत 
होगये हैं, इसलिये विकल्प रहित हैं | और ऐसा श्रद्धान मेरा है, (६ ) 
४ निष्कम्प ! परमात्मा निष्कप्प हैं, कदापि चलायमान नहीं होते हैं । 
चलन स्वभाव धर्मास्ति का है सो अचेतन्य हे, और उसकी सत्ता 
अचेतना युक्त चैतन्य परही चलती है, झुद्ध चेतन्यपर नहीं चलती हे, 
इसलिये परमात्मा अकम्प है, और मेरे निजगुण भी अकम्प हैं, (७ ) 
* नित्य ? परमात्मा सदा नित्य हैं, एकसे रहते हैं । क्‍्योंकि-पुद्गलों के 
गुणों में पलटने का स्वभाव है, आत्म णुणों में नहीं | परमात्म स्वभाव 
तो सदा एकसा ही रहता हे, इसलिये नित्य हे, और स्वात्मस्वभाव भी 
नित्य हे, (८) “आनन्द मन्दिर परमात्मा आनंद के घर हे-अक्षय आनन्द 
के धारक हैं; क्योंकि आनन्द में विध्न के कर्ता जो पर परणति भाव हें, 
उनका समृूल नाश हुआ है । और सदा स्वस्वमाव की परिणति में प्रणम 
रहे हैं, सो आनन्द का स्थान है। वही आनन्द मेरी आत्मा में भी हे, 
(९) विश्व रूप विज्ञात स्वरूप ” अर्थात्‌ जेसे छत में छगे हुये कॉच में 
अधः स्थित सर्व पदार्थों का ग्रतिविम्ब पड़ता है, तेसे सवे जगव्‌ के 
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ऊपर अग्र भाग में विराजित परमात्मा की निर्म आत्मा में सत्र जगत्‌ 
के पदार्थ प्रतिविम्बित हो रहे हैं। और यही शक्ति इम आत्मा मे हैं, 
(१० ) * सर्वदोदितम्‌ ” सदेव काल उदय रूप हैं। परमात्मा की आत्मा 
में जो ज्ञानादि गुण रूप खर्य का उदय हुआ हैं, उसको न राहू ही ग्रस्त 
कर सकता है और न पथ्मिम दिशाद्दी । अर्थात्‌ अनन्त अक्षय उदय के 
धारक परमात्मा और निज आत्मा हैं, (११) “ऋृत्य इृत्य ! पूणतया कृत 
कृत्य हैं, संत का की सिद्धि होने से परमात्म पद को प्राप्त हुए है, 
जिसमे उनको किसी भी कार्य करने की कदापि इच्छा नहीं होती हे । 
अतएव वे सृष्टि आदि की रचना के झगड़े में कदायें नहीं पड़ते हैँ | 
क्योंकि सृष्टि आदि किसी भी पदाथ के बनाने की जो इच्छा होती है, 
मोही अपूर्णता है, अपूर्णता है मो ही दुःख है। ओर जहां दुःख है 
वहां परमात्मत्व नहीं और इसलिये सब इच्छा रहित होने से परमात्मा 
कृतकृत्य कहे जाते हैं, तमाही निञ्ञात्मा भी है। ( १२) “शिव ! 
कल्याण रूप हैं । आधि ( चिता ) ब्याथि (रोग ) उपाधि ( काम ) 
इन तीनों दु.खों से रहित निरुपद्रवी सोही शिव है। तसते ही निजात्म 
गुण हे । ( १३) 'शात ! शांत स्वरूप हैं, क्षोम रहित होने से शांत हें 
क्षुपा--ठ॒पा--ताप--जग--मृत्यु इत्यादि किसी भी प्रकार के बत्रु की 
वहाँ सत्ता नहीं रहती है। इसलिये परमात्मा अक्षोभ हुये हैं। आत्मा 
भी अश्नोभ ही है, (१४ ) 'निष्कक! अकलझ्कू हैं। दुष्ट लश्बृण 
व्यंजन कृरूपता हीनांगता आदि अपलक्षण शरीर के होते हैं, और 
परमात्मा तो शगर रहित हैँ, इस लिये निष्कलड़ू है। तथा जिनका 
स्वरूप मिथ्यात्वियों के कलने यानी जानने में नहीं आवबे, उस लिये 
निष्कल हैं। और आत्मा का निन्नस्वरूप मी निष्कल है, (१५) 'करुण- 
न्युत ! शोक रहित हैं । शोक यानी चिंता अन्नानता का चिन्द है, और 
परमात्मा त्रिकालत होने के कारण भविष्य के ज्ञाता हैं, इस लिये उन्हें 
किसी भी प्रकार का शोक ऊंदापि नहीं होता हैं। तथा ' च्युत ' यानी 
इन्द्रियों से रहित है, परमात्मा अश्वरीरी होने से जनिद्रिय हे । और 
इन्द्रियों शब्दादि विषयों को ग्रदंण ऊरफे मनोमय परिणत होती ह, जिससे 








३१२ ] पे$डे परमात्म मागे दर्शक #बटड [ ग्र० 

















कई विकल्प होते हैं, सो भाव परमात्मा में नहीं हैं। तथा उन को 
इन्द्रियों से कुछ भी प्रयोजन नहीं है; क्योंकि जो वस्तुएँ समय पर 
इन्द्रियों से ग्रहण करी जाती हैं, वे उन्होंने केवल ज्ञान के द्वारा पहिले ही 
ग्रहण करली हं-जानली हैं, कि-अम्मुक वक्त अम्मक शब्दोचारण होगा, 
रूपकी प्रवृत्ति होगी-ऐसे सच विषयों के भविष्य संबन्धी ज्ञाता होने के कारण 
राग देष नष्ट होगया है। आत्माका भी निजशुण यही हे (१६) “निःशेष 
भव सम्भूत क्लेश द्ुम हुतासनम्‌ ” अनेक भवों के परिभ्रमण में अनेक 
पापों के बीज बोये और इतने कालमें उन बीजों के बड़े बड़े वृक्ष होगये हें कि- 
जिनका निकंदन बड़े बड़े तीक्ष्ण कुदाल से भी न हो | ऐसे वृक्षों को 
भगवंत ने ध्यान रूप ग्रवल अग्नि से क्षण मात्र में जलाकर भश्म करदिये, 
निरंकुर कर दिये कि-जिससे उनमें अकुर ग्रगठने की सत्ता भी विलकुल 
नहीं रहीं । और अब मे भी उसी ध्यान पर आरूढ होता हु। ( १७) 
* शुद्ध ” अद्युम योग, कषाय, कुजलेशा इत्यादि परिणति में प्रणमने से 
आत्मा मलिनता को ग्राप्त होती हैं, उम मलिनता का कारण जिनेन्द्र की 
आत्मा में से स्वभाव से ही नाश होगया है, जिससे परम पवित्र शुद्ध 
होगये हैं । और निजञ्ञात्म स्वरूप भी तेसाही शुद्ध है । ( १८) “ अत्यन्त- 
नि्लेपम्‌ ” झुद्धात्म प्रदेशोंपर अनादि से कम लेप चढ़ रहा है, उम लेपको 
तप रूप अग्नि से दूर कर एवं शुद्ध निजात्म स्वरूप को प्राप्त कर अत्यन्त 
निरलेप हुवे हैं। और आत्मा पर भी लेप नहीं लगता है (१९) 
/ ज्ञान राज्य ग्रतिष्ठतम्‌ ” यह आत्मा सदा से ज्ञानादि त्रिरत्न का निधान 
है, परन्तु उस निधान को ज्ञाना वरणीय आदि शुभटों ने चौतरफा 
घेर रक्खा था। जिससे चेतन्य अपने गुणों पर अपना अधिकार नहीं 
कर सकता था | जब अनन्त आत्म वीये शक्ति प्रगटी और उसे कर्मों के 
संम्रख पूण रूप से आजमाया तब कर्मों ने वहां से अपनी चौकी उठाई कि 
उसी समय वह अलुपम निधान ग्रगट हुआ। चैतन्य ने अपना माल जानकर 
उस पर अपनी मालकी करी, जिससे से आदि अनन्त गुण में अक्षय 
स्थित हुये (२० ) “ विशुद्धा दर्श सक्रान्त, प्रति विम्ब समग्रभम्‌ ” जेसे 
सर्वे पदार्थों का प्रति विम्ब निर्मल दर्पण में पड़ता है ऐसे ही सर्व क्षेत्र 
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में रहे हुये जीवादि द्रव्यों को समय समय पर जिम्त जिस प्रकार के भावों 
की ग्रवृत्ति होती है वे सबके सव भाव परमात्मा के आत्मा रूप दपण में 
प्रति विम्बित हो रहे हैं। और जेसे वह दर्पण उस प्रति विम्ब से भार 

च्ड च् रे 
भूत नहीं दोता हैं, तेसे ही परमात्मा भी नीरोगी दोने के कारण सब 
भाव देखते हुवे मी किसी प्रकार भार भूत नहीं हैं। और आत्मा भी 
भार रहित हैं, (२१ ) ' ज्योतिमयं ! जेसे एक दीगक के ग्रकाश में अनेक 
दीपकों का प्रकाश समा ज्ञाता है, और जगह नहीं रोकता है, तेसेही एक 
परमात्मा के आत्म प्रदेश के स्थान पर अनंत परमात्मा के आत्म ग्रदेशों 
का समावेश हुआ है, तो भी सिद्ध स्थान की किचित्‌ मात्र मी जगह नहीं 
रुकती दे । और जैसे दीपक की ज्योति प्रकाश करती हैं, तेसे ही परमात्मा 
का ब्रद्मज्ञान भी प्रकाश करता है । अंतर यह है कि वह दीपक ज्योति तो 
देश प्रकाशक होती है और गुरूमी होजाती है; किन्तु त्रह्मज्ञान सर्वे 
प्रकाशक है एवं कदापि नाश की नहीं पाता है, (२२) “अनंत वीय! आठ कमार्म 
के अंतिम कर्मका नाम अंतराय हैं। और पांच अंतराय में के अंतिम अंतराय 
का नाम वीये अन्तराय है| जिन्होंने आठ कम का नाश किया, अतएव 
जिनके अन्तराय कर्म का और अन्तराय कर्म के साथ वीय अन्तराय का 
नाश हुआ उनकी आत्मा में अनादि अखंड शक्ति प्रगट हुई, जिम्से 
अनन्त बली हुवे | तथा जो अपू्ण घड़ा होता है वही छलकता हे परन्तु 
पूर्ण घड़ा कदापि छलकता नहीं है, इसही दृष्टान्त से जो अपूर्ण शक्तिवन्त 
हैं, वेही अपनी शक्ति आजमाने के लिये ऊम शक्ति वालों को दवाने का 
प्रयास करते हैं, परन्तु जो पृणं-अनन्त शक्ति के धारक परमात्मा हें, 
उनको अपनी शक्ति किसी को जताने का कदापि इरादाडी नहीं होता है, 
इमलिये शांत निश्वल भात्रकों ग्राप्त हुवे हैं, और उस शक्ति के प्रभाव से 
अनंत काल तक एफकही स्थान पर रहने से भी कंदापि थकते नहीं हैं, 
( २३ ) ' परिपृण * प्रतिपूर्ण ह । जिबन जगत में उत्तमोत्तम गुण ऋदलाते 
है, उन सत्र मुणी से उनकी आत्मा प्रति पूर्ण भरी हुई हे। अत 
( साकार ) परमात्मा आश्रित तो द्रव्य रूप से सर्व अंगोपांग, शुभ 
लक्षण व्यंजनादि से परिषृण हें, और भाव रूपसे कम नष्ट होने के फारण 
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ज्ञानादि गुणों से पूर्ण हे , तेसेही सिद्ध भगवंत में भी सब गुणों की 
पूणता जानना और तैस ही आत्मा भी जान लेना (२४ ) 
* पुरातन ? परमात्मा कभी उत्पन्न नहीं हुये और न किसी ने परमात्मा 
बनाये हैं । जो सिद्ध की स्थिति आश्नित # दो मंग कहे हें वे तो व्यवहार 
नय आश्रित हैं। परन्तु आत्मा के सिद्ध मय जो गुण हैं, वे तो 
* अणाया अपज्जबसीया * अर्थात्‌ आदि अन्त रहित ही हैं । मात्र पटल- 
न्तर का ही फरक है | यह पटल दूर होते ही आत्मा परमात्म पद को 
प्राप्त होता है, इसलिये आत्मा का परमात्म पद पुरातन ही है, (२५) 
' विशुद्ध ” अनन्तज्ञान, अनन्त दशन, निराबाध, श्लायिक सम्यकृत्व, 
अजरामर, अरूपी, अख्ोड़, अनन्त शक्ति-यरे आत्मा के स्वाभाविक गुण 
हैं। इनपर जो ज्ञानावरणीय आदि आवरण हें, वे दूर होने से अष्टगुण 
वन्त परमात्मा हुये हैं, और ये आत्मा के शक्ति रूप हैं | (२६) “निईन्द्र' 
पुद्गलों के परिवर्तन के स्वभावों को यथाबस्थित संपूण तया जानने 
देखने वाले होने से उनमें विपर्यात पणा के परिवर्तन को देख कर 
परमात्मा की कभी किसी प्रकार की इन्द्॒ता--संकल्प -विकल्पता 
नहीं होती हे, क्योंकि इन्द्रता ही कर्मों का आकषण करती है । और परमात्मा 
तो अकर्मक हैं, उन्हें कम लगते ही नहीं हैं, इससे इन्द्रता होती नहीं है. 
और तैसेही आत्मा है (२७) 'निगतामय! सकर्मी जीव कर्मोके उदय भावसे 
अनेक शारीरिक मानसिक विपत्तियां भोगते हैं । उन सब पीढ़ाओं का 
कर्मों का नाश होते के साथ ही स्वाभाविक नाश होगया है, जिससे 
परमात्मा निगेगी है | और परमात्मा के निज प्रदेश भी निरोगी हैं, 
(२८ ) “अप्रमेय ” अपरिमाण हैं | यह शब्द संख्या और गुण दोनों में 
लागू होता है। संख्या अश्नित तो अनंत कार से सिद्ध होते ही जा 
रहे हैं, इस लिये अनन्त परमात्मा हैं। उनका प्रमाण किसी भी तरह 
नहीं होता हे । तेसे ही अनंत ज्ञान आदि अनंत गुणों के धारक होने से 
गुण भी अनंत हैं । और आत्मा अनंत गुणकी सत्तावंत है, (२९) “अपरि- 
छिन्न ! परमात्मा का स्वरूप अत्यन्त ही स्रक्ष्म है, अतः वे सब के जानने 

# “4 अणाइया अपज्जवप्तिया” आदि अत रहित | और “ साइया अपज्जव- 
सीया * आदि सहित और अंत रह्वित जैसे श्री महावीर प्रभु । 
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में नहीं आते हैँ। उनके स्वरूप को तो वे ही जानेंगे क्ि-जिनके 
अंत/करण में भेद विज्ञान का प्रकाश हुआ है। अर्थात्‌ चेतन्‍्य और जड़ 
को अलग जानने की साम«्य प्रगट हुई है । वेही सम्यबत्वी भी कहलाते हैं, 
(३० ) ' विद्धतत्वत्यवस्थितम्‌ ? यह विश्वालय जीवादि तत्वों से परिपृण 
भराहुआ है। उन सर्व तत्वों का भावभेद युक्त प्रतिभास, परमात्मा के 
आत्मा में हो रहा है। वह भासवा निश्चय रूप है, न कि व्यवद्ार रूप, 
(३१) ' यदम्राह्म बाह्य ग्राह्मचान्तमुख क्षणात्‌ ” यह परमात्मा का 
स्वरूप बाह्य भावों से ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि अत्यन्त सूक्ष्म 
है, निरुपम है, निर्विकल्पक हैं । इस लिये जिनके अन्तरंग भाव हये हैं, 
उनके तो क्षण मात्र में ग्रहण करने योग्य हैं | इस प्रकार से परमात्मा 
का स्वरूप संसार अवस्था में तो शक्ति रूप हे, और मुक्त अनस्था में 
व्यक्ति रूप है । ऐसा जानकर ध्यानस्थ महात्मा, इस विचार से स्वात्मा 
परमात्मा की एकता करते हुवे दृष्टि गोचर करें सो ध्यान हैं 

अष्टम अंग समाधि भाव है। ध्यान में अधिक्र लीनता होने से 
समाधि प्राप्त होती है । तद्यथा-' तदेवार्थमात्रनिर्भापा समाधि। * ध्यान 
मे किये हुवे विचारों ते एकता अभेदता प्राप्त होवे सो समाधि । 

सो5य समरत्ती भाव स्तदेकी करणं स्मृतम्‌ । 
अपुृपकलेन यज्ञत्मा लीयते परमात्मनि | 
अनन्य. शरणमस्तद्धि तत्सदीनक मानस । 
तद््‌गुण स्तत्स्वभावात्मा मे तादात्याच्च सवसन्‌ ॥ 

अर्थात्‌-समरसी भाव उसे कहते हैं कि-जिस भावसे आत्मा 
अमिन्नतया परमात्मामें लीन होजाय | तदनतर आत्मा और परमात्मा 
का जो समानता स्वरूप भात्र हे सो उसे परमात्मा और आम्मा की 
एकता से जाना जाय सो एकी करण भाव है, इसमे परमात्मा के सिवाय 
अन्य किसी का भी आश्रय नहीं रहता है। और तद्गुण कहिये उन 
परमात्मा ऊद्दी अनंत ज्ञानादि गुण उसमें संग्राप्त होथें, सो उसका शुद्ध स्वरूप 
आत्मा ही ह। और तत्स्परूपता से उप्ते परमात्मा दी कऋदना, ऐसी आत्मा 
परमात्मा की एकता से अन्य भावऊा विस्मरण होजाय मो समाधि | 








इन उपरोक्त आठ पग्रकारों से यथा क्रम मनको प्रवृत्ति मांगे से 
हटाकर, निवृत्ति मार्ग में रमण करने की युक्ति बताई है । झुम्नुक्षु जन इस 
युक्ति से मनका निग्रह करते हैं । 
ये मन निग्रह की आठ बातें कही, जिनमें से इस वर्तमान काल 
में सप्तम ध्यान तक तो साधन हो सकता है | अष्टपाहुड़ में कहा है-- 
भरह दुस्सम काले, धम्म ज्ञार्ं हवइ णाणिस्स 
त अप्य सहृबठि, एणहु नण्णइ सोदु अण्णाणी ॥ 
अजवि तिरयणसुद्धा, अप्या ज्ञाऊण छहइ इदत्त | 
लोयंतिय देवत, तच्छाचु दाणि ब्बुदिं जति ॥ 


अर्थात्‌-इस भरत क्षेत्रमें जो वर्तमान अर्थात्‌ पश्चम काल हे, 
इस में ज्ञानी जीवों के धर्म ध्यान होता हे--इस बातको जो कोई नहीं 
मानता है वह अज्ञानी है। क्योंकि इस समय भी जो सम्यरू्‌ ज्ञान 
सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ चारित्र रूप रत्न त्रय है, इससे शुद्ध हुये जीव 
आत्माका ध्यान करके इन्द्रपने को अथवा लोकांतिक देवपने को प्राप्त 
होते हैं । और वहां से च्युत होकर नर पर्यायको धारण कर उसी भवसे 
मोक्ष जाते हैं । 

इस वचनके अनुसार इस काल में भी ध्यान होता हे। और 
ध्यान से इस भवमें आत्म धमकी ग्राप्ति होती है, जिमसे परमसमाधि भाव, 
परमानन्दी पणा, एकावतारीपणा, तथा तीर्थंकर गोत्रकी उपाजंना 
होती हे । 

ऐसा जानकर परमात्म पद ग्राप्त करने के अभिलापियों को पर- 
मात्माका ध्यान जरूर ही करना चाहिये । 


य एवं मुकत्वा नयपक्षपात, स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्य | 
विकल्पजाल्च्युतशान्तचित्ता स्तएव साक्षादमृत पिबन्ति ॥ 


अर्थात-जो नयों के पक्षपात से और विकर्प जाल से अपने 
विचार की निवृत्ति कर के आत्म स्वरूपमें लीन हुये हैं वे साक्षौत््‌ सदा 
अम्नत के घूट पीते हैं। अर्थाव्‌-परमानन्दमं गे होते हैं, और आखिर 
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परमात्म पद पाते हैं । 
यह ध्यान, तपके प्रभावसे होता है, इसलिये तपका स्वरूप आगे 
के प्रकरणमें दर्शाने की इच्छा रखके यह प्रकरण पूण किया जाता है | 


परम पृज्य श्री कह्ठानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के 
बाल बदाचारी शास्त्रोद्वारक जैनाचाय श्री अमोठक ऋषिजी 
रचित परमात्म मार्ग दर्शक नामक ग्रन्थ का “खिणाल्व 
निवृत्ति भाव! नामक चौदहवा प्रकरण समाप्त | 
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स्श् ॥ श्रापरमात्मने नम ॥ ५.2 


प्रकरण-पन्दरहवाँ 
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॥ डी और धातु के समान जीव और कम का अनादि सम्बन्ध 
है। जैसे मिट्टीके सम्बन्ध से घातु को अछूग करने वाली 
द्रव्य अग्नि होती है, तेसे ही जीव और कम के अनादि 
सम्बन्ध को अलग करने वाली तपरूप भावाग्नि शास्रमें 
बतलाई हैं | इस लिये मम्नक्षु यानी मोक्षार्थी जीवॉकी तप करने की बहुत 
ही आवश्यकता है । 

सो तवो दुविहो वुत्तो, बाहिरव्मतरों तह्ा । 

बाहिरो छब्विहो वुत्तो, एवमब्मंतरों तवो ॥७॥ 

उत्तराष्ययन अ० २३० 






अथ--5क्त तपके शास्त्र में मुख्य दो भेद किये हें-- बाह्य तप 
और अभ्यन्तर तप । इन दोनों में से प्रत्येक तव के सासम्मान्यतया छः छः 
भेद किये हैं, यों तप के १२ भेद होते हैं । और विशेष प्रकारेण भेदानु- 
भेद करने से तप के २५४ भेद होते हैं, सो कहते हें 
/ अनशन तप ” के २७ भेद । 
१-२ अनशन तप के झुख्य दो भेद हें--( १) “ इतरिया “८ 
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थोड़े कालका मर्यादा युक्त (२) और ' आबरकाहिए ” जाबव जीव 
मर्यादा रहित । 

३-८ इतरीय तप के छः भेद हं।-( १ ) ' श्रणितप !- उपवास 
दो उपवास तीन उपवास ( तेला ) यावत्‌ छः मड़ीने का तप करें# (२) 
/ ग्रतरतव ” ४७४८-१६ कोठों में अक आवे, ऐसा तप करे | (३) 'घन 
तप * ८.८८८६४ कोठों में अंक आदें ऐसा तप करे | ( ७ ) ' वर्ग तप ! 
६४:६४-४०९६ कोट्ठों में अंक आवें ऐमा तप करे | ( ५) “ वर्गा वर्ग 
तप ! ४०९६:८४०९६-१६७७७२ १६ कोठों में अंक आवें ऐसा तप करे। 
और ( ६ ) ' ग्रकीर्ण तप ” मो अनेक प्रकार से तप करे । 

९-२१ ग्रकीण तप के तेरह भेद हं--१ कनकावली ( २ ) 
रत्नावली ( ३ ) एकावली (४ ) सुक्तावली (५) बृदत सिंह क्रीड़ा 
(६ ) लघुसिंह क्रीडा, (७) गुण रत्न संवत्सर, (८ ) स्वतों भद्र- 
पडिमा (९ ) मदह्दा भद्र पड़िमा ( १० ) भद्र पढिमा ( ११ ) यवमध्य 
पडिमा ( १२ ) बज्न मध्य पडिमा ( १३ ) आंविल वर्धमान तप, 

२२-२७ आवकाहिय तप के छः भेद हें---१ भत्त पच्चक्खाण * 
यावज्जीव चारदी आहार का त्याग करे, ( २) ' पादोपगमन ' आहार 
और बरीर दोनों का जाव जीव तक त्याग करे, हले चछे नहीं (३) 
/ पड़िकम्म * ग्रतिक्रमण करे, ( भत्त पचक्खाण वाले ) ( ४ ) ' अपरि- 
कस्म ? प्रतिक्रमण नहीं करे, ( पादोपगमन वाले ) (५) ' निहारिम 
ग्राम में संथारा करें उनके शरीर का निह्रण यानी दद्न क्रिया होती है 
(६ ) ' अनहारिम ! ग्राम के वाहिर अठवी पहाड़ आदि में संथारा करे, 
उनके शब्वरीर का निदह्वारण नहीं होता। 


तपों के खुलापे के लिये अग्रिम यंत्र १-१३ देखिये । 


के छः मद्दीने से अवपिऊ तियिदार य। चौविद्वार स्कगरूपतप नहीं द्ोता 8 | 
परन्तु ऋषम दवजी न सो १२ महीने तप किया, बह पूल कामों के भोग रूप पा | 





-नसननं-_ न नन्स 
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कनकावली तप की एक परिपाटी 
(लड ) के तप दिन ४३४ पारणे ८८ 
जिसके महीने १७ और दिन १२ 
होते हैं, चार परिपाठी के ५ वर्ष ९ 
मद्दीने १८ दिन। 





[ ग्ल्ावडी तप नं० २] 





रक़्ावली तपकी एक परिपाठी के तप 
दिन ३८४ पारणे ८८ जिसके मद्दीने 
१७५ और दिन २२ द्ोते हैं। चार 
परिपाठी ५ वर्ष २ मास २८ दिन में 
होती दैं। 








१५ ] अंड#द._ तव-तप #ब5& [ ३२१ 











म्रक्ावल्ी तप न० के 


हर तप नं० दे । | मक्तावन्ओी तपनं० १ | 




















ल्‍ 
० हक 
52 करन दी (23 शत 
(१११) 
(|#|१) (१ |+ | १) 
(१|१,११) (१(१॥१) 
॥ दा का 
> बे 

रे 

(08 

पर 






[० |५ ००४“ | «५ “| 


न्न्गि 
22 


| 


न्न्ण 
न्+0 


2 [27 |॥ ५ [८० 


।“ [| [४१ 






[29 20० [१८ (००००० १० ० ००० + 






















१३३ 

१ 

कतई 

१४ _|१|१| के 

१६|१|१।१ ३ की 

१।१|१।१४३ हे 

१३१।१,१।१ 2) 

3[3][3] बह 

५११ हा 
४१११ 







री] 
20.४४ 


जनक 









हक 


जनक 





एकाबली तपकी एक परिपाटी के 


तपदिन ३३४ पारणे ८८ जिसके मुक्तावली तप की एक परपाटी के 
मास १४ दिन २ दोते हैँ | चार तपदिन ३०० पारणा दिन ६० 
परिपाटी में ४ बर्ष ८ मद्िने ८ दिन जिसका पूरा एक वर्ष होता ई । 


जगते हैं | ४ परिपाटी ४ वर्ष में पूरी ढोती ६ । 
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झोर दिन १८ होते हैं, 
चार श्रेणी ६ वर्ष २ महीने 
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यव मध्य प्रतिमा तय वाला, झुक पक्ष की 
प्रतिपदा को एक ग्रास भोगवे फिर एकेक 
प्रास बढ़ाता अमावत्या को १५ ग्राप्त भोगव, 
और फिर कृण प्रतियदा से एफ्रेक म्रास 
घटाता हुवा पूर्णिमा को एक दी प्राम भोगप, 
ये दोनों तय एकेक मदीने मे होते ६ 
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करते द् उस में पहिली वक्त पारये में 


बज्र॒ मध्य प्रतिमा तप करने वाले शुक्ू विगम (घुतादि) भोगते दूँ मल 

पूर्ण में पारणा के दिन नीवी करते दें अर्थात्‌ 

ण हि 2. 

नहा हक मा को मत भोगे रूखी सूखी रोटी वाक्षके साथ खाके रहते 

फिर एकेक ग्रास घठाता हुआ अमावस्या को... है, तीसरी झोली में अलेप (सूसी) वस्तु 

एक द्वी ग्रास भोगे और फिर प्रतिपदा से भोगते हैं, ३08 ये | गे 
एकेक ग्रा आ पूर्णि विल करते है भर्थात्‌ एक द्टी धान्य 

० आल तो, की; की शक में भीजो के खाके रहते दूँ । तब दी 


१५ आस भोगे। मोक्ष पाते हैं। 


२ “ उणोदरी तप ” के १३ भेद । 


२८-२९ स्ुुरूय रूप से उगोदरी के दो भेद हैं--( द्वब्य से 
उणोदरी और भाव से उणोदरी । 

३०-३२ द्रब्य से उणोदरी के तीन भेद हें ( १-३ ) चख्र, 
पात्र, उपकरण कम करे | 


३३-४० भाव से उणोदरी के आठ भेद हैं ( १-८ ) क्रो, 
मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, केश ये सात घटावे, और थोड़ा बोले | 





बन 
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३ भिक्षा चरी तप ” के ४६ भेद । 


४१-४४ मुख्यतः मिक्षाचरीके चार मेद हैं --£ द्वव्य से 
(२) क्षेत्र स (३ ) काल से, (४ ) और भाव से | 


ष्ही 


४५-७० द्रव्य से भिक्षाचरी के छब्बीस भेद ह--(१) 'डखित- 
चरिये! पात्र में से वस्तु निकालकर देवे सो लेवूं (२) 'निखित चरिये 
पात्र में वस्तु डालता हुआ देवे सो लेवूं, ( ३) “ उखित निखित चरियें! 
पात्र में से निकाठता पुनः डालता हुआ देवे मो लेवूं (४ ) * निखित- 
उखित चरिये ! पात्र में डालता हुआ एवं पुनः निकालता हुआ देवे सो 
लेवूं (५ ) ' बड्ठीज माण चरिये ” दूमरे को परोसता हुआ देवे तो लेव॑ 
(६ ) ' माहाग्जि माण चग्यि ! दूसरे को परोसे बाद बचा हो सो लेवूं 
(७ ) ' अवणिजमाण चग्यि ! दूसरे को देने लेजाता हो सो लेवूं 
( ८ )  उवणिजञ्ञ माण चग्यि ' दूसरे को देकर पुन लाता हुआ देवे सो 
लेवूं (९ ) उवणिज़् अवणिज माण चरिये ” दूमरे की देकर पीछा लेकर 
देवे सो लेवूं ( १० ) “ अवणिज्ञ उवणिज़ माण चरिये ” दूसरे के पास 
से लेकर ठेवे सो लेबूं ( ११ ) 'संसठ चरिये ” भरे हुवे हाथों से ढेवे तो 
लेवूं (१२ ) ' असंसठ चरिये ' विना भरे हाथों से देवे तो लेबूं ( १३ ) 
« तज्जाए संसद चरिये * जिस द्रव्य से हाथ भरे हों वहीं द्रव्य देवे 
तो लेवूं ( १४ ) “ अन्नाए चरिये ” मुझे पहचाने नहीं वहां से लेवूं 
(१५) ' मोण चरिये ” विना बोले चुप चाप देवे सो लेव॑ ( १६ ) 
€ दिठ लाभए ! वस्तु दिखा कर देवे तो लेवूं ( १७ ) ' अदिठ लाभए ! 
विना दिखाई वस्तु देवे मो लेबूं (१८) * पुठ लाभणए ! अम्रुक 
वस्तु लोगे, यों पूछ कर देवे तो लेबूं ( १९ )' अपुठ लाभए ' बिना पूछे 
देवे सो छेवू ( २० ) ' भिख लाभए ? मेरी निंदा करके देवे तो लेवू 
( २१) ' अभिख लामए ! भेरी स्तुति करके देवे तो लेबू ( २२ ) 
* अन्न गिलाए ' ज़िमके भोगने से शरीर को दुःख दोवे ऐसा आहार ले 
( २३ ) ' उच्णी हिए! मृदस्ध भोगता दोथे उममे से लेवूं (२४ ) 
' परमित पिड्यतिण ' मरस आहार छेवू (२७) ' सुद्धे सणिए ! 
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बारम्बार चौकस करके लेवूं (२६ ) ' संक्खा दत्तीए ” कड़छी तथा 
वस्तु की गिनती करके लेवूं । 

७१-७८ क्षेत्र से भिक्षाचरी के आठ भेद हैं -- ( १) संपूर्ण 
पेटी की तरह गोचरी अर्थात्चारों कोनों के घर फर से ( २) अर्ध पेटी 
की तरह गौचरी ' अर्थात्‌ दोनों कोने के घर फरसे ( ३) ' भोमूत्र की 
तरह गौचरी ' अर्थात्‌ एक इस लायन का तो दूसरा उस लायन का, 
इस प्रकार गोमूत्र के ढंग से गोचरी करे | ( ४ ) ' पतगिया गौचरी * 
पतंग के समान छूटफर घरों से आहार लेवे ( ५ ) * अभ्यन्तर संखाबृत 
गोचरी * पहिले नीचे का फिर उपरका, यों घर फर से ( ६)“ बाह्यसंखा- 
वृत गौचरी ” पहिले उपर का फिर नीचेका यों घर फरसे (७) 
गौचरी जाते समय ही आहार लेवे वापिस लौटते नहीं लेवे ( ८ ) आते 
हुए आहार लेबे जाते हुए नहीं लेवे । 

७९-८२ काल से भिक्षाचरी के चार भेद हें--( १ ) पहिले 
पहर का लाया तीसरे पहर में भोगे (२) दूसरे पहर का लाया चौथे 
पहर में भोगे ( ३ ) दूसरे पहर का लाया तीगरे पहर में भोगे, ७ ) 
पहिले पहर का लाया दूभरे पहर में भोगे | 

८३-८६ भावसे भिक्षाचरी के चार भेद है--( १ ) स्व वस्तु 
प्रथकू पृथक भोगवे, ( २) सर्व वस्तु मिलाकर भोगवे (३ ) इच्छित 
वस्तु का त्याग करे, ( ४ ) झुख में ग्रास फिरावे नहीं, तथा परिमाण 
से न्यून ही आहार करे। 

४ ' रस परित्याग तप ” के १० भेद । 

<७-९६ (१) ' निब्बितिए ! दूध, दही, घी, तेल, मिठाई, 
इन पांचों का त्याग करे, (२) “ पणिएरस परिचर * धार विगय तथा 
ऊपर से विगय लेना छोड़े, (३ ) ' आयप्र सित्थ भोए ” औसावण मेँ 
के कण यानी दाने खाकर रहे ( ४ ) “ अरस आहारे ” रस और मसाले 
रहित आहार भोगवे (५) * विरम आहारे * पुराना धान्य सीझा हुआ 
भोगवे ( ६ )' अत आहारे ! उड़द चणा ग्रप्मुख के वाकले भोगवे ( ७ ) 
€ पंत-आहारे ' ठंडा बासी आहार भोगवे £ ८ ) ' छह आहारे ” छूखा 
सखा आहार भोगवे, (९) “तुच्छ आइयरे ' निःसार तुच्छ आहार 
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भोगवे, ( १० ) अरस चविग्स, अत पंत, लुख तुच्छ, सव कुछ परस्पर 
मिलाकर भोगवे । 
७ “ काय क्लेश तप ” के १८ भेद । 

९७-११४ बारह भिश्षुफ ( साथु ) की पड़िमाः-( १ ) पहिली 
पड़िमा में एक महीने तक एक दात आहार की और एक दात पानी कीं 
लेबे ( २ ) दूयरी में दो महीने तक दो दात आहार ओर दो दात पानी 
( ३-७ ) तीम़री में तीन यावत्‌ सातमी में सात महीने तक सात दात 
आहार सात दात पानी छेवे, ( ८-१० ) आठमी नवमी और दशमभी में 
सात सात दिनचोविहार एकान्तर उपचास करे, (११) ग्यारहमी में वेछा करे, 
(१२)चारमी में तेला करे, 5मशान में कायोत्सर्स करे, १३ कायोत्सग करके 
खड़ा रहे १४ उकई आसन आदि नाना प्रकार के आसन करें, १५ केशका 
लोच करे, १६ उग्र विहार करे, १७ शीत ताप सहे, १८खाज नहीं खोर इत्यादि | 

६ “ प्रति संलीनता तप ” के २६ भेद्‌ । 

११५-११८ भ्रुख्य रूप से प्रति सठीनता के चार भेद ह- १ 
इन्द्रिय प्रति सेठीनता २ कपाय ग्रतिमलीनता, रे योग ग्रतिसेलीनता, ' 
विविक्तशय्याशन ग्रतियंडीनवा, सो स््री पशु नपुंसक रहित स्थान में रहे । 

११९-१२३ इान्द्रय ग्रतिमलानता के पाँच भेद ( १-५) 
श्रोत्र, चक्षु, प्राण, रमना, स्पश, इन पांचों इन्द्रियों को अपने बच् में करे 

१२४-१२७ कपाय ग्रतिसंतीनता के चार भेद हं;-( १-४७ ) 
कओरीध मान-भाया-लो ने इन चारों कपायों का त्याग करे | 

१२८-१३० योग ग्रतिसलीनता के तीन भेद; १-३ ) मन 
बचन काया-इन तीनों को वश में करे। 

ये कप याता प्रग्ट लेप फझ -& मंद ह्ए्‌ |। 

' प्रायश्रित्त तप _ के १० भेद । 

१३१-१४० दश प्रकार से दोप लगावे;-? क्छूप के बट, 
प्रसाद के वश, हें अतान से, ४ क्षुथा के वश, ५ आपत्ति क वस्न, 
शक के वच्च, ७ उन्म्राद के वश, ८ भय के वच्च * उप ऊे बच, 2० 
और परिक्षा के निमित्त | 


नशा शा 
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१४१-१५० अविनीत ( पापी ) दश ग्रकार से आलोयणा करे, 
१ क्रोध उपजाकर, २ ग्रायश्वित के मेद पूंछकर, ३ दूसरे की देखा देखी 
दोष कहे, ४ छोटे छोटे दोप कहे ५ बड़े बड़े दोष कहे, ६ बोलते गड- 
बड़ करे, ७ लोगों को सुनाकर कहे ८ बहुत लोगों के सन्मुख कहे, ९ 
प्रायश्वित के अनजान के आगे कहे, और १० सदोषी के आगे कहे 

१५१-१६० दशा गुण का धारक आलोयणा करें।-१ आत्मा 
का खटका वाला, २ जातिबत, ३ कुलवन्त, ४७ विनयवन्त, ५ ज्ञान- 
वन्‍्त, ६ दशनवन्त, ७ चारित्र वन्‍त, ८ क्षमाबन्त, ९ वेराग्यवन्त, 
और १० जितेन्द्रिय । 

१६१-१७० दश गुण का धारक ग्रायश्चित्त दे सकता है -१ 
श॒ुद्धाचारी २ ब्यवहार छुद्ध, ३ ग्रायश्वित की विधि का ज्ञाता ४ शुद्ध 
श्रद्धावन्त, ५ लज्जा दूर करके ग्रायथ्वित देने वाला ६ शुद्ध करने समथ 
७ गंभीर, ८ दोष स्वीकार करा केग्रायश्वित देने वाला ९ विचक्षण, और 
१० ग्रायश्चित लेने वाले की शक्ति का ज्ञाता । 

१७१-१८० दक्ष प्रकार के ग्रायश्चितः-१ “ आलोयणा ” 
गुरू के आगे पाप प्रकाशे २ “ग्रतिक्रमण ”-'पश्चात्ताप युक्त मिथ्या दुष्कृत 
देवे, ३ “ तदुभय ” आलोचना और मिथ्या दुष्कृत दोनों करे, ४ 
/ विवेगे ” अकल्पनीक वस्तु परिठावे, ५ “ विउसग्ग “-ईर्यावह्दी आदि 
कायोत्सग करे, ६ “ तवे '-आंविल उपवासादि तप करे, ७ ' छेद * 
चारित्र में से दिन मास आदि कम करे, ८ 'मूल-दूसरी बार पुनः दीक्षा 
देवे, ९ “ अपावठप ” उठने की शक्ति नहीं रहे, ऐसा तप करावे, १० 
४ पारंचिय ” छः महीने या बार वर्ष तक सम्प्रदाय के वाहिर रक्‍्खे । 

८ “ विनय तप ” के <२ भेद । 

१८१-१८७ सुख्यतया विनय के साव भेद हैं १-ज्ञान 
विनय, २ दशन विनय, ३ चारित्र विनय, ७ मन विनय, ५ बचन 
विनय, ५ काया विनय ७ लोक व्यवह्दर विनय । 

१८८-१९२ ज्ञान विनय के पन्दरदइ भेद--मति, श्रुत, अवधि, 
मन; पयच, केवल इन पांच ज्ञानों के धारक महानुभावों का विनय करे | 


किक 
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१९३-१९४ दर्शन विनय के दो भेद सत्कार करे, और 
अश्ातना दाले । 

१९५-२३९ अनाशातना विनय के ४५ भेद+-१ अत, २ 
अद्दत प्ररूपित धर्म ३ आचाये, ४ उपाध्याय, ५ स्थविर, ५ कुल, ७ 
मण, ८ संघ ९ क्रियावन्त, १० सभोगी, ११ मति ज्ञानी, १२ श्रुत 
ज्ञानी, १३ अवधि ज्ञानों, १४ सन; पर्यत ज्ञाना, और ५५ केबल नानी 
इन १५ की अशातना नहीं करे, इन १५ की भक्ति करे और इन १५ 
के गुणासुबाद करे | यों १५ को ह गुणा करने से १५:०३८४५ मेद हुए 


२४०-२४४ चारित्र विनय के ५ भेद/-१-५ सामायरिक, 
छेदोपस्थ।पनीय, परिहार विशुद्धि, खक्ष्म संपराय और यथा ख्यात-इन 
पांच चारित्र वाली का विनय करे । 


बा पु हि 80) 
२४५-२४६ मन विनय के दो सेद+-मनकों पाप मांगे से 
निवारे, और धर्म मांगे भे प्रतावे । 


0०. ६०, 


२४७-२४८ बचन विनय के दो भेद।+-पापकारी बचन छोड़े 
और धार्मिक वचन उच्चारण करे ! 


२४९-२८५५ काया विनय के ७ भेद;--१-७ चलते, खह 
रहते, बठते, सोते, उछंबते, पंचते और सर्व इन्द्रियों को अयत्ना से 
निवारे एपं यत्ना मे प्रत्॒तति । 

२५६-२६२ लोक व्यवहार विनय के ७ भेद;-१ गुर की आज्ञा 
में चले, २ गुणाधिक स्वर्मी की आता में चले, ३ स्ववर्मी का काय 
करे, ४ उपकारी का उपकार माने, ५ चिता उपशयमाये ६ सदा विचलगता 
से पर्य्त और छ दर काल के योग प्रवृत्ति ऋर | 


९ * वेयावच्च तप ' के १० भेद ! 
२६३-२७२, १ आचाय, २ उपाध्याय, हे नवदीक्षित, ४ गेगी 
५ तपरप, ६ स्थविर, ७ स्वधर्मी, ८ उुलु-मुझ भाई ९ गण-मंप्रदाय, 
और संघ इन दर्शों की साहार, वर, स्थान आदे से सेप्रा भक्ति ऊरे । 
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१० “ सज्ञाय तप ” के ५ भेद । 

२७३-२७७, श्नायणा-सूत्र पढे, २ पूछणा-अथे पूछे, रे 
परियद्वणा-बारम्बार फेरे, 9» अणुप्पेहा-दी्घ दृष्टि से विचारे, और ५ 
धम्म कहा-धर्म कथा व्याख्यान करे | 
११ “ ध्यान तप / के ४८ भेद । 

२७८-२८१ ध्यान के मुख्य ७ भेद हें--१ आते ध्यान २ 
रोद ध्यान, ३ धर्म ध्यान, ४ शुक्ल ध्यान । 


२८२-२८५ आते ध्यान के चार भेद, १-२ मनोज्ञ अच्छे 
शब्दादि विषयों का संयोग और अमनोज्नञ बुरों का वियोग चिंतवे ३-४. 
ज्वरादि रोगों का नाश और काम भोग सदा बने रहें, ऐसा चिंतवे । 


२८६-२८९ आते ध्यानी के लक्षण--१ आक्रंद करे २ शोक 
करे, ३ अश्रुपात करे और ४ विलापात करे | 


२९०-२९३ रौद्र ध्यान के चार भेद--१-४ हिंसा में, झंठ 
में, चोरीमें, और विषय भोग में अनुरक्‍्त होवे । 

२९४-२९७ रोद्र ध्यानी के लक्षण १-२ हिंसा आदि पांच ही 
आश्रव का एक बार या बारम्वार चिन्तन करे, ३ अज्ञान भाव से अकृत्य 
करे एवं हिंसा धर्म की स्थापना करे और ४ सृत्यु पर्यत पाप का पथ्ा- 
त्ताप नहीं करे । 


( इन आते और रौद्र दोनों ध्यानों को त्यागन से तप होता है ) 

२९८-३०१ धम ध्यान के चार पाद-१ “ आणा विचय * 
श्री तीथंकर की आज्ञा का चिंतवन करे, २ “ आवाय विचय * राग हेष 
के नाश का चिंतन करे ३ “ विवाग विचय ” शुभा शुभ कर्मों से ही सुख 
दुःख होता है, ऐसा विचार करे और ४ 'सठाण विचय-लोंक के किंवा 
वस्तु के संस्थान ( आकार ) का विचार करे। 


३०२-३०५ धर्म ध्यानी के चार लक्षणफ--? “ अणारुह ! 
तीथेंकर की आज्ञा पर रुचि जगे, २ ८ निसग्ग रुइ ” तत्वातत्व जानने 
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की रुचि जगे, ३ ' उपदेश रु ! सद्दोध श्रवण करने की रुचि जगे, और 
४ ' सुत्त रुह ” सत्र पढने की रुचि जगे। 


३०६-३०९ धर्म ध्यानी के चार आलंबन/-१ वायणा, २ 
पूछना दे परियद्ठना, ७ धरम कथा | 


३१०-३१३ धर्म ध्यानी की चार अलुग्रेक्ञा-१ 'अणिचाणुप्पेहा' 
पौद्ठलिक पदाथ स्तर अनित्य हैं, २ ' अमरणाणुप्पेहदा” संसार में कोई 
भी आश्रय दाता नहीं है, ३ “ एगत्ताणुप्पेहा ” चेतन्य सदा अकेला ही 
है, 9७ ' ममाराणुप्येह्दा ” चार गति के परिभ्रमण में महा दुःख है । 


३१४-३१७ शुक्ल ध्यान के चार पाद १  पुहतवीयके सबी- 
यारी ? वितक और विचार यहित, २ ' एगत्तविय के अवीयारी ” वितर्क 
महित और विचार रहित, ३ 'सुहरम किरिय अपडिवाइ ' ईर्याविद्दी क्रिया 
युक्त अप्रतिपाती और ४ 'मम्मुच्छिन्न किरिय अनियद्ी-सर्च क्रिया रहित 
मोश्न गामी | 


३१८-३२१ शुक्ल ध्यानी के चार लक्षण/-१ विवेग ?-तिल 
और तेल के समान आत्मा और कम को भिन्न भिन्न जाने , २ 'विउसग्ग' 
वाद्य और अभ्यन्तर संयोग से निवृत्त हो ३  अबठे ” अनुकूल प्रतिकूल 
परिमह सममसाव से सहे, ४ ' असमोह “-मसनोज्न एवं अमनोत विपयों पर 
राग देप नहीं करे । 


३२२-३२५ शुरू ध्यानी के चार आल्म्बन;-' खेत्ति ! क्षमा- 
बंत २ 'मुत्ति ' निलॉम ३  अज्जव ' सरलता और ४ ' महच ! 
निरभिमानिता । 

३२६- ३२९ शुक्ल ध्यानी की चार अनुप्रेक्षा--१ ' आवबायाणु- 
प्पेह् “-पांचद्ी आश्रव अनथे के मूल ह २ “ अमुभाणुषप्पेडा ! पृद्ल द्रव्य 
ही अशुभ कर्ता है, ३ अनंत वितीयागुप्पेहा' अनेत पुद्धर परावर्तन 
आत्मा ने किये हैं, और ४ ' विपरिणामाणुप्पेहा ' पृदगल का स्व॒भात्र 
सदा पलटता ही रहता हैं । 
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न्‍ वेउस 99 जे 
१२ ववंउसरग तप के २१ भद॒ । 

३३०-३३१ ग्रुरूय रूप से विउयर्ग तप के दो ग्रकार हें-द्रब्य 
विउसग्ग और भाव विउसग्ग । 

३३२-३३५ द्रब्य विउसग्ग के चार भेद।---१ ' शरीर विउ- 
सग्ग * शरीर की ममता त्यागे २ ' गण विउसग्ग *-गण यानी सम्प्रदाय 
त्यागे ३ * उबदि विउसग्ग ” बच्र पात्र आदि उपधि त्यागे, और ४ 
£ भत्तपान विउमर्ग ” आहार पानी का त्याग करे। 


३३६-३३८ भाव विउसग्ग के तीन भेद:---१ कपाय विउसग्ग 
२ संसार विउसग्ग और ३ करे विउमग्ग । 


३३९--३४२ कपाय विउसग्ग के चार भेद--१-४ क्रोध, म.न 
माया- लोभ का त्याग करे | 


३४३-३४६ संसार विउसग्ग के चार भेद-१-४ नक तियच 
मनुध्य और देव इन चारों गतियों में जाने के कर्मो का त्याग करे । 


३४७-३५४ कम विउमसग्ग के आठ भेद--१ ज्ञान वरणीय २ 
दर्शना वरणीय, ३ वेदनीय, ७ मोहनीय, ५ आयुष्य, ६ नाम, ७ 
गोत्र, और ८ अन्तराय-इन आठ कर्मों के बन्धन के कारणों से आत्मा 
को चचावे । 


यह छ प्रकार के, अभ्यन्तर तप का विवेचन किया | 

उक्त रीत्या तव के सघन्य दो, मध्यम बारह, और उत्कृष्ट ३५४ 
भेदों का संक्षिप्त वणन हैं । इनका- विस्तार उबवाईजी, उत्तराध्ययनजी 
स्त्रों, और जेन तत्व प्रकाश आदि ग्रन्थों में से जानना । 

इस भांति ३५४ ग्रक्ार का तप, दशवकालिक सत्र के नवम 
अध्याय के चौथे उद्देश में कहे अनुमार करे- 

तथा च सूत्रम्‌ । 
चउविद्ाा खलु तत्र ममाही भवइ त जहा-नो इद्द छोगठयाएं 
तव॒मह्िठिज्जा, नो परलोग ठयाए तव महिठेज्जा, 
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नो क्रित्ती वण सदर पिलोगठयाए तब मडिठेज्जा, नन्नत्प निज्जर 
ठयाए तब महिठेज्जा, चउत्य पय भत्रइ, एत्य सिलोगो- 
विविहगुणतवोरए य निच्च॑ , भवड़ निरासए निज्ञा ट्विए | 
तबसा धूणई प्राण पांव , जुत्तो सया तत्र ममाहिए ॥ ३॥ 

अर्थाव--गशुरु महाराज फरमाते हैं कि अहो शिष्य ! निश्चय से 
तपकी समाधि चार प्रकार से होती है,,-( १) इस भव के लब्धि ऋद्धि 
आदि सुखों की इच्छा से भी तप नहीं करे, (२) परलोक के सुख देवता 
की ऋडद्धि या चक्रतर्तो आदि की पढवी प्राप्त करने की इच्छा से मी तप 
नहीं करे, (३) सर्र दिशाओं में कीर्ति फलाने की इच्छा से मी तप 
नहीं करे, ( ४ ) पूर्वाक्त तीनों ही प्रकार की इच्छा से गहित मात्र एकान्त 
कर्मों की निजरा के लिये ही तप करे । अनेक प्रकार के गुण युक्त तप 
में सदा अनुरक्त रहे, यथाशक्ति तप करने का उद्यम करे, क्योंकि सर्व 
प्रकार की इच्छा से रहित एकान्त निजरा के लिये जो तप करेंगे, वे ही पूरे 
जन्म ऋूत पापों को क्षय करेंगे, और उत्क्रृष्ट रमायन आधे तो तीथेकर 
गोत्र की उपाजना करेंगे। ऐसा जानकर परम पद के अभिलापियों को 
शुरवीर धीर बन कर तप रूप धर्म की आराधना जरूरही करनी चाहिए । 

जो दानेश्वरी द्ोते हैं, वे ही तप माग में ग्रवृत्त हो सकते हें, 
इस लिये दान का अधिकार वर्णन करने की इच्छा से, इस प्रकरण की 
यहां समप्राप्ति की जाती हैं । 

परम पृज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के 
बाल ब्रद्मचारी गास्त्रोद्धारक जैनाचार्य शी भमोलक ऋषिजी 
रचित परमात्म मांगे दर्शक नामक प्रन्य का ('तव-- 
तप नामऊ पंदरहवा प्रकरण समाप्त | 
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छः 


रब ॥ श्रीपरमात्मन नमः ॥| 
प्रकरण-सोलहवाँ 


“चेइय-दान' 


दान सुपात्र विशदेच शील , तपो विचित्र शुभ भावना च | 
भवार्णवोत्तारणयानपात्र , धर्म॑ चतुर्द्धा मुनयो वद॒ति ॥ , 


के 


ठ । थात्‌ू--सुपात्र को दान, शुद्ध शील, विचित्र प्रकार का तप 
»॥ और शुभ भाव-ये चारों संसार समुद्र से तारने वाले 
यान पात्र यानी जहाज हैं, ऐसा पुनियों ने फरमाया है। 











उक्त चेश्य शब्द के ग्रन्थों में ११२ अर्य किये हैं, इस लिये यह राब्द 
बड़ा गहन हैं | जिस स्थान पर जो अये. योग्य छागू हो उस स्थान पर वही 
अर्थ करने से यथार्थ वाद कद्ठा जाता है | पाच प्रतियों का अवलोकन किया तो 
सत्रमे इस शब्द का उक्त स्थान पर दान ही अर्थ मित्य हैं | 

कितने ही चेइ्य शब्द का अर्थ प्रतिमाही करते हैं, वह प्रतिमा कौनसी, 
जिसका खुलासा दिगम्बर आम्नाय के अष्ट पाहुड जी सृत्र के चौथे बोष पहुड 
मूलमें और भय में चेइय-सिद्धायतन और प्रतिमा का अथ इस प्रकार किया है- 

“सिईजस्स सदत्य , विशुष्द झाणस्स णाणजुत्तस्स । 

सिध्दायदर्ण सिध्दू , मणिवरवसहस्स मूणिन्दृत्थ ॥७॥ 
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दान की महिमा । 

श्री पूर्वा चार्वों ने धर्म के मुख्य चार साधन फरमाये हैं, दान 
शील, तप, और भाव | इन चारों का क्रमशः आराधन करने पर ही 
सच धर्म की आराधना हो सकती है। देखिये, धर्म के प्रवततक स्वयं 
श्री तीवकर भगवान ही मोक्ष माग को अंगीकार करते समय अलुक्रम से 
इन चार द्वी की आराधना करते है । प्रथम तो दीक्षा लेने के पहिले बारह 
महिने तक नित्य एक क्रोड़ और आठ छाख ( १०८००००० सीलद्ग 
मासे की सुबण की मोहर ) सुबण म॒द्राओं का दान देते हैं, इस भांति 
दान धर्म की पहिले आराधना करके फिर शील अर्थात्‌ चारित्र ग्रहण 
करते हैं; और फिर तप करते हैं । तव कहीं क्षायिक भाव की प्राप्ति होने 





अर्थात---जों मुनि मिद्ध समीचीन शुद्ध ध्यान युक्त आत्माके पारी 
मोक्ष ग्राप्त करेंगे, उनका जरीर ही सिद्ध/यतन है । 
चुध्द जो वोहतों , अपाण चेड़याड़ आणंच । 
पचमह व्वयसुष्द , णाणमयजणचोदिहर ॥ १० ॥ 
अथांत्‌--ज्ो मुनि ज्ञानवान, आत्मा के जानने वाले, चेतना युक्त, 
पचमद्दा प्रत शुद्ध पालने वाले है उन्ही मुनिर्यो को चेत्यया देहरा जानना, न कि 
पाप'णादि । 
सथरा जंगम देहा , दसण णाणेण सुध्द चरणाण । 
निग्गध वीयराया , जिणमग्गे एरिसा पडिमा | १० ॥ 
अर्थात्‌ू--प्म्यक्त्वी ज्ञानी जुद्ध चारिद्री निम्रेन्‍्य बीतराग मुनियों का 
चलन शक्ति रूप जो शरीर है, प्तो जिन मांग की प्रतिमा हे । 
अगतदसण अणत णाण, वीरिये अणत सुरूख॑ य । 
सातय सखपदेहा, मुक्‍्का कम्मठव्याहि ॥ १३ ॥ 
गिरूवममचल मख्खाहा, णिम्मविया जंगमेण रूवेण । 
तिध्दक्ञणम्मि ठियावी, ता पडिम्मा प्वालिढ्षा ॥१४॥ 
अयोत---ज्रो अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनस्ग बाये और हनस्त छुख 
रूप अनन्त चतृुट्रय के पारक्न हों, भह् कर्मों के बस्यन से मुक्त हों, मसन्च्त 
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पर घन घातिक कम का नाश करके केवल ( ब्रह्म ) ज्ञान की प्राप्ति होती 
है | इपके अनंतर जिस मांग से अर्थात्‌ दान आदि चारों को अनुक्रम 
से आराधना करते से मोक्ष माग की प्राप्त हुई, उमहीं मांग में झुमुक्षुजनों 
को प्रवृत्त करने के लिये परमात्मा ने इन चारही बातों का द्वादशांगी 
द्वारा विविध भांति मदुपढेश दिया । 

अस्तु जिस मार्ग से अपने परम पूज्य पुरुषों ने आत्महित साधा 
और जिस मार्ग को स्वीकार करने के लिये हमें विविध भांति से फरमान 
किया उसी मागे पर चलने से अपनी आत्मा का कल्याण होगा, न कि 
छलांग मारकर दान शील को छोड़ एक दम तपस्वीराज महाराजाधिराज 
बन जाने से, और घणी खमा के नारों से अभिमान में फूल जाने से ! 


-सुखमय बने हों जो निरुपम अचल और अवावाह-सर्व बाघा पीड़ा रहित होकर 
सिद्ध स्थान में चैतन्य रूपेण स्थित हैं वेही सिद्ध भगवत की घब प्रतिमा हैं । 
इस भॉति अनेक प्रमाण प्रतिमा पूजको के ग्रन्थों में ही मिलते हैं, इसके विपरीत 
जो पाषाणादि की मूर्ति का अर्थ करते हैं, यह सत्य सभवित नहीं है, क्योकि- 
जिन प्रतिमा यानि मूर्ति की स्थापना तो पीछे से हुई है । इसके विषय में नीचे 
देखिये- “श्राद्वणुण विवरण!” नामक पुस्तक का तृतीय भाग (ट्रैक्ट नं० ७२), 
अनुवादक पंन्यासल श्री सोहन विजय जी महाराज, प्रकाशक-श्री आत्मानद जैन 
टरेक्ट सोसायटी अबाला शहर, वीर सम्बतू २४५१, विक्रम स० १९८१ आत्म 
सं० २९ इसके पृष्ट ११ में छपा है कि---मधुमति (महुआ) के रहने वाले 
भावड सेठ किसी पर्व के दिन सिद्धाचछ तीथपर यात्रा करने को गया, परंतु 
वहा पर खात्र के योग्य जिन प्रतिमा के न होने से स््रात्र वगेरह घम कृत्य न 
हो सके | सेठजी की आँखों में से अश्रु की घारा चल पड़ी, पिता की ऐसी 
दशा को देखकर जावड छेठ ने उसका कारण पूछा तब भावड सेठ ने कहा 
“हे पुत्र | गिरिराज पर जिन प्रतिमा के न द्वोने से स्त्ात्र पूजा न कर सका” 
यह बात सुनकर जावड सेठ ने ग्रतिज्ञा की कि में इस तीय पर एक जिन प्रतिमा 
की स्थापना करूंगा। बाद में जावड सेठ ने काशमीर के नव पुछ्त नगर में जाकर 
नौछाख सोने की मोहरों से श्री ऋषभदेव श्री पृुण्डीक गणघर और चक्रेश्वरी 
देवी की तीन मूर्तिया छाकर दशलाख सोना मोहर खरच करके सम्बत्‌ १०८- 














दान का अथ ओर भेद 
दान शब्द की धातु “दा है, इसका अथ देना होता है- 
अर्थात्‌ किसी भी निमित्त से किसी को किसी प्रकार की वस्तु दी जाय, 
उसे दान कहते हैं । इस दानके श्रीठाणांगजी म्नत्र में दश भेद कहे हैं- 
-अणुकंपा सग्गेह चेव, 5 भैय कार्डेणिए तिए | 
लज्जाए गारँवा ण्‌॒ च, अद्ँम पुण सत्तम ॥ 
धम्म अट्ठम वुत्तं, काहीतिय कयतिय । 


अर्थात्‌-१ अनुकम्पा दान, २ संग्रहदान, ३ अभयदान, ४ 
करुणा दान, ५ लज्जादान, ६ गवदान, ७ -अधर्मदान, ८ धर्मदान, ९ 
काहीदान, और १० कीर्ति दान, इन दर्शों का सविशेष वर्णन किया 
जाता हेः-- 





-“चितामणी ना कर्ता मेरू तुंगसूरी आ उध्दार ना संबध मां जणविछे के-काठीयावाड़ 
ना कोई सूबवर नामना मंडलीक शत्रने जीतवा माठे महाराजा कुमार पाल पोताना 
मत्री उदयन ने मोठी सेना आपी मोकल्यो; बढवाण शेहरने पासे जे बखत मत्री 
पह्टोंच्यो ते बखते शत्नंजय नजीक रह्यो जाणी सेना ने आगल काठियावाड़ मा 
रवाने कर्यों, पोते गिरीराज नी यात्रा करवा माठे शत्रुंजय तरफ रवाना थयो, 
शत्रृंजय ऊपर पढ़ोंची त्या मगवन्त प्रतिमाना दर्शन बदन अने पूजन कर्यु, 
ते बखते मदिरनी स्थिती ब्रहु जीर्ण हती, मत्री पृजन करी प्रभु प्राथेना माठे रग 
मंडपमां बठा, ते वखते मदिरनी कोइ फाट माथी एक उंदर निकल्यो, दीवानी बत्ती 
मोमा रूइने क्यांक चल्यो गयो, अग्रसग देखी मंत्रीए दिलगीरी साथे विचार कर्यो 
के मदिर काष्ट मय अने जीर्ण होवाथी आवीरीत कोइ बखते अग्नि छागीजाय तो 
तीथ नी भारी अशातना थाय। मत्रीए प्रतिज्ञा करीके आ युद्ध पूर्ण थययाबाद आ मदिर 
नो जीर्णोष्दार करीश, काष्टने स्थाने पत्थरना मजबूत मदिर बधावीश वंगेरा | तद- 
नन्‍्तर मत्री तो सम्राम में काम आगया और पिता की आज्ञानुसार वाहड और 
आवड नाम के दोनो पुत्रों न सं० १३११ में १६०००००० रुपये खरच कर ' 
अनेक मंदिर बनाए |” पाठकों ! इन दोनो लेखों पर से शत्रजय की प्रतिमाओं 
के विषय में सत्यासत्य का स्वय ही विचार कर लीजिये | वे छोग जिन जिन- 
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१“ अनुकम्पा दान 


अनुकम्पा रखना ही सम्यकत्वी का लक्षण है और अनुकम्पा 
ही दान का मल है | अणु<हित के ढिये, कम्पा-धृजना, अर्थात्‌ दूसरे 
को दुःखी देखकर अंतःकरण में जो केंपकेंपी हुआ करती है, उसे अज्चुकम्पा 
कद्दते हैं। अनुक्रम्पा अंतःकरण का निर्मल नीर झरना हैं, यह क्ृत्रिम 
नहीं परन्तु स्वाभाविक ही होता है । जिनके हृदय में सम्यकत्व रूप ज्योति 
प्रगट हुई हो, धर्म की दृह रुचि जगी हो, दया का सद्भावत; उद्भव हुआ 
हो, ऐसे धर्मात्मा प्राणी ही कर्म पीडा से पीड़ित जीवों को देखकर अनुकम्पा 
करते हैं, कि-देखो विचारे जीवों के कैसा अश्युम कम का उदय हुआ है 
कि जिससे इन्द्रियही न, अंगहीन, द्रव्यहीन, स्वजनहीन, इत्यादि की हीनता 
पाई है । सुख संपत्ति के लिये भरते हैं और तन तोड़ परिश्रम करते हैं, 
तो भी इच्छित सुख नहीं मिठते 8ै। कितनेक तो इच्छित भोगोपभोग 
की प्राप्ति होनेपर मी रोगोदय के एवं धन स्वजनादि वियोग के कारण 
भोग नहीं सकते हैं तथा चिंता ग्रस्त हो सर्वदा रोते झूरते ही रहते हैं | 
कितनेक एकांत विषय सुखों में मणशगूल होकर विलकुल ही धमम ध्यान 
आत्म साधना नहीं करते हैं, और कितनेक धर्म नाम के श्रम में पड़कर 
धरम के स्थान में अधम करते है, शांति के स्थान में उन्माद करते है, 
पानी में भी आग लगा देते हैं-अर्थात धर्म के नाम से झगड़े कदाग्रह 
मचाते हैं । इन्द्रियों और क्रपायों के पोपण में ही धर्म मान बेठे हैं। अहो 
प्रभू | ऐसे भारी कर्मी जीवों की आगे बया गति होगी ! इन कर्मा का 
बदला कैसी मुणीवत से देवेगे, यह विचार मी अनुकम्पा का है । 














और भी जो सम्यक्त्वी, श्रावक्र एवं साधु होकर तथैव सम्यकन्ध 

च्ध बे मर्वत्रती 
दरब्रत एवं सबत्रती पणा आदर कर, यथा तथ्य आगधना पालना 
श्ु ब् ् आन का ,] मत 
स्पशना नहीं करते ह और हरेक तरह विराधना करने है, जिससे ये आगे 





- उद्धारकों का नाम बताते है, जब उनऊाही पूरा पता नहीं रगसा है तो किए दुसो 
कगनों की सत्यता कसे जानी साथ) इस ड्यि चर्या जब्द झा अप प्मा 
हमले लिया है स्तुत चही होना चाशियि । 
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को हीन स्थिति को प्राप्त होकर पश्चात्ताप करेंगे। अहो प्रभू ! तब इन 
विचारे जीत्रों की क्या दशा होगी ? यह विचार उन जीवों को समझाकर 
उनकी आत्मा का सुधार करना, सो भी अनुकम्पा ही हे। इसी प्रकार 
अपनी आत्मा का भी विचार करे कि-मद्ा पृण्योदय से मेरी आत्मा 
इतनी उंची आई है, सम्यक्त्वादि आराधन करने से सामथ्यवान्‌ बनी हे, 
किन्तु पूर्ण तया आराधना नहीं कर सकती है तो हे आत्मन्‌ ! तेरी क्‍या 
दशा होगी । इत्यादि विचारों से अपनी आत्मा को सम्यक्त्व ब्रत के 
भंग होने के मांगे से बचाकर सम सम्वेगादि मार्ग में प्रवर्तावे सो 
भी स्वानुकम्पा है | 


श्री तीथेकर मगवंत द्वादश परिषद के मध्य में विराजमान हो 
कर, जो भिन्न भिन्न भेदों से, सब समझें-ऐसा धर्मोपदेश फरमाते थे, वह 
भी एकांत जगव्‌ वासी जीवों को आधि ब्याधि उपाधि रूप दुःख से 
पीड़ित देखकर एवं अनुकम्पा लाकर उन्हें उस दुःख से मुक्त करने को 
ही फरमाते थे | और वतेमान काल में भी जो महात्मा किसी भी प्रकार 
के बदले की आशा नहीं रखते हुये उपदेश करते हैं, वह भी जगजीवों 
को अनुकम्पा दान देना ही हे । 


२" संग्रह दान ” 


इस संसार में परिभ्रमण करते हुये जीव शुभाद्युम कम के वश 
होकर ऊंचता एवं नीचता पाते ही रहते हैं। जो नीच स्थिति को प्राप्त 
हुये हैं, वे उच्च स्थिति वालों का आश्रय चाहते हैं, क्‍योंकि बहुत हीन 
स्थिति वाले उच्च स्थिति वालों के आश्रय सेही जीते हैं, कहा है कि 
* जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ” एक जीव के आश्रय से दूसरा जीव जीता है । 
इसलिये परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी, यह जीवों का एक मुख्य 
कतंव्य है| जो उच्च स्थिति को आप्त हुये हैं, सो बहुत कर नीच स्थिति 
के प्राणियों के संरक्षण से ही हुये हैं। अतः जिसके योगय से ऊंचता 
प्राप्त करी, उम्ही कार्य की विशेषता करने से विशेष ऊंचता प्राप्त होवे, 
यह स्वामाविक ही है । और जो ऊंचता के गत में आकर उच्चता का 


3-3 सममम्अभक&-क-ममकनेकन २0--कानभकनी स्‍अडन गनिनयलकनमान. फन+ग ५ > कम कननाऊमना जनक > न 


१ ८४2 चेइ्य-ढदान 94 [ ३४१ 





न अर >औ-3+-न5 
433७-०० नह हम 





यथातथ्य लाभ नहीं लेते हैं, अर्थात्‌ गरीबों का अपमान करते हें-उन्‍्हें 
सताते हैं, वे नीच स्थिति को यानी कंगाल स्थिति को प्राप्त होगें, यह 
भी स्वाभाविक ही है। उच्चस्थितिप्राप्त जीवों का कर्तव्य है कि वे 
उक्त बोध को हृदय में रख कर तदनुमार वर्तन करे । जो नीच स्थिति 
ग्राप्त होने से उरतेहों उन्हें भविष्य में नीच स्थिति वालों की सहायता 
यथा शक्ति एवं यथोचित अवब्यही करनी उचित है । वह सहायता हस 
प्रकार की जाती है-(१) जो अनाथ हो अर्थात्‌ बचपन में माता पिता 
आदि पोषफों का वियोग हुआ हो, सुलक्षणी स्ली पतिक्की वियोगिनी हो, 
अपना पोषण करने को अप्मथ हो, बूद्ध अवस्था में पृत्रादि सहायकों 
का वियोगी हुआ हो, सो अनाथ गिने जाते हैं, (२) जो असमर्थ हों 
अर्थात अन्यन्त दुःख से पीड़ित हों, हस्त पाद नेत्र कर्ण आदि अगोपांग 
गहित हों, कृष्ट आठि राज रोग से पीड़ित हों, सो अममथ कहे जाते हं। 
तेसे ही दृष्काल आदि में अन्न आदि की महधता के कारण कुटुम्बरका 
निर्ताह करनेमें असमर्थ हो, जल प्रलढय आदि उपद्रवों से द्रव्य का एवं 
कुठुम्ब का वियोगी हो, अन्य भी किसी प्रकार से दुःखी हो । इत्यादि 
अनाथ अममथ दुःखी जीचों को किसी भी प्रकार के ग्रत्युपकार की इच्छा 
नहीं रखते हमे अन्न, धन, बच्च, स्थाने, पात्र, गात्र, # औपध आदि 


की सहायता देकर, उम्र दुःख का निवराग्ण कर सुखी बनाये सो संग्रह 
दान कहा जाता हैं । 


5 ११ 
३ अभय दान 

सुग्गढांग खन्र में फरमाया है कि “दाणाण सेट्ट अमयप्पयागां 
अर्थात्‌ सबे दानों में अभय दान ही श्रेष्ठ है । 

समवायांग जी मूत्र में सात प्रकार के भय फरमाये ह- 

(१) "पद शोग भय भनुष्य को मनुष्यका सब्र होता है, उसे इृद 
लोग भग्य कहते हैं। अन्याचारी राजाओं के एवं चोर चेंडाल आदि 

है गाज देने सो यारीर से पण्प कार्यो में सहायत करने का £ । परन्तु 
नगप गति में परे चाने बाला रति दान बोर नहीं समन | 
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अनार्य मनुष्यों के वश मे पड़कर जो दुःखी हो रहे हैं, तथा जो छ्लेशी 
कुडुम्ब के झगड़े में फेंसकर दुःख भोग रहे हैं | इत्यादि दुःखित जीवों 
को यथा योग्य सहायता देकर दुःख से मुक्त करें सो इह लोग अभ्यदान । 

(२) “ पर लोक भय ” मनुध्यकों पश्ु देव आदि से जो भय 
होता है सो परलोक भय । सिंह सर्प आढि या दंशमशकादि श्लुद्रजीबों के 
उपद्रव से मनुष्यों को बचावे | इमका यह भाव नहीं लगाना कि क्षुद्र 
जीवों का नाश करे, क्योंकि किन्हीं भी जीवों को दुःख देनेका नाम 
अभयदान कदापि नहीं होता है। जो क्षुद्र जीवों का नाश करने में भी 
दया बताते हैं वे अनाय हैं। देखिये श्रीमद्भागवत के सप्तम स्केघ के 
१४ वें अध्याय में नारद ऋषि क्‍या फरमाते हैं- 


यूकोष्ट खर मर्कठाखुसरीसपाः खगा मक्षिका. । | 
आत्मन; पृत्रबत्‌ पश्येत्‌ , तेपामन्तर न क्रियते ॥ 


अर्थात्‌--यूका, ऊँट, गधा, बंदर, गिलेहरी, सर्प, पक्षी, और मच्छर 
मक्खी जेसे छोटे एवं ध्लुद्र प्राणियों का भी अपनी आत्मा एवं पुत्र के 
तुल्य समझकर पालन करना चाहिये १ परन्तु कदापि किंचित्‌ भी अंतर 
नहीं रखना | लीजिये, इससे अधिक और क्या कहा जा सकता हे ! 
नरसिंह अवतार तथा बराह अवतार आदि स्वयं इश्वरने धारण किया 
कहते हैं। सर्प को क्ष्णजी की शय्या कहते हैँ । महादेव जी के गले में 
सप॑ की माला वताते हैं, तथा नाग पंचमी को प्रायः सभी हिंदू नाग 
की पूजा करते हैं एवं शिर झुकाकर नमस्कार करते हं-यदि सच्चा नाग 
नहीं मिले तो चित्रका बनाकर ही पूजते हैं। एक तरफ तो ऐसी ऐसी 
बातें कहते हें और दूसरी तरफ प्राणियों को क्षुद्र बताकर मारते हैं, ऐसे 
अन्नानियों को केसे समझावें ? क्षुद्र जीवों की हत्या की निश्वत्ति के लिये 
सबंदा सम्रयत्न रहना चाहिये, ताकि हत्या का कभी ग्संगही न आवे | 
जसे, बहुत अशुद्ध एवं मलिन झंठन आदि एक स्थान पर संग्रह कर 
रखने से श्षुद्र जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है, अतः प्रथम ही विशेष 
काल तक संग्रह करके नहीं रखना चाहिये। ऐसे उपायों की योजना 
होने से परछोक अमय दान दिया गिना जाता है । और भी भृत प्रेत 
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पिश्नाच डाकिनो आदि की जनता में प्रायः बहुत अधिक अ्रमणा होगई हे । 
बायु आदि रोग ऊिवा प्रकृति विकार होने पर व्यन्तर आदि के भ्रम 
में पड जाते हैं । तसे ही वाबा भोंपा आठि स्वार्थी जनों के भरमाने से 
भरम में पठजाते हैं, वहम का भूत भरक्ेते हैं । ऐसे झगढ़ों में सुज्ञ जनों 
को नहीं फेसना चाहिये। और यदि कोई स्थान व्यंतराढ़ि युक्त हो तो 
भी डरना नहीं चाहिये, क्योंकि देवता ऐसे श्ुद्र नहीं हे कि जो जीवादि 
के वध से खुशी होतें। यह तो अब्नानियों की श्रमणा हे । प्रायः अन्नानी 
ही भयभीत होकर मरजाते हैं, जिससे अनेक मनुष्य आन्त बन जाते हैं । 
हम भ्रम में भी सुत्न जनों को नहीं पडना चाहिए । इत्यादि विचार्गे द्वारा 
देवादि के भय से बचावे, सो परछोफ अभय दान | 


३ “आदान भय ” लोकोक्ति हे कि लेन देन का भय भी बड़ाभारी 
घातक है । कजदार नरक के दुःख भोगता हैं। इस भय से बचने का 
मुख्य उपाय तो कज का न करना ही हे | प्राग्भ से ही विचार रखे कि 
जिमसे भविष्य में आपत्ति में फंप कर दुःखी होना नहीं पडे। अगर 
कंदापि भविनब्यता बण कजदार हो भी गया हो तो चुकाते समय घवराना 
नहीं; क्योंकि नम्नरता से सब काय सफल होते हैं। परन्तु जो 
अधीग्ता के कारण प्राण झोंक मरजाते हैं, वे कनत्नों से कदापि नहीं छटते 
हैं, उलटे दूने कमंदार होते ह#-जमे काराग्रह में से भगा हुआ केंदी दूनी 
मजा का अधिकारी होता है। ऐमा जान कर कितना भी भयंकर दुश्ख 
आवबे तो भी आत्म घातकी इच्छा नहीं करना, किन्तु समभाव से दुःख 
सहना, जिससे उमही जन्म में छुटकारा होजाय। अगर सामथ्यबान 
कजदारों को के से यथा शक्ति चचारर साता उपजाबे तो वह आदान 
अभय गिना लाता है| इसी प्रकार जिन जीयों से धस भव सम्बन्धी 
तथा परभव्र सम्बन्धी जो बर विगेध होते उसकी सद्रोधादि से शक्षमत 
क्षमाचना करावे, अतभ्काण से बर विगेध की निव्र्ति करे कगवे, नो 
उसे भी आदान अभयदान समझना चाहिये। 

४ ' अकस्मान भय! लो भय अचिन्तस्य यानी अचानक उत्पन्न 
होता है, उसे अकस्मान भय कहते हैं । यह होनहार की बात गिनी 
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जाती है, एकाएक टाली नहीं टलूती है-ऐसे विचारों से अकस्मात्‌ भय 
प्राप्त होनेपर घेयं धारण करना चाहिये। कितनेही परिहास प्रिय ब्यक्ति 
भोले जीवों को कुठुम्ब के या धनके वियोग का समाचार सुना कर तथा 
पत्र तार आदि द्वारा बताकर अफस्मात्‌ भय उपजाते हें, सुज्ञों की इससे 
बहुत बचकर रहने की जरूरत है। अर्थात्‌ वश पहुँचे बहां तक किसी 
की भयोत्पादक बातें कहनी नहीं चाहिएँ | जो कोई कर्माधीन अकस्मात्‌ 
भय से-अग्नि पाणी आदि से, या जहाज डूबने आदि से, प्लेग आदि 
रोग से सय भीत हुआ हो उसकी यथा शक्ति रक्षा करे, सो अकस्मात्‌ 
अभय दान | 


५ * मरण भय ? कहा है कि 'मरणं महा भयाणि ” अर्थात्‌ 
मृत्यु के समान और दूसरा भय इस जगत में कोई हे ही नहीं ६ झृत्यु 
महा भय का स्थानकर है, क्‍योंकि महाभारत में कहा हे- 


अनिष्टे सबे भूताना, मरण नाम भारत । 
मृत्यु कालेढि भूताना, सद्यो भत्रति वेषथु' ॥ 


अर्थात्‌-सृत्यु का नाम ही जीव मात्र को अप्रिय छंगता हे, 
सुनते ही रोमांच होजाते हैं, कप केंपी हो जाती है। मरते समय पापा- 
त्मा कम्पायमान होती हैं | अज्ञानी जन विना प्रयोजन या किंचित्‌ रस 
लोलछपता के वश होकर जब दुर्देव पीड़ित विचारे अशक्त जीवों पर 
घातकी पना गशुजारते हैं, मरण सामग्री शख्त्रादि सन्म्मुख करते हैं, तब 
उनको कितना अधिक त्राम होता होगा, यह विचार अपनी आत्मा 
पर से ही करना चाहिये । जब किसी मनुष्य को फांसी आदि से मारने 
की सजा होती है, तब बह उससे मुक्त होने को केसा महान प्रयत्न 
करता है । अगर कोई उसका स्वस्व लेकर उसे जीवितदान दिलाने का 
मात्र बचन ही देता हो तो वह अपना सर्वस्व उसे खुशी से समपंण कर 
देता हे, यावज्जीवन गुलाम होना स्वीकार करता है। अस्तु, मलुष्य 
को ऐसाही अन्य दुबंल जीवों का भी विचार करना चाहिये । 
कहा भी हे कि-- 
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यथात्मन; प्रिया* प्राणा स्तथा तस्थापि देहिन३ | 
इति मत्या न, कनन्यों घोर प्राणि बघों दुघ+ ॥ ेु 
अर्थात्र--जैसे अपने: प्राण, अपने को प्यारे छूगते हैं, तंसे ही सब 
जीबों को अप्रने-अपत्ते प्राणा प्यारे लगते है। ऐसा जान कर बुद्धिमानों' 
को प्राणित्रध रूप घोर पातक कदापि नहीं करना चाहिये |, 
है प्राणा यथात्मनो उ्नीष् भूतानामपि बे तथा | 
आत्मौपम्थन मंतब्य॑ बुद्धिमद्धि: कृतात्मभि: ॥| ' 
अर्थात्‌-अपने प्राणोंके ममान ही दूसरों के प्राणों को भीं प्रिय ' 
जानना चाहिये। तथेत्र जेसी रक्षा अपनी आत्मा की की जाती है 
तसी ही सत्र जीय्रों की करनी चाहिये। भेद भान्न किंचित्‌ भात्र भी नहीं 
रखना चाहिये 
नहि प्राणात्रियतर-, लछोके किंचिद्धि बियते | ' 
तस्माइया नरः कुर्याथथात्मनि तथा पर ॥ 
अर्थात्‌-इस जगत्‌ में प्राणों से अधिक प्रिय दुमरा कोई भी पदढाथ 
नहीं हे-शिसा जान कर तत्वज्ञ मनुष्यों को अपनी आत्मा के समान ही 
सब प्राणियों रा संरक्षण करना उचित: हे । 
दीयने म्रिय माणस्य , कोर्टि जीवितमेत्र चा | 
द्रव्य कोटि परित्यज्य , जीवो जीतजितमिच्छति ॥ 
अर्थात्‌-किसी भरी मस्ते हुये मनुष्य को अगर कोई करोड़ | 
सोने का ट्रव्य ( धन ) देवे, तो वह क्रोड सौने का स्याग कर एक जीवन 
की बांछा एवं याचना करेगा । जीवन ऐसा प्रिय है ! 
शास्त्रों में जीवितदान यानी अभय दान का फल भी चहुत बताया गया है 
कपिखाना महश्राणि यो द्विजाय प्रयच्छति | 
एकरय जीवित दयात्तू नच तुन्य युधिश्ठि ॥ 
अर्थात्‌--भ्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युविष्टिर, एक व्यक्ति 
तो प्रति महीने इज़ार गाये दान में ढेवे, और कोई दुमग मरते हुवे एक 
जीव को बचावे, तो उस जीवित दान के पुण्य की तुलना गौदान किंचित 
मात्र भी नहीं कर सकता हे / | 
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एकत; काशझ्चनों मेरु। बहु रक्ा बसुधरा । 
एकतो भयभीतस्य ग्राणिना ग्राणरक्षणम्‌ ॥ 


.. अथ्थात्‌ू--कोई तो मेरू पर्वत जितना बड़ा सुबर्ण का ढेर और 
सुबर्ण रत्न से भरी हुई संपूर्ण पथिवी दान में देवे, और कोई भय भीत 
प्राणी के प्राणों का रक्षण करे अर्थात्‌ मरते को बचावे तो उप्त अभय 
दान की तुलना वह सुबर्ण दान कदापि नहीं कर सकता | 


लेयना लक्छा होलहु मोहा वलाद माऊ । 
हावढा कीयना छलहुतक वामिन कूम ॥ 
कुरान सूराह हजकी ३६ माँ आयत । 


अर्थात्‌--हरगिज न पहुंचेगा अछाह को गोश्त उनका, और न 
लोहू उनका, लेकिन पहुंचेगी उसको परहेजगारी तुम्हारी । 
“दाणाण सेट्ट अमय प्ययाण!? 
सुयगडांग अ० 4 


अर्थात--सब दानों में श्रेष्ठ दान अभय दान ही फर्माया हे | 
इस प्रकार सब शास्त्रों में अमय दान के सम्बन्ध में अनेक प्रमाण मिल- 
ते हैं । परन्तु यहां ग्रन्थ गोरत्र होने के डर से नहीं दिये गये । 


इसी भांति ऐतिहासिक दृष्टान्त मी अनेक हें जैसे-मुमलमान 
महमद नवीसाहब पयगम्बर की अछाह ताला ने तारीफ की कि नत्री 
बड़ा रहम दिल ( दयालु) है। अजराइल फिरस्ता ( देवता ) उनका 
अजमोदा ( परीक्षा ) लेने आया और शिकरा (बाज ) व फाकते 
( कबूतर ) का रूप बनाया | फाकता आगे को उड़ता हुआ आकर 
महमद की गोद में बेठ गया, पीछे से शिकरा आकर कहने लूगा महमद 
मेरी शिकार देदीजिये । महमद बोले तुझे चाहिये तो में मेवा मिष्टान्न 
दिलाता हूं परन्तु इस विचारे फाऊृते की जानको सदमा ( दुःख ) 
मत दे । शिकरा बोला कि यह फाकता तुम्हें इतना प्यारा है तों इसके 
बदले में अपने बदन का गोञत (मांस ) देदीजिये। महमद «ने यह 
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कबूल किया, और छुरी उठाई कि उसी त्क्त जमीन आशमान कॉपने 
लगा | फिरमता कदमों में आगिरा और सच्चा हाल कह सुनाया । 
जब खुद नवी महोमद ने ही दूसरे की जानकी रक्षा के लिये 


अपने घढन का ग्रोश्त देना कबूठ किया तो उनके हुकम पर अकान 
( भरोमा ) रखने वाले म्ुुमलम्तान भाइयों को मी लाजिस है कि बने 
वहां तक किसी की जान को कमी सदमा न पहुंचावें। क्‍योंकि रहम 
दिल वाले पर ही रहमान खुश रहते हैं । और भी देखिये- 

सुबक्तगीन हिरणी के बच्चे को पकड़े घरको लेजा रहा था| 
अपने पीछे हिरणी को भागती आती देखकर रहम आया। तथ बच्चे 
को छोड़कर भूखा ही अपने घर में आकर मोरहा | रात को स्तन में 
अछाह ताला ने फरमाया कि तूने वेचारी हिरणी की जान को आराम 
दिया इसके बदले में तुमे प्रातः! काल ही बादशाही मिलेगी | अनंतर वह 
चादशाह बन गया ! इमसे समझ लीजिये कि-रहमसे ही खुदा खुश हैं ! 

श्री कृष्ण भगवान्‌ शिशुपाल से लड़ रहे थे, उस वक्त जमीन 
पर पड़े हुये टिट॒हरी के बच्चों को देखकर दया आई, अतः रक्षा के 
वास्ते हाथी का श्ंटा उनपर रख दिया ! यों खुद भगवान ने ही जब 
रक्षा की है, तो उनके अनुयागियों को तो जरूर ही करनी चाहिये । 

जैन धर्म तो अभयदान का मूल स्थान ही हैः- 

श्री नेमिनाथजी ने पशुओं की रक्षा के वास्ते राजुड जैसी महा- 
रूप और महा शुण संपन्न स्नी को त्याग कर दीक्षाली। श्रीपाश्वनाथजी 
ने जलते हुवे नाग नागनी को लक्कढ में से निकाला । महासीर स्वामी ने 
अविनीत शिष्य गोशालक को तेज्ञो केश्या के जलने से बचागा। घर्- 
रुचिजीपे कीडियों की और मेतारजजीने मुर्गे की रक्षा के निमित्त 
अपने प्राण झोंक दिये। ओ्रेणिक राजाने अमारी पडह बजाया। मेघ 
कुमारन हाथी के भत्र में शब्रक को बचाया इत्यादि अनेक दृष्टांत 
उपलब्ध है) ऐसे उत्कृष्ट अभय दान को जहां तक बने वहां तक 
तो मह्दोध से, नहीं तो तन धन से अवश्य ही प्राप्त करना चाहिये । मरण- 
इस प्राप्त जीवों को बचावे मो अम्यदान । 
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_. (७) पूजाछ्ाघा भय ' सो -अपकीति का भय जानना। 
अपकी ति के कारण कितनेही लज्जालु जन प्रा्णों तक का त्याग कर देते हें। 
अस्त मुज्ञ पुरुषों का कतंब्ये है, कि वे किसी की इज्जर्त को ठेस पहुंचे 
ऐसा विचार उच्चार आचार कदा पि नहीं करें, अआनी इज्जत जे ॥ ही दूसरों 
की इज्जत भी जानें और जितना प्रयत्न अपनी इज्जतकी रक्षा के लिये करते है 
उतना ही प्रयत्न अन्य की शक्षा के लिये भी करना, यह ' पूजाह्ाधा' , 
अभयदानियों का कतव्य हे। कितनेही 'अविचारी मनुष्य समझते हैं 
कि इमसे हमको लोग अंच्छा जानेंगे, इत्यादि विचार से दूमरे की इज्जत 
हतक करते हैं, झूठी सच्यी निंदा करते परें पर मिथ्यां कलंक 
लगा देते हैं। उक्त भयंकर अनीति कार्य से सज्जनों को सदा बचकर 
रहना चाहिप्रे। अगर किमी की इज्जत क्री रक्षा अपने से होपकती हो 
तोः अन्नश्य ही यह पूजाछाघा अभयदान है। ' 


४9 करुणा दान 


इस जगत्‌ में प्रवृत्ति के चलाने वाले दो तरह के पुरुष हुए हैं।- 
पहिले पारमार्थिक- जिन्हों ने सब जीवों के एकरान्त हितकारी सत्य 
आगमे का प्रति पादन किया है। और दूसरे स्वार्थी अर्थात्‌ मतंलवी जो . 
केवल अपने ही हित के लिए अनेक कल्पित ग्रन्थ आदि बनाकर भगवान 
ने या अमन महान्‌ पुंरुषने बनाये हैं, ऐसा ऊँचा नाम रखते हैं, भोर्ल- 
भाले छोगों को ठग कर अपनी आजीविका चलाते हैं | इन दोनों की - 
परीक्षा विद्वान्‌ लोग उनके लेखों व उच्चारण के शब्दोंसे ही कर लेते हैं 
कि'किस में कितना अंश संत्य और परमाथे है ।. 


जो झंत्यु 'कें समग्र किया जाता है अर्थात्‌ मरते समय अभ्या- 
गतों की, अनाथोंः की, पशु पक्षियों की रक्षा के लिये जो दान किर्या 
जाता है, बह कलुनीए दांन कहलावा है। धार्मिक एवं पारमार्थिक कार्यों में 
जो खच किया जाता है, में यहाँ उसकी निपेध् नहीं करता हूं, क्योंकि 
पुद्वल द्रव्य से ममत्व छोड कर सतकृत्यों की बृद्धि 4 अनाथों की : 
सहायता करना भी पुण्य प्रकृति उपाजन करने का मार्ग है, ऐसा शा 


तक 


। 








22255 शा श्र सा कम 
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3 28% अप 
फारने बताया है । इसके विपरीत कितने ही मनुष्य कहते हैं कि-मरते 
समय गौदान करे, चह तुम को वेतरणी नदी से पार ऋर देगी, यह बात 
सर्वथा अग्रमाण है, क्योंकि वैतरणी नदी तो नर्फ में है, और उस गौदानी 
को वह शुरु नरक में पहिले ही पहुँचादेते हैं तथा दी हुई गौ तो यहां ही 
ग्हजाती है, फिगर न माछूम बह यहां रही हुई गौ उस दानी को कसे 
पार करती होगी ! ऐसी ही और मी अनेक अवत्य प्रथाएँ संभार में 
प्रचलित हैं। इसका विचार करुणा दानी को जरूर ही करना चाहिये। 





और भी इम समय लोग अपनी आधिक शक्ति का विचार न करके 
मान के वश्मीभूत होकर मरने वाले के पीछे अमर्यादित खर्च करने 
लगे हैं, यह भी बडा अयोग्य कार्य है । इससे अनेक साहुकारों के दिवाले 
निकल गये, इज्जत डूबगई, और आप श्र झुर के मरगये ! तथा उनके 
अनेक कुडम्बी रोते हुए दृष्टि गोचर होते हं। इसका भी सुज्ों को 
अवग्य विचार करना चाहिये। यदि दो दिनकी वाह वाह के लिये 
व्यथ खर्च न करके उत्तना ही द्रव्य व उमर में का कुछ भाग घर्मोन्ति, 
जानवृद्धि व दया आदि पारमार्थिक सतकृत्यों मे सदृब्यय करें तो उससे 
कितनी धम इद्धि व रशः कीर्ति की बृंद्धि होगी, और कितने प्रवलू प्‌ 
कायिक आरंभ से अपना बचाव होगा। इन दोनों पाप पुण्य के कारणों 
का भी दीबे दृष्टि के साथ विचार करना चाहिये, और फिर जो विशेष 
लाभ दायक छात होगा, उसे सुन्न पुरुष स्वाभाविक रूप से स्वीकार करेगे ही। 


० लजा दान" 

लज्जा यानी मान प्रतिष्ठा रखने के लिये विवदादि प्रसंगों भें 
जो दान दिया जाता है, वह लज्जा दान हैं। वर्तमान समय में कितने 
ही लोग ऐसे देसे जाते हैं कि जिन्हें अन्य लोग तो घनात्य ममझते हैं 
और उनके घरमें फाफे पढते है, परन्तु मानके वश् से या छण्जा के 
कारण अपना नाम या मान रखने के लिए अपने ग्रह़का सन्यानाश कर 
बेठवे है। लौकिक्त की रखा के लिये प्रन्न करते है, किन्तु उसटे लौकिक 
को गयों बठते है। लग्न पहसवणी आदि कार्मो में बेहद सर्च करदेने है, 
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यह अथोग्य है | हां ! संसारी होने के नाते अगर संसार का व्यवहार 
नहीं माथे तो भी अच्छा न छगे, अतः एतदर्थ कुछ करना पड़े तो वह 
बात दूसरी है | परन्तु वह भी अपनी परिस्थिति के अनुसार ही करना 
चाहिये, ताकि गृहहानि व छोकापवाद न होने पवे'। 


और उसी प्रकार दान के विषय में स्पष्टत१-लज्जा का त्याग 
भी नहीं करना चाहिये, अर्थात्‌ इह लोक के अपयश से और परलोक 
के डरसे निभेय बनके साफ दान देने दिलाने का निषेध करना-कि 
प्रभव किसने देखाहे, जो यहां देवेंगे और वहां पावेंग। सब झूठी बातें हैं। 
खाया पिया सो अपना है ! तथा दान देने का यह उपदेश तो स्वार्थी 
जनों का है, कमाकर खाना नहीं आता तब पेट भरनें का यह उद्योग 
प्रारंभ किया है, हम लोगों को इनके श्रमजाल में पढ़कर धरने का नाश 
नहीं करना चाहिये | इत्यादि कुबोध पेंढा करने वाले नास्तिक जन भी 
इस संसार में बहुत से हैं, सुज्ञों को ऐसे निलेज्ज नास्तिकों के भ्रम में 
पड़कर लज्जा का त्याग करके लौकिक व लोकीत्तर पुण्य की हानि 
करना उचित नहीं हे । 


“ गवे दान ” 


आत्मा को अधोगति में पहुँचाने वाला अभिमान ही हे। 
अभिमान के जोश में मनुष्य संपत्ति संतति' और शरीर को तुच्छ समझ्न 
कर योग्या योग्य का विचार नहीं करके नष्ट, कर देता हे । अभिमान के 
वश होकर योग्य स्थान में दिया हुआ दान भी यथाथ फल का देने वाला 
नहीं होता है। कहा है कि “ वासनातः तस्य फर्ल ”” अर्थात्‌ दानके फल 
की जैसी इच्छा होती हे वेसेही उसका फल होता है | 'जो अभिमान के 
वश हो यश की इच्छा से दान करे, उस दान से! उसकी जितनी कीर्ति 
फैले उतना'ही उस दान का फल समझना चाहिये +जेसे महावीर स्वामी 
को पारणा कराने की भावना चार महिने तक “ जीर्ण ” नामक सेठने 
भाई और जब ग्रश्ठ| पूर्ण छेठ के घर पारणा लेने गये तो उसने गये में 
आकर दासी के. हाथ से उड़द के वाकले दिलाए, उसका- भगवन्त नें 
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पारणा किया। बहां देव दुंदुभि बजी, और सुबर्ण की दृष्टि हुई। जब 
लोगों ने पूछा कि तुमने 'क्या बहराया, तो वढ़ सर में आकर बोला कि 
मेने खीर सक्कर बहराई, तव लोग वाह बाह करने लगे, जिससे वह अभि- 
मान से फ़ल गया । एक समय ज्ञानी मुनि पधारे तत्र ग्राम के राजा ने 
यह प्रश्न किया, मुनि के उत्तर से निश्चय हुआ कि उत्कृष्ट परिणाम की 
धारा चढ़ने से जीप शेठ ने बारहवे स्वगे का आयुष्य बांधा # और पूर्ण 
ने उड़द के बाकले दे गर्ब किया, जिससे उसे केवल वाहवाही और सुबर्ण 
बइष्टि के सिवाय कुछ भी लाभ नहीं हुआ | इसलिये महादान का फल 
भी गव करने से नष्ट होजाता है, ऐसा जान कर यथा योग्य यथा शक्ति 
दान तो देना, परन्तु कभी गये अभिमान नहीं करना | 


७ “अधम दान है 


0 हे 6 के ५ ज 
जिस दान से धर्म उत्पन्न न होकर अधम पैदा हो वह अधम दान है । 
जैसे कितने ही अधर्मी जन कलियुग की खोटी रुढ़ियों के अनुसार लग्न 
आदिक उत्सव ग्रसंगों पर अमद्भला मुखी कहलाने वाली अमड्भरल अपवित्रे 
सुखवाली वेश्या कि जिसके देखने मात्र से ही थम का नाश हो जाय 
ऐसी कुछटा को इच्छित द्रव्य देकर मंगल मनाते है एवं नृत्य गान आदि 
फराते हैं, मो अधर्म दान कहा जाता है । वस्तुतः यह प्रत्यक्ष अभम ही 
हैं, क्योंकि अधम की जड अनीति हैं, और अनीति की उत्पत्ति व बृद्धि 
करने का प्रथम मार्ग वेश्या नृत्य है| वेदयां नृत्य का अवलोकन करने 
के लिए पिता और पुत्र आदि थ बहुत मर्यादा युक्त रने वाली उत्तम 
घराणों की लज्जा शील ख्रियां, मर्यादा का भंग करके एक स्थान पर पद 
फैर निलेज्ज़ गायन सुनते हैं, कुचेप्टाय देखते है, और करते मी हैं। 
लिमपर पिताने विषय भाव धारण किया चह माता हुई, और माता को 
कुदप्टि से देखना वे निवय भाव धारण करना, फिर उम्र पापका क्‍या 
ठिकाना रेहा ! तेसे ही वेब्या गमन करने वाले माता भगिनी और 
तो उत्तर परिणम की पाया चदने से झवड ज्ञान प्राप कर लेता ! 
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अपनी पुत्री से गमन करने के पाप के भी अधिकारी होते हैं, क्योंकि 
वेश्या के द्वार पर कुछ साइन वो ( नाम का पदिया ) तो लगा नहीं 
होता है, कि अम्रुक व्यक्ति यहां आते हैं। जिस स्थान पर पिता जाता हैं, 
वहां पुत्र भी चला जाता है, और पिता के वीये से किया अपने खुद के 
वीय॑ से उत्पन्न हुई वेश्या पुत्री के साथ मी गमन करता है-ऐसे महा अधम 
नके गमन के स्थान में जो द्रब्य आदि दिया जाता है, उसे अधर्म दान 
कहा जाता है | यह दान एकांत त्यागने योग्य है । 


८ “ धमम दान ” 


जिस दान से धर्म की वृद्धि होवे वह धर्म दान है| सर्वोत्कृष्ट 
धर्म वृद्धि के करने वाड़े तो साधुजी ही होंते हैं, उनके ज्ञान दशन चारित्र 
तप रूप मोक्ष माये के साधन की वृद्धि के लिये तथा उनसे सद्बोध के 
द्वारा धर्म का प्रसार कर अन्य भव्योंकी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कराने के लिये 
आहार, औषध, बच्ध, पात्र, स्यानक औरजो जो उपकरण उन्हें आवश्यक हों 
उनका देना सो धर्म दान है । तेसे ही सम्यकत्वधारी ब्रत धारी जो श्रावक 
हैं, उनको धर्म में सहायता करने वाले उपकरण पुस्तक, पूंजणी, माला 
मुहपती वगेरह देवे सो भी धर्म दान की गिनती में हैं | धर्म दान देने 
के योग्य बनना और धर्म दान देकर यथोचित लाभ लेना, यह पुण्या- 
त्मा ही कर सकते हैं। कहा है ४ अर्थस्य सार करपात्र दानम्‌ ” अर्थात्‌ 
धन पाने का स्रार यही है कि सुपात्र दान के द्वारा उसका लाभ लेना । 


4 “प्रत्युपकार दान 


उत्तम पुरुषों की स्वाभानिक ही अभिलाषा होती है कि-कत्र 

उपकार करने वाले उपकारियों पर प्रत्युपकार करने का अवसर सुझ्ले 

मिले और कब में उनसे उऋण होवूं | वे समय आने पर अपने तन धनतक 

को उपकारी के लिये झोंक देते हैं, एवं सब तरह उन्हें सुख उपजाते हैं । 
१० “कीर्ति दान” 

भाट चारण आदि विरुदावली बोलने वाले लोगों की कीर्ति 
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फैलाने के लिये देवे सो कीवि दान है। 
इन दश दानों भें योग्यापोग्य का विचार पाठक गणों को ही 
करना चाहिये | 





-* विधि द्रव्य द्ातू पातृ विशपा-त्तद्विशेष३ !! 
-तत्वार्थ सूत्र अ० ७ 


अथ-दान देने की विधि, दातार के गुण, दान में देने का 
द्रव्य और दान ग्रहण करने वाला पात्र, ये चार जैसे होते है, वैसा ही 
दान का फल मिलता है, सो यहां बताते हैंः- 


धु हप० पक ९ | कप श्च शो 98 
२ दान दने की वाध 
सग्रहमुच्चस्थान पादवंदन भक्ति; प्रणार्म च | 
वाक्काय मन: शुद्धिरेपण झुद्धिश्व विधि माह ॥ 


अर्थात्‌-दान देने की इच्छा चाले को:-१ प्रथम तो दान में देने 
योग्य वस्तुओं का अपने घरमें संग्रह कर रखना योग्य हैं, जिससे दान 
के समय “नहीं' कहने का प्रसद्ध नहीं आवे २-ज़ो पात्र यानी दान ग्रहण 
करने के योग्य ब्यक्ति आएँ उनको उच्च स्थान में खड़े रखे ३-फिर 
गुणानुवाद करे कि-आपने बड़ी कृपा की जो मुझे पावन झरने पधारे 
इत्यादि ४-यथा योग्य संविधि नमस्कार करे ५-दोनों हाथ जोड़कर 
नम्नता युक्त अपने यहां जिस जिस वस्तु का योग हो उसकी आमंत्रणा 
करे, ऊंपा कीजिये ! यह लीजिये ! ६-परिणामों में उलछ्लाम तथा उदारता 
रखे, विपरीत भाव तथा किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट से रहित 
होवे ७-दान देने के पश्चात्‌ प्रमोदता युक्त कहे कि आज मेरे भ्न्‍्य 
भाग्य हैं, जो यह मेरी वस्तु साथक हुई इत्यादि ८-दानच्छु को दान 
अयने हाथ से ही देना उचित है । कहते भी है कि “हाथे सो ही साथ” 
अर्थात्‌ जो हाथ से दिया जावा हैं, सो ही साथ आता है, और ९-दान 
देने वक्त घबरावे नहीं । जो देने योग्य वस्तु हो उसे भी भॉति टेखकर 
यरना चए युक्त होछ देवे। अर्थान्‌ दान देने की वस्तु मढ़ी विगी 
नहोंया प्रकृति के प्रनिकद न हो, सिमके भोगने में संगम में विध्न 
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नहो। यह दान देने की नवधा भक्ति-नव प्रकार की विधि बताई 
गई है । 
दातार के ग्रुण । 


ऐंडिकफलानपेक्षा क्षान्ति निप्कपटतानसूयत्वम्‌ । 
अविषादिलमुदित्वे निरहड्डारित्रमितिहि दातू गुणा; ॥ 


१  फलानपेक्षा ' दान देकर उसके फल की वांच्छा नहीं 
करे, क्‍योंकि वांच्छा करने से उस दान का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है । 
इस वक्त भी देखते हैं, कि जो आनरेरी ( बिना वेतन लिये ) सेवा करने 
वाले हितेपी मनुष्य हैं, उनकी किसी समय पर मालिक संतुष्ट होकर 
उनके परिश्रम से भी अनेक गुणा अधिक लाभ दे देते हैं। और वेतन 
लेने वाले अगर पूरा काम नहीं करें तो दंड भी पाते हैं, इसी तरह दान 
के विषय में भी जानना चाहिए | 


व्याजे स्यादू द्विगुण बित्त ब्यापारे तु चतुर्गुणम्‌ । 
क्षेत्र शत ग्रुण जेय दाने चानत गुण मतम्‌ ॥ 


ः+ 


अर्थात्‌-लगाया हुवा द्रव्य व्याज में दुग्ुणा, व्यापार में 
चौगुणा ओर खेती में सौ गुणा कदाचित्‌ हो जाता है; परन्तु यह कुछ 
सावेत्रिक नियम नहीं हे। इसके विपरीत सत्पात्र के दान में लगाया 
हुआ द्रव्य तो नियमेन अनंत गुणा होता हे । अतः ऐसे अनंत गुणित 
लाभ देने वाले पढ़ाथे को तुच्छ वस्तु की वांछा में कमी भी नष्ट नहीं 
करना घाहिए | 


देखिये ! सत्पात्र दान के प्रभाव से-१ सुब्राहु कुमार महा रूप 
और महा संपदा का भोक्ता हुआ, २ ज्ालिभद्रजी की ऋद्धि देखकर अ- 
णिक्र राजा चकित ही होगया था, ३ धना सार्थवाह ऋषमभ देवजी हुए । ऐसे 
अनेकानेक दृष्टांत पाये जाते हैं, दान ऐसा महा लाभ दाता है । 

(२) क्षमात्रान्‌” दातार को क्षमावान, होना चाहिए । कितने 
ही पात्रों की प्रकृति में स्वभाव से ही उष्णता बनी रहती है, अतः कभी 
कभी वे अच्छे दान को भी निद्र बना देते हैं। क्‍योंकि तपस्वियों करी 
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प्रकृति अधिकतर तेज ही होती है। ऐसे प्रमंगोपर दातारों को 
सहन शीलता रखने की बहुत आवश्यकता है। पात्रों के चित्त में किंचित्‌ 
मात्र भी अशांति उत्पन्न न करतेहुए उन्हें संतुष्ट रखना, यही दातारों का 
मुख्य कर्तब्य हे । पात्रों की तरफ से अगर कोई आधात होतो उसे 
समता पूरक सहन करके अपने दान धर्म रूप कतेज्य की चृद्धि करता 
रहे, ताकि उस दान का फल भी पूर्ण प्राप्त हो सके, और कीर्ति भी 
विश्वव्यापिनी बन मके | 








३ ' निष्फपटता ? दातार को सररऊ स्व्रभावी होना चाहिये। 
कपट युक्त दान का यथार्थ फल नहीं होता हे। कपटी दातार केवल 
लोगों को अपना गौरव बताना चाहता है, इसलिये सामान्य वस्तु भी 
विशेष आडम्बर और दिखावे के साथ देता है, छाछ देकर दूध का नाम 
लेता है | परन्तु जब उसका यह कपट प्रगट होता है, तब कीर्ति के साथ 
उस दान का फल भी नष्ट हो जाता हे और इसके विपरीत पश्चात्ताप 
भी करना पढ़ता हैं । 


४ “ अनम्रयत्व ” दातार को ईपां रहित होना चाहिये | दातार 
बनने का आधार अपनी प्राप्त धन शक्ति पर ही निर्भर है, इममें किसी की 
बराबरी एवं देखा देखी कदापि नहीं करनी चाहिये। जो लोग ईर्पा 
करके दान करते हैं, अर्थात्‌ इसने इतना दान किया तो में मी इतना 
या इससे कुछ अधिक करूं, या यह इतना दान क्‍यों करता है, ऐसे ईर्पा 
भात्र पूर्वक किए गए दान का यथाथ फल प्राप्त नहीं होता है। अपने से 
जो अधिक दान देने वाला हो, एवं जो शक्ति हीन होकर भी थोढा बहुत 
दान कराता हो उमकी प्रशंसा करनी चाहिये कि यह पुरुष भ्रन्‍्य है, 
जो दान करके पुण्य का लाभ लेता है । 


५ “ अविपादित्व ” दातार को अखिन्न भाददी मना चाहिए । 
ऐसा नहीं दिचार्ना कि यह झगड़ा मेरे पीछे लग गया, सत्र दौड़ दौट 


कर मेरे ही पास आते है और मांगते हैं, मे किन किन को दूँ, अगर 
निषेध कहूँ तो भी अच्छा नहीं होगा, क्‍यों कि मेरी कीर्ति का भर 





होता हे। इत्यादि विचार दान देने के पहिले करे और देते समय यह 
दें कि यह दें, अच्छी अच्छी वस्तु छिपावे, वस्तु होते हुये भी नट जावे 
देता देता अठक जावे, थोड़ा थोड़ा देव, और देने के अनन्तर पश्ात्ताप करे 
कि इतनी क्‍यों देदी, वह क्‍यों दी, अब में क्या करूंगा! इत्यादि | इस तरह 
जो खिन्न भाव युक्त होकर दान देते हैं वे फल में विपरीतता प्राप्त कर 
लेते हें | # ऐसा जान कर दान के पहिले उत्सुकता, देते समय उदारता 
और देने के पथ्ात्‌ प्रमोद धारण कर, दान का यथार्थ लाभ 
लेना चाहिए । 


६ “ मरुदित्व ” दातार को उछास सहित होना चाहिए । पात्र 
देखकर बड़ा प्रसन्न होवे और विचारे कि मेरे अहो भाग्य हैं जो ऐसे २ 
महान्‌ उत्तम सत्पुरुष स्वयमेव पधार कर मेरा घर पावन करते हें 
दान ग्रहण कर मेरा द्रव्य साथेक करते हैं, मुझे तारते हैं, अगर यह नहीं होते 
तो मेरी यह संपत्ति कया काम आती, जितना पात्र में पड़ता हे उतना 
ही मेरा द्रव्य है, बाकी द्रब्य के या तो दूसरे मालिक बन जायेंगे या 
नष्ट होजायगा, इसलिये प्राप्त द्रव्य के लाभ लेने का यह अपूर्व समय 
मेरे हाथ लगा है, इसलिये जितना लाम लेसकं उतना ही थोडा है | ऐसा 
भाव रखता हुआ चढते भावों से दान देवे । 

(७) “ निरहड्डारित्व ” दातार को निरभिमानी होना चाहिए। 
विचारे कि-श्री तीथेकर भगवान्‌ बारह महिने में ३ अब्ज ७४ क्रोड़, 
४० लाख सुनेये दान में देते हें । ऐसे दानेश्वरों के सामने में विचारा 
पामर किस सणना में हूं! में क्या दे सकता हूँ! इत्यादि विचार से 
निरमिमानी होकर दान करे | 

# किप्पणण जतण बचय वंचय सुयणण जणक तीए मित्ती । 

तणदे तणण दाणो धम्म रह्ियो मित्य काय समजी जी ॥ 

अरथांतू-जो कृपण होता है वह् माता, पिता, ख््री, पुत्र, मित्र, आदि 
को ठगता हुआ अपनी आत्मा को भी ठगता है, क्योंकि वह तन देना ( मरना ) 
तो स्वीकार करता है परन्तु तृण ( घास की काडी ) मात्र भी देना स्वीकार 
नृह्दीं करता है । 
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किक जले ल्ऊूए 





४ दान देने योग्य वस्तुओं के नाम ” 


साधु और साधवियों को देने योग्य चौदह प्रकार की वस्तुएँ 
शास्र में निरुपण की हैं;--(१) “ अपर्ण “-अग्निपर सिशझाकर, सेककर, 
अचित्त किया हुआ चौबीस प्रकार का अनाज, (२) 'पराण/-अग्नि राख 
आटा आठि के प्रयोग से अचित्त किया हुआ पानी (३) 'खाहमं-छुत, 
तेल आदि में तले हुए एवं शकर गुड़ आदि के संस्कार से मिष्ट किये हुए 
पकवान्न, अथवा चादाम पिस्ता द्राक्षा आदि एवं बीज रहित किया हुत्रा 
मेचा (४७) 'साइम-लबंग, सुपारी, तज, जायपत्री पपड़ आदि स्वादिम, 
(४) बत्थो- चोल पढ़े, पछेवड़ी, झोली आदि के उपयोगों में आने 
वाले खत सन आदि के बच्च, (६) 'कंबल'-शीत वर्षा आदि की व्याधि 
निवारण करने वाले ऊन आहि के बस्र, (७) 'पड़िगह-कराष्ठ ( लकड़ ) 
के; तूम्बा के, मिंद्ठी के आहार पानी औपधि आदि ग्रहण करने योग्य पात्र, 
(८) पाय पुच्छणं! ऊनका, सन का, आदि रजोहरण | अच्ष्ट (जहां दिखे 
नहीं एसी ) जगह पर चठने उठने आदि क्रिया करते समय भ्रमि झोधने 
के लिये रजोहरण । तथा वस्त, पात्र, शरीर शोधने के लिये मोच्छा, 
(९५) 'पीठ'-बठने के लिए तथा बख्र, पात्र, पुस्तक आदि रखने के लिये 
पाटला, (१० ) 'फलगा-अयन करने-सोनेके लिये वडा पाट, (११) 
'सेजा' स्वाध्याय, ध्यान आदि करने के लिये एवं रहने के लिये स्थानक 
जगह-मकान (१२) 'संथारह'-जो बुद्ध तपस्वी गेगी साथु होवें उनके 
शयन करने को चांबढ का, गेहूं का, कोद्रव का, कॉम चंगरा का पराल 
( घास ) (१३) ओऑपधा-सौंठ, काला नमक एवं अग्नि तथा निस्च्र आदि 
प्रयोग से अचित्त किया हुआ नमक काली मीरच बंगरह औपधियां, 
(१४) ' भेपज्ञ “-तेल चूरण गोली आदि बहुत वस्तु मिलाकर जो दवाई 
चनाई हो सो भपज । 


ये १४ प्रकार के पदाथ साधु साध्वियों के देने योग्य हैं। दान 


देने की इच्छा रखने वाला गृहस्थ ये वम्तु अपने एवं अपने ऊुटम्ब के 
निर्मित्त लाया होवे नथा बनाई होवे, तो उसमें से बचाकर सचित्त के 
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संघेटे से रहित रखते हैं, वे अपने घरके कार्य में भी काम आती हैं 





, और 
पुण्योदय से सुपात्र का योग मिल जाय तो साधु साध्वी के एवं पड़िमा 
धारी श्रावक्ष के और दया पालने वाले श्रावर्कों के काम में आने से उस 
दाता ग्ृहस्थ को महा निजरा तथा पुण्य का उपारजन होता है। इसके 
सिवाय और भी शास्त्र थोकडे ढाल मज्ञ्ञाय स्तंवन आठिक की पुस्तकें 

हपती, माला, पूंजणी, वगेरह जो जो धर्म क्रिया में सहायक्र उपकरण 
हैँ, उनका योग भी दानेश्वर गृहस्थ अपने घरमें रखते हैं, और वक्त पर 
देकर लाभ लेते हैं । 


पुण्य ९ प्रकार से होता है | 


ठाणांग सत्र में ९ प्रकार की वस्तुएँ दान में देने से पुण्य का 
उपाजन होता है, ऐसा निरूपण किया हैः--१ “ आण पुण्य ” अन्न देने 
से २ ' पाण पृण्य ” पानी देने से, ३ “ लेण पुण्य ” पात्र यानी भाजन 
देने से, ४ ' सेण पुण्य ” मकान देने से ५ ' वत्थ पुण्य ” बस्र देने से, 
इस तरह इन पांच वस्तुओं के देने से जो पुण्य होता है बह दानाश्रित 
पुण्य है | इनमें सम्यकत्वी मिथ्यात्वी का, ख्ूजते अश्वजते का, सावध्य 
निवेंध्ध का. कुछ भी प्रयोजन नहीं है, किन्तु इसमें भी जितनी पापसे 
आत्मा बचेगी उतना ही पृण्य अधिक होगा। जो दाता उपरोक्त ५ 
वस्तुएँ देने में समथ न हो वह भी ६ “ मन पुण्य ! मनसे दूसरे का 
भला चाहे, शुणवानों की अनुमोदना करे, ७ ' बचन पुण्य ” दुसरे को 
सुखदाई हितमित बचन बोले गुगानुवाद करे, ८ ' काय पृण्य ! काया 
से अन्य के योग्य कार्य में सहायता करे वैयादृत्य करे, और ९ "नमस्कार 
पुण्य ” ज्येष्ठ पुरुषों को ग़ुणज्ञा को नमश्कार करे तथा सबके साथ 
नम्र होकर रहे, इस तरह दान के पुण्य का उपाज॑न करते हैं | 


अब ' पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ! ग्रन्थ कर्ता ने दान में केसे पदार्थ 
देने चाहिएँ, इसका खुलासा संक्षेप में किया है, वह यहां कहते हैं;- 
राग द्वेपा संयम मद दुःख भयादिक॑ न यत्कुरुते | _ 
द्रव्य तदेव देय॑ सुतपः स्वाध्याय वृद्धि करम्‌ू || १७० ॥ 
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अर्थात्‌-जो दान लेने वाले पुरुष आत्मा भावी होवें वे पात्र 
कहलाते हैं। उनके तीन भेद हैं,-( १ ) सर्व चारित्र के धारी (साधु ) 
सो उत्तम पात्र, (२) देश चारित्र के धारी (श्रावक) उत्कृष्ट भावेन त्यागी 
सो मध्यम पात्र, (३) व्रत रहित सम्यक्ू दृष्टि सो जघन्य पात्र । 
इन तीनों के तीन तीन भेद करने से सुपात्र के नौ भेद होते हैंः-- 


(१ ) उत्तम-उत्तप्त पात्र'ं श्री तीथंकर भगवान (२) उत्तम 
मध्यम पात्र' छत्नस्थकालीन श्रीतीथंकर व गणधर, आचाय महाराज, ( ३ ) 
उत्तम-जघन्य पात्र-निग्नन्थ साधु झनिराज ४७ “ मध्यम-उत्तम पात्र ” 
प्रतिमाधारी श्रावक ५ मध्यम-मध्यम पात्र-वारह ब्रत धारी श्रावक 
& “ मध्यम-जघन्य पात्र ” यथा वक्ति थोडे व्रत प्रत्याख्यान करने 
वाला श्रावक ७ जघन्य उत्तम पात्र-क्षायिक सम्यक्तवी ८ “ जघन्य- 
मध्यम पात्र ” क्षयोपशम सम्यकत्वी और ९ “ जघन्य-जघन्य पात्र 
उपशम सम्यकत्वी । इन नौ पात्रों को ही यथा योग्य रीति से यथा योग्य 
वस्तुओं का दान करके संतोषित करना चाहिए, ऐसी जिनेश्वर की आज्ञा है। 


ऐसे ही कृपा के मी नौ भेद हो सकते हैं;-१  उत्तम-उत्तम 
जन लिंग धारी साधु तो है. परन्तु मोह कम की ग्रकृतियों का क्षयो- 
पशम आदि न हुआ हो या अभव्यत्वनामक पारिणामिक भाव का 
परिणाम न होने से भाव लिंग को प्राप्त न हुआ हो, २ “ उत्तम-मध्य म- 
पात्र ' जनी श्रावक्र तो है परन्तु अभव्य हो हे “ उत्तम कनिष्ट पात्र 
जो त्रतादि पालन न करते हुये केवल नाम मात्र का श्रावक हे | ४ 
मध्यम उत्तम पाज' जो मिथ्यात्वी है परन्तु अज्ञान तप से आत्म दमन 
करता हो ५ ' मध्यम-मध्यम पात्र ' मिथ्यात्वी तो हे परन्तु लौकिक 
व्यवहार में झुद्धता के लिये कुछ ब्रत नियम पाले और लोगों को उपदेश 
दे ६ “ मध्यम कनिष्ठ पात्र ' मिथ्यात्वी होकर भी अपने प्रयोजन के 
लिये सम्यक्त्वी का शुणाचुवाद करे ७ ' कनिष्ठ-उत्तम पात्र ” अनाथ 
अपंग अभ्यागत भिक्षुकादि ८ “ कनिष्ठ मध्यम पात्र ” कसाई आदि 
जिसे धन देकर जीववध का त्याग कराया जाय ९ “ कनिष्ठ-कनिष्ठ 
पाञ ” वेश्या कसाई आदि | ये नौ ग्कार छुपात्र के कहे | इनको देने से 
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(१) सहस्र॒ मिथ्यात्वियों के पोषण से एक अन्रत्ी सम्यक दृष्टि के 
पोषण में फल अधिक होता हे, (२) सहस्र अब्रती सम्यक्‌ दृष्टियों के 
पोपण से एक व्रतधारी श्रावक के पोपण में अधिक फल होता है. (३ ) 
सहस्र श्रावकों के पोषण से भी अधिक फल एक महात्रत धारी साधु के 
पोपण का होता है, (४) सहस्र मद्दात्॒त धारियों से अधिक फल जिनेन्द्र 
भगवान्‌ को दान देने में होता हे । 


सुप्पुरिसा् दाणं कप्प तरूणा फलाण सोहवा | 
लोहिण दाण जइ विमाण सोहा सब्वस्स जाणेह ॥ 
“रत्न सार ग्रन्थ 


अर्थ--सत्पुरुषों को यथा विधि से दिया हुआ दान कल्प वृक्ष 
के समान फलप्रद होता है, और क्पात्रों को दिया हुआ दान शव के 
विमान को थ्ृंगारित करने के समान शोभा का देने वाला यानी क्षणिक 
कीर्ति का कर्ता होता है, विशेष लाभ का कारण नहीं है । 
है सत्र--कहरशा भत्ते जीवा छुम दीद्वाउयत्ताए कम्म पकरेंति गोयमा 
नो पाणे अइबाइवा, नो मुस वाइवा, तहारूव समणवा महा वा बदिता जावप- 
जुवासित्ता, जावअन्नयरेणं पी३ कारएणं असणपाण खाइम साइम पडिलामित्ता 
एवंखलु जीवा जाव पकरेति | 





भगवती सूत्र शतक ७ उदेशा ६ 


अर्थ--अहो भगवान ! जीव, शुभ ( सुखभोग सहित अकाल 
मृत्यु रहित ) लंबी आयु किस कम से पावे | उत्तर-अहो गौतम ! जो 
जीव हिंसा नहीं करे, श्रृठ नहीं बोले और साधु श्रावकका गुणालुवाद 
सत्कार सन्मान करे, उन्हें मनोज्ञ अच्छा आहार पानी पक्‍वान्न मुखवास 
देवे, वह जीव सुख पूवेक पूर्ण करने के योग्य दीघ आयु पावे । 


“दान का गुण” 
हिंसाया; पण्यायों छोभो 5त्र निरस्यते यतो दाने । 
तस्मादतिथिवितरण हिंसाव्युपरमणमेवेष्टम्‌ ॥ 


अथे--लोभ का त्याग किये विना दान नहीं होता है, और 
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सलाह: 22 


॥ श्रीपरमात्मनं नमः ॥ 


का 
प्रकरण-सतरहवाँ 


“वैयावच्च-भक्ति” 


क्ति धरम का मुख्य अंग है, भक्तिमान आत्मा अन्य सदू- 
गुणों में भी सप्रेम होती है, इसी ग्रेम से सदूगुणों का 
आकषण करके वह अनेक सद्शुणों की सागर बन जाती 
“नल्ल्-वज। है| इस भक्ति-वेयावच्च नामक धर्मांग के समवायागजी 
सत्र में ९१ भेद किये 


त्र--- ““ एकाणउड़ पर वेयावच्च कम्मपड़िमतों पतन्नता / 


अर्थात्‌-वैयाबृत्य कम ( प्रतिमा-अभिग्रह ) के ९१ भेद कहे हैं, 
सो कहते हँः-१साधु, साधवी, श्रावक्र श्राविका रूप चार तीथे की 
स्थापना करे सो “ तीथंकर * २ सद्गोध के द्वारा सदज्ञान देकर धर्म प्राप्त 
करावे सो ' धर्माचार्य ! ३ सब्रत्र अथे दोनों सुनावे पढ़ावे समझावे सो 
€ बाचनाचार्य ! ४ धममें अपनी और पराई आत्मा स्थिर करे सो स्थविर 
५ एक गुरु के बहुत शिष्य होवें सो " कुछ ” ६ बहुत गुरुओं के बहुत 
शिष्यों का एकत्र होकर रहना सी ' गण * ६ चारों तीर्थ सो “संघ ! 
७ एकही मेडल पर बेठ कर आहार करे सो “ संभोगी ” ८ जिनेश्वर 
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कम्म॑ मिबन्धर ॥ ४३ ॥ 
--5 त्तराध्ययन सूत्र 
प्रक्ष--अहो पूज्य | वेयाबृत्य करने से जीव को क्या फल 


होता है ! 


उत्तर--अहो शिष्य ! आचार्यादिक की वैयावृत्य करने से जीव 
वीथंकर नाम कम का उपाज॑न करता है | 


और भी इस वेयावृत्य का विशेष वर्णन गुरु गुणानुवाद, संघ 
भक्ति आदि प्रकरणों में बहुत विस्तार से श्रथम करदिया गया है ; इस 
लिये यहां संक्षेप में ही कहा है । 


पहले जो ८ वॉ संघ भक्ति नाम का प्रकरण भूल से अधिक छप 
गया है, उस संपूर्ण प्रकरण का समावेश्ञ इस १७ वें प्रकरण में होता हे । 


तथा वेयाबृत्य करने वाले को क्षमावान अवश्य होना चाहिए 
इस लिये आगे क्षमा का स्वरूप दर्शाने की इच्छा से यहां ही इस ग्रकरण 
की समाप्ति की जाती हे । 


परम पृज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के 
बाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्भारक जैनाचार्य श्री अमोलक ऋषिजी 
रचित परमात्म मार्ग दर्शक नामक ग्रन्थ का “वैयावच्च 
भक्ति” नामक सतरहवा प्रकरण समाप्त | 
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॥ श्रीपरमात्मनं नम: ॥ 


का दा 


प्रकरण-अठारहवाँ 


न ६०३०७ 


“समाधिभाव-क्षमा 


क्रोध क्‍न्हे। क्षमकेय प्रशान्तौ फल वाहिनी | 
उद्दाम संयमाराम दृतिवाउत्यन्त निरभरा ॥ 








थातू--अत्यन्त भयंकर ओघ रूप जाज्वल्यमान अग्नि 
ज्वाला को जांत करने वाली-यह क्षमा ही एक महा 
प्रबल औषध वाहिनी नदी है, और ज्ञानादि तिरत्न के 
धारक संयम रूप वाग की रक्षा करने के लिये क्षमा ही सुच्द थाड है । 
जब क्रोध रूपी अग्नि हृदय में प्रज्बलित होती है उस समय 
उस के तेज से आँखें अरुणता (लालरंग ) धारण फरती हैं, अ्रकुटि चढ़ 
जाती हैं, प्रेम भाग जाता है, और द्वेषका साम्राज्य स्थापित हो जाता हैं, 
क्षमा, शील, संतोप, तप, संयम, दबा आदि गुण रूप इंघन का भक्षण 
करती है और उस के ध्रृम्न से आत्मा को काली बनाती है, समीपबर्ती 
माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भा, मित्र, शुरू, शिष्य, स्वामी, दास, आदि 








छ#डे परमात्म मार्ग दर्शक #बंद/ [ प्र० 








तथा गृह, बख्र, भूषण, वतन आदि जिसकी तरफ भी झुकती हैं उसका नाश 
करने में नहीं चूकती है । इस तरह अतृप्तिता से भक्षण करती करती जब 
भक्ष्य का अभाव दृष्टि गोचर आने लगता है, तब उसी के रक्त मांस 
आदिका मक्षण कर उसे मृतक तुल्य बना देती है। इस तरह उसका और 
उसके सर्वस्तर का भक्षण करने से तृप्त न होती हुई उमर क्रोधी प्राणी को 
अपने साथ ही महा अंधकार युक्त नरक स्थान में ले जाकर सागरों पर्यत 
उसके साथ विलास करती ही रहती है ! यों एकही भव में नहीं, परन्तु 
अनंत अनंत भवरों की इद्धि करके भव भव में जलाया करती है ! ऐसी 
भयंकर यह क्रोध रूप अग्नि हे । 


ऐसी भर्यकर ज्वाला के ग्रास से एवं ताप से बचने वाले सुख 
शान्ति के इच्छुक प्राणियों को इस क्रोध अग्नि के प्रज्यलित होने के 
पहिले या उसही समय क्षमा रूप अत्यन्त शीतल जल का सिंचन करना 


उचित है । 


* क्षमावानों की भावना ” 


(१) संसारी जीवों में गुण और अवगुण स्वाभाविक रूप से पाए 
जाते हैं । अतः जो सच्चे सज्जन होते हैं वे अपने स्वजनों को अवगुणों से 
हटाकर गुणों की तरफ लगाने के लिये हर समय खचना देते ही रहते 
हैं। और जो गुण अवशुणों को पहचानने वाले सुज्ञ जन होते हैं वे उन 
सज्जनों की हित शिक्षा श्रवण कर बड़े प्रसन्न होते हैं, और विचारते हैं 
कि--में जानता नहीं था कि मेरी आत्मा इन अवगुर्णों से दूषित हो रही 
है। अच्छा हुआ जो इन्होंने उपफ्रार करके मुझे सचित किया, अब मे 
इन दोपों से अपनी आत्मा को बचाने में प्रयत्न शील बन सकूंगा | 
मतलब यह कि-बैर भाव धारण करके मी अगर कोई गाली ग्रदान करता 
है, तो क्षमा शील पुरुष उसके क्रोध की तरफ दृष्टि नहीं लगाते, प्रत्युत 
उन बचनों को अपनी आत्मा के हित की तरफ ही लगाते हैं । 

(२) जो अपना धन व्यय करके दूसरे का उपकार करते हें 

उन्हें सव लोग अच्छा कहते हैं, तो फिर हे आत्मन्‌ जो क्रोध के आधीन 
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होकर अपने पुण्य रूप द्रज्यका नाञ्न करके तेरे को सावधान करने का 
उपकार करता है- उसकी तुमे मी प्रशंसा करनी चाहिये 


(३) घन के पीछे ही चोर लगते हैं, और धनवान ही उन से 
बचने का प्रयत्न करते हैं, अतः तू अपने क्षमा रूप घन का यत्न कर । 


(४) यह तो निश्चय है कि--लिया हुआ कर्जा चुकाये विना 
कदापि छुटकारा नहीं हो सकता, अतः जो दुःख देता है, बह भी कज 
चुकवाता है, फिर देने का सामथ्य होते हुए भी देते समय बयों रोता है, 
खुग्नी से दे । 

(५) अन्नानी से ज्ञानी होना मद्रा कष्ट साध्य है, और ऐसे 
क्रोध के समय में घेय धारण करना यही ज्ञानी का कतेज्य हैं। अस्तु 


जो ज्ञानी होफर भी अज्ञानी की बरावरी करने लगे तो फिर परिश्रम से 
ज्ञान प्राप्त करने का लाभ ही क्‍या हआ। 








(६ ) ज्ञान से इतना तो निश्रय हुआ कि--अपने समय में ग्राप्त 
हुए कर्मा का उदय कोई भी नहीं रोक सकता है, फिर तू क्‍यों व्यथ 
परिश्रम करता है? आय नाश करने से ज्यय स्वयमेत्र ही चद होजायगा। 


( ७) व्यापारी लोग यह जानते हैं कि--सब्का सब कर्जा 
चुकाने से ही खाता बंद होता हैं, छेन देन करते रहने से नहीं, तो फिर 
हे आत्मन्‌ त्मन्‌ | खाता खतम होने के वक्त प्रस्युत्तर रूप ढेन लेन घात्तू क्‍यों 
रखता हैं, चुप रहो | 


(८ ) चोगें का स्वन्षाव होता है कि घरके मालिक को भ्रम में 
डालकर घर में आग लगा देते हैं, और फिर वष्ठ घरभनी जब आग 
बुझाने में लगजाता है तो इतने में चोर अपना मतलब करलेते हैं। और 
अगर गृहर्त्रामी होश्यार होता ह तो चोर और आग दोनों से अपने 
माल की रक्षा कर लेता है तसे ही कम रूप झात्तु श्रमा आदि गुण रूप 
संपदा का हरण करने के लिए-यपह क्रोध रूप अग्नि आत्मा में लगाते हैं, 
इससे बचो ! 





९ जो भले मनुष्य होते हैं, वे कज'चुकाने, में ही खुशी मानते 
हैं और महा कष्ट सह कर भी कज चुकाते हैं। ज्यों ज्यों कज कम होता 
है, त्यों त्थों अधिक खुशी मानते हैं। तेसे ही अपनी आत्मा पर भी 
जो दुःख सकट आकर पड़ते हैं वे कर्मों का कर्ज कम करते हैं इसलिये 
ज्ञानी आदमी ज्यादा दुःख पढने से अधिक खुझ्च होते हैं क्योंकि शीघ्र 
ही ऋण मुक्त होजाऊँगा । 

१० श्वान ( कुत्ता ) नामक पश्मु का स्वभाव होता है कि जब 
वह ऋुद्ध होता है तब मनुष्य को काटता है परन्तु वह मनुष्य उसे नहीं 
काटता है क्योंकि उसकी बराबरी करने से शरमाता है| तेमे ही अज्ना- 
नियों की बराबरी करते हुये ब्वानियों को भी शर्म लाना चाहिए । 

११ जैसे सड़े इुये अग को अच्छे अंग से दूर करने के लिये 
डाक्टर चीर फाड़ आदि के द्वारा दुःख देता है, उसे पेसा देकर भी 
रोगी उपकार मानता है, तो यह शत्रु तो विना पैसे लिएही दुर्गुण रूप 
अंग को दूर करने के लिए कष्ट देता है । इसका तो अधिक उपकार मानना 
चाहिए, क्ृतप्ती नहीं होना चाहिए । 

१२ कड़वी'औषधि लिए विना रोग नहीं मिटते तेसे ही परिषह 
उपसग रूप दुःख समभाव से सहन किय्रे विना कर्म नहीं कटते | 

१३ जैसे विद्यार्थी स्कूल में पढ़कर होश्यार होजाता है, तब 
उसकी परीथ्षा लेते हैं, कि केसा पढा है ? परीक्षा देते समय अगर विद्यार्थी 
अडग रहकर प्रश्नोत्तर करे, चूके नहीं, तभी इनाम पावे; तेसे ही यह 
उपसगे कर्ता मनुष्प भी परीक्षक हे सो मेरी परीक्षा लेने आया है कि देखें 
इसने क्षमा धर्म का इतने वर्षों में केसा अभ्यास किया है ? सो अब मुझे 
अडग रहकर सम परिणाम से पूरी परीक्षा देकर मुक्ति स्थान का राज्य 
रूप इनाम संपादन करना ही चाहिये । 

१४ आंखों वाले आदमी खड़े से बचकर चलते हैं, तो हे 
आत्मन्‌ ! तू ज्ञान नेत्र का धारक होकर दुर्गति रूप खड़े से अपनी 
आत्मा को बचा ! 

१५ इस विश्व में दो मार्ग हैं, सदृगति और दुरगंति। जो सुगतिमें 
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जाना दोतो क्षमा धारण कर अन्यथा दुगति तो तैयार है । 

१६ हे मुमुक्षु आत्मन्‌ | बिना परिश्रम के कोई भी काम नहीं 
होता है, तो मोक्ष प्राप्ति का तो कहना ही क्‍या है ? और यह उपसगे 
तेरे पर सहज ही आया है, मुक्ति का उपाय सहज ही हों रहा है, फिर 
सम परिणाम रखके अपुर्व लाभ क्‍यों नहीं लेता है ! 

१७ जैसे किसीने जहर खाया हो और उसकी चिकित्मा करने 
में वेद्य असमर्थ होतो यह खुद जरहृग खाकर नहीं मरता हे और जो 
कदाचित्‌ पी ले तो मूर्ख गिना जाता हे तेसे ही क्षमा शील को विचारना 
चाहिए कि किसी ने अपने परिणाम विगाड कर मेरा बुरा करना चाहा, 
और में उसे निवारण करनेमें ( समझाने ) समर्थ न हो सऊ तो क्‍या अपने 
परिणाम विग्ाढ कर उसके जैसा करना उचित है ! नहीं कदापि नहीं । 


१८ जैसे गुरू महाराज व अफसर ( मालिक ) होते हैं, वे 
वारम्बार हटकते-मना करते रहते हैं, कि सीधे चलो और उस शिक्षण को 
हित कारक जानकर जो उस प्रमाण चलते हैं वे सुखी होते हैं। तेसे ही 
ये दुअचन कहने वाले भी मेरे अफमर बन के मुझे चेताते हैं कि पूर्व 
काल में तुमने जो क्रोध किया था उसका यह फल प्राप्त हुआ हे,और 
अब जो करोगे तो आगे भी ऐसे बचन सुनने पड़ेंगे, इसलिये सीधे चलो 
सम परिणाम रखकर सहो ! 

(१९ ) इस विश्व मे अनेक उत्तम पुरुष दूसरों को सन्तुष्ट यानी 
सुखी करने के लिये घन का व्यय करते हैं, अस्तु जो यह तुझे दुर्भवन 
कह कर सन्तुष्ट होता ह-सुसख्पाता हैं तो तेरी इस में क्‍या हानि है, 
खुशी से होने दे । 

2. 2) जो कोई दुर्बचन कह्ता है या मारता है, उम्तसे उमके 
पूव पृण्य रूप पूंजी की हानि द्वोना तो प्रत्यक्ष ही है, किन्तु में इस सम- 
भाव से सहन करूँगा, तो मेरे कर्मो की निजरा होगी, यह भी प्रत्यक्ष है। 
किन्तु में इसके प्रतिकार में इसे दुनंचन आठि कहंगा तो मेरे कर्मों की 
निजरा मीन होगी और विश्येप कर्मों का बन्ध भी होगा-ऐसे दोनों प्रकार 
से अपनी ही हानि करना मृश्ते उचित नहीं है । 





(२११ ) विना उपस्े एवं ग्रसंग के मिले तो क्षमा सबही. करते 
हैं अतः वे कुछ श्षमावान नहीं गिने जाते हैं | क्षमावान तो चेही कहे 
जाते हैं जो कि ग्रसंग पडने पर-उपसगे परिषह आने पर-सम भाव से 
उन्हें सहन करते हैं। इसलिये जो तू क्षमावान्‌ है तो ऐसा बन | 

(२२ ) श्र कला के अभ्यासी वर्षों तक परिश्रम करके श्र 
चलाने की विद्या में निपुण होते हैं और जब शत्रु से युद्ध करने का प्रसग 
आता है तव उस पढ़ी हुई विद्या को साथक करते हैं अर्थात्‌ भत्रु का 
पराजय करते हैं। तेसे ही मेने इतने दिनों जो क्षमा का साधन किया 
सो उसे साथक करने का मौका यही आया है अर्थात्‌ क्षमा रूप शस्त्र से 
इन उपसगादि शत्रुओं का पराजय करू। यदि ऐसे वक्त भी यह शस्त्र 
काम नहीं आया तो फिर सब्च परिश्रम व्यथही है । 

( २३ ) देख आत्मन्‌ ! जब कुठार से चंदन बृक्ष का छेदन 
करते हैं, तो वह चंदन उस कुठार की धार और छेदन कर्ता दोनों को 
सुगन्ध ही प्रदान करता है, ऐसा ही तू बन अर्थात्‌ उपसर्ग करने वाले 
का भी भला कर | 

( २४ ) मंत्र वादी मंत्र की साधना करते हैँ, उस वक्त उनपर 
अनेक उपसग पड़ते हैं उन सब को वे सम भाव से सहते हैं तमी उनका 
इृष्ट काय सिद्ध होता है, तेसेही मोक्ष प्राप्ति का मंत्र साधने के लिये जो 
में भ्रवृत्त हुआ हूं तो झुझे अडिग होकर अपना इष्ट अथ सिद्ध 
करना चाहिये | 


( २५ ) “ क्डाण कम्माण नम्ुक्ख अत्थि” इन वचनों पर पूर्ण 
प्रतीति है तो फिर जो कर्म मुप्न पर उदय भाव को प्राप्त हुए हैं उनका 
बदला यदि यहां समरभाव से नहीं चुकाऊँगा तो फिर नरक तियेचादि 
गतियों में तो जरूरही चुकाना पड़ेगा ! अतएवं सम भाव से स्वल्पकाल 
तक यहाँही बदला देकर नर्कादि दुर्गति से अपना छुटकारा करत ! 

( २६ ) जैसे कोई अपना अच्छा काये देर से होने की उम्मेद 
हो और वह जलदी ही हो जावे तो बड़ी खुशी होती है तैसे ही कम 
रूप कज का इतने जलदी चुकने का भरोसा नहीं था, और यह्ट जलूदी 
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चुकने का मौका मिल गया है तो खुश हो, मन विल्कुल ही मत दुखा । 

( २७ ) समारी जन धन, यश और सुख के लिये अनेक कष्ट 
सहते हैं, तो मुझे तो मोक्ष रूप महा लाभ की इच्छा हैं तो क्या उस 
महा लाभ के लिये इतनासा भी दुःख नहीं सहूँ, जरूर सहना चाहिये। 

( २८ ) प्रत्येक पक्ष की प्रख्याति प्रतिपक्ष से ही होती है, जैसे 
रात्रि से दिन की | तेसे ही क्रीधी उपसरे कर्ता जब मुझ पर उपसर्ग 
करे और में समभाव पूर्वक सहूंगा, तब ही तो लोग मुझे जानेंगे कि यह 
क्षमावान है। अगर यह उपसगे नहीं करता तो लोग मेरे गुण कहां से 
जानते ? इसलिये यह तो मेरी प्रर्यानिकर्ता है, उपकारी है । 

(२९ ) जिन जिन मुनिराजों ने पूर्व काल में केवल ज्ञान व मोक्ष 
प्राप्त किया है, उन्होंने उपसर्गो-संकर्टों को सह करही किया है | इसलिये 
केवल ज्ञान व मोक्ष का दाता उपसर्ग व उपसर्गकर्ता ही है । 

(३० ) जो चढ़े बड़े शूर वीर मानधारी योद्धा, सदा श्र 
कवच से सज्जित रहने वाले, और शब्द से विश्व को गर्जाने वाले, 
यदि संग्राम के समय पीठ दिखा कर भाग जातें तो उनकी बड़ी हँसी 
होती है, वह मँह दिखाने लायक नहीं रहते हैं । तेसे ही में रजोहरण 
मुंहपति आदि साधु के लिंग रूप शस्त्र कवच से सज्जित हुआ, सद्गौध 
की गजना से सभा को गर्जाने चाछा, इस उपमर्ग रूप संग्राम में पीट 
दिखाबूंगा-क्रिया में अ्रष्ट होऊंगा तो मेरे धर्म की और मेरी घड़ी हँसी 
होगी, इस लिये पीठ बताना-भागना विलकुलही योग्य नहीं । 

(३१ ) जब दुष्कर तप, दुष्कर ध्यान, मौन, शील, तप सहन 
लॉच आदि कायकष्ट करता हूँ तब इतने कर्मों का नाम होता है, किन्तु 
यह उपसर्ग के समय में तो केबल समभावमात्र से हो क्षणमर में कर्मों 
का नाश हो सकता है, सत्र आपत्ति नष्ट होकर पाप कटता है, तो कटने 
रे | एसी समता घार | 

(३२) यह तो निश्चय है कि इस भवका या परभवका बेर हुए 
बिना कियी का किसी पर हेप जागृत ही नहीं होता है । अतः पूर्व भव 
में भने अवश्य ही इसका कुछ नुकसान किया होगा तर ही तो ह्मका 








देने की सामथ्य है । 

(२३ ) यदि विना अपराध ही यह मेरे पर द्वेष करता है, तो 
अज्ञानी बाल पद्मु है। शठ मनुष्य को कमी छोटे बच्चे मार देवें, या 
कुछ बोल देवें तो वह उसकी दरकार नहीं करंता है, ध्यान में नहीं 
लाता है, तो मुझे भी इस अज्ञानी के वचन पर व कर्तज्य पर लक्ष्य नहीं 


देते हुए दया करना ही उचित है। 


(३४ ) यह अज्ञानता से मदान्ध हो कर उन्मत्तसा बन रहा है, 
इसका क्रोध से नहीं परन्तु युक्ति से समझाकर सुधार करना चाहिए । 
बड़े बड़े मदोन्मत्त गजेन्द्र व मृगेन्द्र (सिंह ) भी युक्ति से वश में हो 
जाते हैं, तो क्या यह नहीं होगा ! अवश्य ही होगा। ऐसा निश्चयात्मक 
बनकर प्रथम तो उसे नम्नता से वश में करे, और जब वह शांत बने तब 
उसे क्रोध के दुगुण बता कर समझावे कि-देख भगवती चत्र के ५ शतक 
के & वें उददेश में कहा है।--- 

सुत्र-जेण मते | पर अलिएणं | असब्भूएर्ण अव्मक्खाणणं अब्भक्खाति 
तस्सण कहप्पगारा कम्मा कज्जति | गोयमा-जेणं पर अलिएणं असब्मूएणं 
अव्क्भखाणण अब्भक्खाति तस्स तहृप्पगाराचेब कम्मा कज्ंति, जत्येवण अभिसमा 
गच्छति तत्येवणश पड़िसंवेदन्ति तत्तो से पच्छावेदेति सेव भंते २ ॥ 


अर्थात्‌-प्रश्न ! गौतम स्वाभी पूछते हें कि अहो भगवन्‌ जो 
झूठा कलंक किसी को देवे, दूसरे के दु्गुण प्रगट करे, वह किस प्रकार के 
कम बांधता भोगता है! भगवान ने फरमाया अहो गौतम-जो दूसरे को 
झूठा कलह देता है, दूसरे के दुशुण प्रकट करता है वह उसही प्रकार से 
कम भोगता है, अर्थात्‌-उसही भत्र में या आगे जहां जाकर उत्पन्न 
होगा वहां उसके झ्लिर पर भी उसही प्रकार का कलेक लगेगा एवं 
उसका तिरस्कार होगा !! 

ऐसी भगवान्‌ की आज्ञा जानकर अह्दो सुखेच्छ आत्मन्‌ ! इस 
क्रोध को उपशान्त कर शांत-शीतरू बनो ! इत्यादि समझाने से अगर 
वह सुधरजाय तो अच्छा नहीं तो अपने शुद्ध आश्यय का फल तो अपने 
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की जरूर ही मिलेगा क्योंकि परिश्रम व्यथे नहीं होता है । 


( ३५ ) किसी भी कार्य को सहायता मिलती है तथ उसकी 
वृद्धि होती है । जैसे अग्नि को इंधन मिलेगा तो वह बढ़ेगी, नहीं तो 
क्षीण होकर वहीं वुन्च जायगी। तेसे ही क्रोधाग्नि को भी जानना । 

--दीथा गाली एक है, पलट्या गाल अनेक | 
जो गाली देवे नहीं, तो रहे एक की एक ॥ 

( ३६ ) जो कुबचन बोलता है, वह तो अपने विश्वास को नष्ट 
करता हैं और जो सुनकर समता रखने वाले हं उनको निजगा और 
कीति एसे दो लाभ होते हैं । 

( ३७ ) यह तो निश्रय हे कि-इस जगत्‌ में ऐसी जाति योनि 
कुल स्थान नहीं है कि जहां पर हमारी आत्मा ने जन्म मरण नहीं किया 
अर्थात-सर्च जाति में जन्म धारण कर आये हैं, फिर कोई अपने को 
चंडाल दुए मूख गंवार आदि शब्द फहे तो बुरा क्‍यों मानना, गाली क्‍यों 
समझना | क्‍या वह झूठा है ? नही वह तो अपने पूर्च जन्म का स्मरण कराके 
विगड़ी अकल को ठिकाने लाता है, इसलिये उपकारी है। 

( ३८ ) गाली देता है, कुछ लेता तो नहीं है, जसी उसके पास 
वस्तु है वेसी वह देता हें । तेरे को पसंद होतो ग्रहण कर नहीं तो छोड़ 
दे । नापसंद बस्तु को ग्रहण करके सलिन संत बस [ 

(३९ ) क्या सभी गालियां खराब होती है ? नहीं, ऐसा नहीं 
समझना। जरा उनके अर्थकी तरफ़ भी ध्यान देना-जैसे ( १ ) किसीने 
कहा “ तरा खोज जाती ” अथवा “ तेरा खोज गया ” सो उसने तो 
अपने को सिद्ध तुल्प बनाया; क्योंकि खोज ( संसार का कारण ) तो 
केवल सिद्ध काही जाता है, इसलिये यह आश्रीर्याद हुआ । ( २) फ़िसीने 

“रे कर्म हीन अभागी अक्मी' तो ये तीन गुण सिद्ध 
भगवान में पाये जाते है (३) ' साला ” कहे तो अपने को अक्लचारी 
बनाया, क्‍यों कि उत्तम पुरुष तो स्त्री मात्र के साथ भगिनी मावही घारण 
फरते हैं। इन तीन उदाहरणों के अनुसार ही सब गालियों के भावार्श 
की तरफ लक्ष्य देले से अहित कारी बचन भी हिन कर्ता हो जाते हैं । 
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( ४० ) कोई अपने को बुरा कहे, चोर जार आदि कुछ भी कहे 
तो अपने सन में विचार करना कि-यह जो कहता है सो कतंव्य शा्र 
की आज्ञाजुमार में करता हूं या नहीं ? तीथंकर की गुरू की मालिक की 
जीवकी चोरी करता हूं या नही ? पांच इन्द्रियों के विषय की लोलुपता 
मेरे में है या नहीं ! यों विचार करने से उसके कहे अनुसार जब अपनी 
आत्मा में दुगुण नजर आने लगें तो विचारिये कि-अहो इसने तो मेरे 
पर वेद्य-हकीम से भी ज्यादा उपकार किया; बिना फीश लिये और 
विना नाडी देखे ही मेरे अंतःकरण का गोग बता दिया तो फीश् देने के 
बदले में उलटे अपशब्द कहना कदापि उचित नहीं है | ऐसे 
प्रबल उपकार के बदले में अपकार करना, कितना बड़ा भारी पाप हे! 
ऐसा जानकर कुविचारों से आत्मा को सवेदा बचाना चाहिये | 

( ४१ ) यदि विरोधी के कहे हये दुग्रृंण अपनी आत्मा में दृष्टिगत 
नहीं होवें, तो बुरा मानने की कुछ भी जरूरत नहीं है । क्योंकि अधेको 

अन्धा कहने से बुरा लगता है, परन्तु शुद्ध नेत्र वाले को नहीं । 

(४२ ) यदि हम भले हैं, और किसी ने बुरा कह दिया तो 
क्या हम बुरे हो जायेंगे ? नहीं कदापि नहीं । जसे रत्न को किसी ने 
कोच कह दिया तो क्‍या वह कॉच होजायगा ? कदापि नहीं । 

(४३ ) है आत्मन्‌ सुकोमल न होना, अहंता घटाना, सद्गुणी 
बनना इत्यादि सन्पुरुषों की हित शिक्षा का पठडन मनन करके एक कडु 
बचन मात भी सहन नहीं कर सकता है तो फिर ज्यादा क्‍या करेगा 

(४४ ) भरे ग्राणी ! नक, तियंच, दरिद्री मनुष्य और अभोगी.- 
देवों में परवशता से पलल्‍्योपम सागरोपम तक महा भयंकर ग्रह्ार व परिताप 
सहन किया हो तो क्या अब किंचित्‌ काल के लिये इतना सा भी दुःख 
नहीं सह सकता है ? अस्तु क्‍या फिर वैसेही दुःख भोगने चाहता है ? 

( ४५ ) बस्तुतः कर्ज से छुटकारा तो नम्नता से ही होता है, 
कड़ाई करने वाले से तो कट मिती का व्याज भी भर लेते हैं, अतः तूं 
वनिया होकर इस बात को भूले मत, नम्नता से थोड़े में ही सर्व कार्ज़ 
चुकाके और फारकती लेकर बेफिक्र बनजा | 
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(४६) जो वस्तु जिस काम में लगाने की होती है, उसको खराब 
होने से पहले पहले ही चतुर मलुध्य काम में लगादेते हैँ | काम में लगाते 
समय उस वस्तुके व्यय-नाश होने की विलकुछ ही फिकर नहीं करते हें। 
तैसे ही यह शरीर मी धर्म तप संयम में लगाने का हे, अतः क्षमा आदि 
धर्म का रक्षण करते हुए इस शरीर का नाश होता हे तो भरेद्दी हो, 
उसका फिक्र क्‍यों करें १ 











(४७) यह वध करने वाला शरीर का नाश क्‍या करता है, यहतो 
स्वयं ही नश्वर हे, अर्थात्‌ कभी न कमी इसका नाश होगा ही। दूसरे 
इस गरीर के नाश से मेरा कुछ सी नाश नहीं होता है, क्‍यों कि मे 
( आत्मा ) अविनाशी अखण्डित हूं, अग्नि से जछू नहीं, पानी से गरं 
नहीं, हवा से उड़ नहीं, जहर से मरूं नहीं, श्र से कट्टं नहीं, पश्चु पक्षी 
कोई भी भमक्षण कर सक्के नहीं, फिर मुझे डर किसका ९ 


(४८) रे आत्मन्‌ | अभिमान में आकर येर-चदला लेने को 
तैयार तो होता है, परन्तु मंमलना ! उलटा न हो जाय । लेने के बढले 
कही देन दार नहीं बन जाय [ देख तेरे महान्‌ पिता श्री महावीर ग्रशुने 
बेर बदला किस तरह चुकाया है? गवालिये जैसे पामर जाति की भी 
मार खाई, परन्तु कुछ अब्राब ही नहीं दिया। और चदला चुकाने के 
लिये चंड कौशिक की चंबीपर, शलपाणी यक्ष के मंदिर में, और अनाये 
देश में गये ! उनकी तरफ से होने वाले महा भर्यकर एवं अमद्य कष्टों को 
भी समसाव से सहन किया | और फिर उनको बोधासतके पान से 
ठप्तकर, स्व मोक्ष में पहुंचाया! और स्वयं प्रश्नु ने मी सर्व बदला चुकाकर 
मोक्ष पाया | देख, बेर इस तरह चुकता है, यह मनुकरण तुझे भी करना 
उचित हैं, अर्थात्‌ समभाव से उपसग सहना, और अपकार के चढले में 
उपकार करना, यही बदला चुकाने का अत्युत्तम उपाय श्री वीर परमात्मा 
ने अपने को बताया, सो करना चाहिये | 


(४९ ) शत्रुता से निवत्त होने का सर्वोत्तम सच्चा अचूक उपाय 
यही है कि-अपनी आत्मा को झत्र भाव रूप अमड़ल पढार्थ से अषवित्र 
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बनाना ही नहीं चाहिये। यदि अपना मन सब पर प्रेम पवित्र रहा तो 
सबका मन भरी अपने पर प्रेम पवित्र रहेगा, फिर शत्रुता उत्पन्न होगी 


ही नहीं । 


(५० ) यह क्षमा धर्म है, सो परमोत्कृष्ट धर्म है । इस की पूर्ण 
आराधना पालना स्पर्ना करने से जीव यहां भी परमानन्दी हो जाता है 
और आगे भी श्रेष्ठ सुख पाता हे । 


(५१ ) “ क्षमया स्थाप्यते धर्मः ' क्षमाही भर्म की स्थाषना 
करने वाली है । “क्षमा तुल्यं तपो नास्ति' क्षमा जेसा दूसरा तपही नहीं है। 
“खंती जीवाते म्रुणी वंदे ' क्षमावानों की ऋषि भी वंदना करते हैं। 
इस तरह अनेक जगह खत्रों ग्रन्थों व कविताओं में क्षमा की प्रशंसा की 
है | ऐसी सर्व मान्य क्षमा देवी, आवो मेरे मनोमन्दिर में निरन्तर वसी !! 


(५२ ) इस तरह जो पठन मनन निदिध्यासन के द्वारा क्षमा 
शील बनते हैं, उनका मन पवित्र होता है, शरीर बलवान होता हे 
नियम दृढ़ होते है, सर्व जगत्‌ जन्तु मित्र बनते हैं, और सर्व काय सिद्ध 
होते हैं । 


उक्त रीतिसे जो क्षमा का आराधन है सोही परमात्मा का मार्ग 
है। ऐसे क्षमा शील ही तीरथेंकर पद-परमपद ग्राप्त करते हैं| परन्तु 
जिनका आत्मा निरंतर अपूब ज्ञान ग्रहण करने में उद्यमी होता है, वेही 
सच्चे क्षमावान्‌ होते हें। इस लिये अपूर ज्ञान ग्रहण करने के गुणों 
का आगे वर्णन करने की अभिलापा रखके इस प्रकरण को समाप्त करता हूं। 

परम पूज्य श्री कहानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के 

बाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अमोलक ऋषिजी 
रचित परमात्म मारे दर्शक नामक ग्रन्थ का “समाधि- 
भाव” नामक अठारहवा प्रकरण समाप्त | 
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“ अपूर्वज्ञानाभ्यास” 


पढम नाणं तओ दया एवं चिट्ठु३ सब्ब संजए | 
अन्नाणी कि काही किंवा नाहीय सेय पावग ॥ 


व्यक्ति प्रथम ज्ञान संपन्न होगा वहीं स्वात्मा और 
परमात्मा को जानेगा और जो जानेगा वही दया पालेगा । 
जिसे ज्ञान ही (जीव अजीव की पहिचान ) नहीं है, उसकी 
शुभ कार्यो में यानी अनुष्ठानों में अन्ध तुस्य प्रवृत्ति रहती 
है। जो जीव अजीव को जानेगाही नहीं, चह संपम-यानी आत्म दमन 
के मागे को कहां से जानेगा ? और जो नहीं जानेगा तो अड्रीकार कैसे 
करेगा और बिना अड्भरीकार किये उसकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। 
अब्बानी मनुष्य इस दुस्तर संसार सागर की कालीधार में हृव जाय॑गे। 
शसलिये सुखार्थी जनों को नित्य ग्रति अपूर्य अपूर्य ज्ञान अम्यास करने 
की बहुत आवश्यकता है । 





अडो भब्य गणों ! हम जगत्‌ में सब से उत्तम पदाथ ब्वानही है, 
क्योकि सांसारिक और पारमार्यिऋछ सब सुख ज्ञान के अधान हूं । 
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“ प्राचीन कालकी स्थिति ” 


सत्ययुग अर्थात्‌ चतुर्थ काल में जो सुख धन कुडुब आदि शुभ 
पदार्थों की अधिकता और दुःख छ्लेश रोग इत्यादि की हीनता थी, इसका 
कारण ज्ञान-सहद्या का ही प्रमाद था । सत्र ग्रन्थों कहानियों-और 
इतिहासों की तरफ लक्ष्य देने और अबलोकन करने से यह बात भली भांति 
विदित होजाती है कि उस समग्र के लोग केसा और कितना ज्ञान का 
अभ्यास करते थे। जैसे इस समय के छोग ख्ली सम्बन्ध मिलने में कृता्ध- 
ता समझते हैं, अर्थात्‌ विवाह हुआ कि संसार में आने का सार प्राप्त कर 
लिया ऐसा समझते हैं तेसे ही बल्कि इससे भी बहुत अधिक उस समय 
के लोग ज्ञान संपादन करने में कृताथता समझते थे | गत युगों के सच्चे 
माता पिता ( कलि काल के शत्रु रूप माता पिता जैसे नहीं ) अपने पूृत्र 
पुत्रियों को जहां वक वे सांसारिक ब्यबहार के कार्यों में स्वये ज्ञान ग्राप्त 
न कर लेते थे, इन्द्रियं जागृत न होजाती थी, वहां तक्र उनको खी 
पुरुष के सहवास से अलग रखते थे एवं ज्ञानक्रा-विद्या का अभ्यास 
कराते थे । पुरुष को ७२ कला तक और खत्री को ६४ कला तक पढाते थे, 
तथव ही लौकिक विद्या का कुछ अभ्यास किया कराया समझते थे | 


पुरुष की ७२ कलाओं के नाम । 


१ लेखन कला # २ गणित, ३ रूपपरावृत्त, ४ नृत्य, ५ गीत, 
६ ताल, ७ बादित्र, ८ वंसरी, ९ नर लक्षण, १० नारी लक्षण, ११ 
गज लक्षण, १२ अश्व लक्षण, १३ दड लक्षण, १४ रत्न परीक्षा, १५ 
भातु वाद, १६ मंत्र बाद, १७ कवित्व शक्ति, १८ तर्क शास्त्र, १९ 


# लेखन कला की १८ लिपि हस, भूत, यक्ष, राक्षस, यवनी, तुरकी, 
कीरी, द्वावड़ी, सैँधवी, मालबी, कनाड़ी, नागरी, छाटी, फारसी, अनीमिती, 
चाणक्य, मूलदेवी, उड़ी नटी । इन १८ लिपियो मे से ढ्वी देश आदि के फरक से 
गुजराती, सोरठी, मरादी इत्यादि अनेक प्रकार की भाषाएँ बनी हैं । ये एकदी 
कला के भेद हैं | ऐसे ७२ ही कलाओ के प्रथकू पृथक्‌ अनेक भेद होते- हैं । 
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नीति शाख्र. २० तत्व विचार, ( धर्म बाख्तर ), २१ ज्योतिष शासत्र, २२ 
वेद्यक शास्त्र, २१ पद भाषा, २४ योगास्यास, २५ रसायन, २६ अजन, 
२७ स्वप्न शास्र, २८ इन्द्रजाल २९ कृषि कम, २३२० श्र विधि, ३१ 
जुआ, ३२ ब्यापार, ३३ राज सेवा, ३४ शक्तुन विचार, २५ वायुस्तम्भन, 
३६ अग्नि स्तम्भन, ३७ मेघ चृष्टि, ३८ विलेपन, २५ म्दंत, ४० ऊध्व- 
गमन, ४१ सुबण सिद्धि, ४७२ रौप्य सिद्धि, ४७३ घट बन्धन, ४४ पत्र छे- 
दन, ४५ मर्म भेदन, ४६ लोकाचार, ४७ लोक रजन, ४८ फला- 
कपण, ४९ अफठ फलन, ५० धार बधन, ५१ चित्र कला, ५२ ग्रास 
चाप, ५३ कठक उतारण, ५४ शकट युद्ध, ५० गरुढ़ युद्ध, ५६ दृष्टि 
युद्ध, ५७ वाक्य युद्ध, ५८ मुष्टि युद्ध, ५९ वाह युद्ध, ६० दंड युद्ध, 
६१ शस्त्र युद्ध, ६२ सर्प मोहन, 5३ भरत दसन, ६४ मंत्र विधि, ६७ 
यंत्र विधि, ६६ तंत्र विधि, ६७ रौप्य पाक विधि, ६८ सुवर्ण पाक विधि, 
६५० बन्धन, ७० मारण, ७३ स्तंभन, ७२ संजीवन । 


| 00 अशीका न + 


“४ स्रियों की ६४७ कलाओं के नाम ” 


१ नृत्य, २ चित्र, ३ ओचित्य, ४ वादित्र, ५ मंत्र, ६ यंत्र, ७ 
जान, ८ विन्नान, ९ दंभ, १० जलस्त॑भन, ११ गीतगान, १२ तालतान, 
१३ मेघ वृष्टि, १४ आराम रोपण, १५ आकार गोपन, १६ धर्म विचार 
१७ धम नीति, १८ शकुन विचार, १९ क्रिया कल्प, २० प्रसाद नीति, 
२१ संस्कृत, २२ वनिका चृद्धि, २३ स्वण वृद्धि, २४ सुगन्ध्र करण, २५ 
लीला मंचरण, २६ गज तुरंग परीक्षा, २७ स्त्री लक्षण, २८ पुरुप- 
लक्षण, २९ काम क्रिया, ३० लिपि छेद, ३१ तत्काड बुद्रि, ३२ वस्तु 
शुद्धि, ३३ बद्चक क्रिया, ३४ सुवण रब्न शुद्धि, ३५ घट अमण, ३६ 
सार परिश्रम, २े७ अंजन योग, ३८ चूणे योग, ३९ हस्तलाघव, ४० 
अघन पढुत्व, ४१ भोज्य विधि, ४२ वाणिज्य विधि, ४३ काव्य शक्ति, 
४४ न्याकरण, ४५ जालि खंडन, ४६ ग्रख मण्डन, ४७ कथोपकथन, 
४८ कुसमगुंयन, ४९ सूंगार, ५० सर्च भाषा ज्ञान, ५१ अभिधान, 
७२ आभरण सज्ञा, ५३ भ्ृत्योपचार, ५४ ग्रद्याचार, ५० मचय कर्ण, 
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५६ निराकर, ५७ धान्यरंधन ५८ केशवंधघन ५९ वीणानाद, ६०वितंडावाद 
६१ अंकविचार, ६२ लोक ब्यवहार, ६३४ अंतः परीक्षा ६४ प्रश्न पहेली । 

इन ७२ और ६४ कलाओं के नाम से ही जरा झूयाल कीजिये 
कि कितना अधिक व्यावहारिक ज्ञान का अभ्यास गत काह में पूत्र पृत्रियों 
की कराया जाता था । 


“ प्राचीन काल का धर्माभ्यास ” 


ऐसे ही धार्मिक अभ्यास की तरफ भी जरा लक्ष्य दीजिये | 
जिस जिस शास्र में श्रावक श्राविकाओं के गुणों का वणन चला है, वहां 
साफ लिखा है कि-वे श्रावक आरंभ और परिग्रह से ममत्व कम करने 
वाले, श्रुत धर्म चारित्र धर्म को यथा शक्ति ग्रहण करने वाले और दूमरे 
की उपदेश तथा आदेश कर मम ग्रहण कराने वाले, अतिचार रहित ब्रत 
पालने वाले, जीव अजीब के स्वरूप को यथाथरीत्या पहिचानने वाले, 
पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा क्रिया अधिकरण ( कम बन्ध के कारण ) 
बंध मोक्ष-इनको भिन्न भिन्न भेढों से जानने वाले होते हैं ।इत्थादि बहुतही 
वणन चला हे | और भी ठेखिये, श्री उत्तगाध्ययन सत्र के २१ वें अध्याय 
में कहा हैः-“ निग्गंत्थ पब्वयणे, सावय सेवि कोविये” अर्थात्‌ चेपा 
नगरी का पालित श्रावक निग्नन्थ प्रवचन यानी शास्त्र का ज्ञाता था| तेसे 
ही भगवतीजी में भी तुंगिया नगरी के श्रावकों का अधिकार है, और 
तैमाही उत्तराध्ययनजी के २३ वें अध्याय में राजमतीजी को “सील वंता 
बहुस्सुया ” अर्थात्‌ शीलव॒ती व वहुत शाख्रों की ज्ञान वाली बताई है। इन 
के पिता जेन धरम के पालक थे, अतएवं राजमतीजी ने बचपन सेही जैन 
शास्त्रों का कितना ज्ञानाभ्याम किया था, सो देखिये। तेसेही जयंती 
श्राविकाने भगवान श्री महावीर स्वामी से प्रश्नोत्तर किये हैं; इत्यादि 
आगे के मनुष्यों में व्यावहारिक और धार्मिक ज्ञान का इतना प्रावल्य था, 
तबही वे एक घर में ६० स्त्री पुरुष एकत्र रह सकते थे, और कम से 
कम क्रोड़ों सौनेयों की स्टेट वाले थे, तथा शरीर संपत्ति निरोगता सुन्दर 
सुरूपता बगरह उत्तमोत्तम ऋद्धि के घरने वाले थे। यह सब जाहो- 
जलाली भोगने का मुख्य हेतु ज्ञान ही था ! 
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“अवाचीन काल की स्थिति” 


वतमान समय में उक्त भारत देश की जो अत्यन्त हीन स्थिति 
हो रही हे, बड़े बड़े राजा महाराजा दासत्व भोग रहे हैं, वहुत से मनुष्य 
अन्न अन्न पाणी पाणी करते हुये मर रहे हैं, बत वासियों की तरह मकान 
के एवं अपने धनके स्वामित्व से रहित निराधार बने बैठे हैं, इत्यादि जो 
दुर्दशा हो रही हे, सो सब अन्नानता का कारण है | बताइये, अमी इस आर्य 
भूमि में ७२ और ६४ कला के जानकार कौन स्त्री पुरुष हैं ? तथा यह 
भी बताइये कि नब तत्व की तोता रटंत विद्या को छोड़ पारमार्थिक स्वरूप 
के जानने वाले कितने श्रावक हैं ? बंधुओ ! अभी तो बालक को दो चार 
शब्द बोलना या तराजू पकड़ना आया, कि वश्ञ उसके मां बाप यही 
विचार करेंगे कि लड़का होशियार होगया, जल्दी शादी करो ! और दस 
वर्ष के पशु के गले में बारह चौदह वर्ष का डींगरा बांध कर खुशी के 
मारे पागल बने फिरते हैं | इस प्रकार पुत्रों के साथ बड़ी शत्रुता साधते 
हैं तो भी मित्रता ममझते हैं। हा ! कितनी भयंकर अज्ञान दशा हे । 
इसी भांति फिजूल खरच, कुसंग, केश, निर्लज्जता पगेरह कुरीतियों का 


प्रसार होने से दिनोंदिन भारत वर्ष की सुख संपत्ति का नाश होता 
जा रहा है | 


विद्या का प्रत्यक्ष प्रभाव । 


जो लोग स्वप्न में मी ज्ञान एवं विद्या के नाम को नहीं समझते 
थे, वनवास ही जिनके शहर थे, पत्ते ही जिनके बख्र श्र, और लाल पीछे 
केकरों को पाणी में घिसकर शरीर को लगाना ही जो ध्ंगार समझते थे, 
ऐसों ने जब विद्या का झन्डा उठाया और सतयुग के पासंग में भी 
न आने वाली विद्याओं का सपरिश्रम अध्ययन किया तो चेह्दी आज 
सबे मान्य महाराजा बन चेड़े है| उनके तेज़ प्रताप से बड़े घड़े वीर 
कत्रियों के पुत्र भी चुप हो गये ह। उनकी एक छत्र आज्ञा प्रवर्त रही हैं । 
और उसी देशके लोग अनेक कला कौशलों के द्वराग अव जनों को 
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चकित कर रहे हैं। हंगा हंसा कर द्रव्य ग्रहण करके साक्षात्‌ देवलोक व 
सत्य युग जेसी सुख संपत्ति ऋद्धि नीरोगता सुरूपता मोगते हुये देखने में 
आते हैं । तथापि आंखें होते भी अंधे और हीये के फूटे आये लोग 
दिनों दिन अपनी दशा बिगाड़ने में ही अपना सुधार समझते हें। 
हा अफसोस है ! 


अहो आर्य बन्धुओ ! चेतो चेतो, आंखें खोलो, और अपने 
हित के गवेषी बनके विद्या एवं ज्ञान की वृद्धि का पुनः प्रयत्न करो । 
(१ 
भरते हरिने कहा हे किः-- 

विद्या नाम नरस्य रूप मधिक, प्रच्छन्न गुप्त धन । 
विद्या भोगकरी यशःसुख करी, विद्या गुरूणा गुरू | 
विद्या बन्घधुजनो विदेश गमने, विद्या पर देवतम्‌ | 
विद्या राजघुपूजिता नहि धन, विद्या विहीन; पशु) ॥ 


अर्थात्‌-जिम मनुष्यने विद्याभ्यास नहीं किया, बह निर्वृद्धि 
मनुष्य पशु के समान हे । यदि कभी हस्त पाद कर्ण चल्लु आदि अवयब 
के धारक को मनुष्य कहते हों तो फिर बंदर को भी महा मलुष्य कहना 
चाहिये; क्योंकि उसके मनुष्य से एक अंग (पूंछ ) ज्यादा है | परन्तु 
उसे मनुष्य नहीं कहने का कारण यही है कि--उस में विद्या व ज्ञान 
नहीं है । इस लिये मनुष्य का रूप ही विद्या है। इस वक्त के मनुष्यों 
को धन की अधिक लालसा होती है, परन्तु सच्चा धनतों विद्या ही है, 
क्योंकि दूसरे घनको तो चोर हरण करते हैं, राजा हिस्सा लेता है, अग्नि 
में जल जाता है, पानी में डृब जाता है, व गल जाता है, इत्यादि कई 
उपद्रव लगते हैं, और भारभूत भी होता है | परन्तु-- 


नच चोर हाये नच राजग्राह्म न बन्घु भाज्य नच भारकारि । 


एतद्‌ू धन सर्व धन प्रधान विद्या धर्न सत्पुरुषोत्तमानाम्‌ || 


अथाव--विद्या धनको न तो चोर हरण कर सकते हैं, न राजा 
ले सकता है, न भाई भाग लेता है, और न विदेश्ञों में फिरते हुये भार 
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भूत ही होता है। इस लिये सब धनों में विद्या घनही उत्तम है और बह 
सत्पूरुपों के पास ही मिलता है। और धनतो दूसरों को देने से कम 
होता है, किन्तु विद्या धनतो देने से दुना होता है, इस लिये सच्चा धन 
विद्या ही है। भाजकल के लोग विषय भोग में ही आनन्द मानते हैं, 
परन्तु सच्चा भोग तो विद्या का ही है; क्योंकि विषय भोग इस लोक में 
क्षणिक सुख रूप और परभव में महा दुःख दाता होते हैं. और विद्या 
भोग अखण्ड अक्षय आनन्द का दाता हे | विद्याभ्यामी खाद्यादि द्रब्यों 
के गुणों के जानऋर भी होते हैं, अतः वे खाद्य अखाद्य व पथ्य अपथ्य 
का ज्ञान होने से अपथ्य से बचे रहते हैं, जिसपे अपने शरीर का रक्षण 
करके इच्छित भोग भोग सकते हँ। मनुष्यों को यशः कीर्तिकी अभि- 
लापा भी अधिक रहती है, यह सच्ची कीर्ति तो विद्या सेही होती है; 
क्योंकि विद्वदर अकार्यों से बचते हैं, सबका मला करते हैं, इस लिये उन्हें 
सब चाहते हैं। मनुष्य जो सुख चाहते हैं, पे सुख भी विद्या में ही हैं, 
क्योंकि सब सुखका साधन विद्या सेही होता है। गुरुओं का शुरु विद्या 
ही है, जो जगत्‌ में गुरुषद पाते हैं, वे विद्या के बढ से ही पाते हैं । 
परदेश में विद्या बन्धु-भाई की तरह सहायता करने वाली होती हे, खान 
पान सत्कार सन्‍्मान आदि सब सुख ठिलाती है। परम देवता भी विद्या 
ही हैं क्योंकि परम पद को प्राप्त हुए परमात्मा की पहियान भी चिद्या 
से ही होती है, और परमात्मा के पदको ज्ञान वान्‌ ही प्राप्त होते हैं । 
तथा परम देव आत्मा है, उसका स्वरूप ही ज्ञान मय हैं, इस लिये विद्या 
ही परमदेव है। विद्यावानों की बड़ बड़े नरेन्द्र पृजा करते हैं, तथा 
राजा तो स्वदेश में पूजा जाता है और विद्वान सत्र पूज्यते! अर्थात्‌ 
विह्ान्‌ सर्च देश में पूजे जाते है । इत्यादि विद्या के गुणों का अन्तर्ईष्ट 
से व्रिचार करने पर सर्च उत्तमोत्तम सुख की देने वाली एक विद्या ही 
माल्म होती हे । 

यह तो वाद्य विद्या यानी कलाआश्नित शुर्णों की प्रशंमा की 
गई हे ।जब कि द्रव्य लान में ऐसे ऐप शुग है, तो धरम्त ज्ञान वे आन्मिक 
ज्ञान के श॒ुर्णों का तो कहनाही क्‍या 
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तावदास्ते उदेत्युचे ने यावज्ज्ञान भास्कर) ॥ 


अर्थात्‌-जत्र तक ज्ञान रूपी खर्य का उदय नहीं होता है, तमी 
तक थह समस्त जगत्‌ अज्ञान रूपी अन्धकार से आच्छादित रहता है। 
ज्ञान रूपी खय का उदय होते ही अज्ञान अन्धकार नष्ट होजाता है, 
आत्मा के निज गुण प्रकाशित होने लंगते हैं । 


“ तानाथों के विचार ” 


१ जो इन्द्रिय रूपी सग संसार रूपी अरण्य ( जंगल ) में अनेक 
तरह के पदार्थ श्रवण कर, अवलोकन कर, संघकर, आस्वादन कर, भोग 
कर, उनमें छुव्धता धारण करते हुए अहनिशि परि भ्रमण करते हैं, उन 
मृ्गों को वज्ञ में करने का उपयुक्त उपाय ज्ञान ही है, अर्थात्‌-ज्ञान से 
इन्द्रियां सहज ही वश में होजाती हें। 


२ ज्ञान कर्म शत्रुओं के नाश करने को तीक्षण खड्ग है, सर्वे 
तत्वों को प्रकाशित करने के लिये अद्वितीय सूर्य हे, प्रमाद रूप राक्षस का 


क्षय करने को वज्र है, और क्लेश रूपी ज्वाला बुझाने को पुष्करावर्त 
मेघ हे । 


३ बड़ बड़े योगीश्वर ज्ञानकी ग्राप्ति के लिये बडे बड़े दुष्कर तप 
जप नियम अभिग्रह धारण करते हैं और ज्ञान ग्राप्त करते हैं । 
४ जिन जिन उपायों से अज्नानी कर्मों के बन्धन से वन्ध जाते 
हैं, उन उन उपायों को ही ज्ञानी विवेक वेराग्य युक्त करके कर्मो 
छुट जाते हैं । 


५ अज्ञानी करोड़ों जन्म व करोड़ों पूरे तक के किये हुए तप से 
जिन कर्मों का नाश कर सकता है, ज्ञानी उतने कम एक श्रासोच्छवाप्त मात्र 
में नष्ट कर देते हैं | ज्ञान ऐसा पराक्रमी कारण है । 

६ ज्ञानीजन के आअरण कर्म बन्धन से य्ृक्त होने के अविकल 
कारण होते हैं । ज्ञानी के कार्प रुक्ष इत्ति को लिये हुए होते हैं, अतः बह 
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कर्म बन्धन में नहीं पड़ता हे | 


७ ज्ञानीका और अज्ञानी का रहने का स्थान यह संसार एक 
ही है, परन्तु भेद विज्ञान के फारण उन दोनों के आचरण और आचरण 
के फलों में पथिवी आकाश जितना महान अतर होजाता है । यह ज्ञानका 
महात्म्य तत्ववेत्ता के अतिरिक्त अन्यों को अगम्य है । 

८ लौकिक और लोकोत्तर सुधार एक ज्ञान से ही होते हैं । 

इस प्रकार अनत गुणों के सागर ज्ञान को जानकर शुणज्ञ बन 
सदा अपूर्य ज्ञान पढते ही रहते हैं | ज्ञान अपरम्पार है, कितना भी पढ़े 
तो भी कभी अत नहीं आता, इसलिये ज्ञानप्रेमी को ज्ञान ग्रहण करने 
में तृप्ति होती ही नहीं है । ऐसी अवृप्ति से अपूर्व ज्ञान ग्रहण करते करते 
जब अनेकानेक नवीन चमत्कारिक बातों का हृदय में चमत्कार उत्पन्न 
होने के कारण एकाग्रता होती हैं उस चक्त आत्मा में उत्कृष्ट शुद्धि आने 
से तीथेकर गौत्रका उपाजन होता है । 


“ ज्ञान ही मोक्षका मार्ग है ” 


श्री दशवकालिक सत्र के चौथे अध्याय में कहा है कि;--ज्ञान 
उसेही कहना जिससे जीव आदि पदार्थों ( तत्वों ) की थ्रद्धा हो। # जिसे 
जीवादि पदार्था का ज्ञान होगा, वह जीवादि के रहने का स्थान चार 
गति चौबीस दंडक-चौरासी लक्ष जीव जातियोनि आदि को जानेंगा। 
जो गति दर्दक आदि को जानेगा वह उन ऊंच नीच गतियों में उपजने 
के कारण पुण्य और पाप को तथा उनके उर्पाजञन करने के कारणों को 
भी जानेगा। जो पुण्य पाप को ज्ञानेगा बह पृण्य पाप से होते हुए 


तन जा 











# सूत्र सुणी पथण व यागो णघन्मी णय सातरस पाणों । 
तठ पथण किहकब्जय वाइस इच घुणी थाली पछाये जो ॥ 
अर्थात--चूत्र सुनते भी है और पटते भी 6 और पटाते भी परन्तु 
उसका सार धर्म, बेराग्य, जाति धारण नहीं करते हैं व ऋडपंकी तरह फक्त प्वनि 
करने वाले है | ->+वैदृए तरगिणी 
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संसारके कारण रूप वंधन को और उस बंधन से छूटना स्वरूप मोक्ष-इन 
दोनों को जानेगा। जो बन्ध मोक्ष को जानेगा, वह बन्ध के 
कारण जो देव मनुष्य तियंच सम्बन्धी भोग हैं, उनसे निवृत्त होगा। 
जो भोगों से निव्वत्त होगा-वह बाह्य ( प्रगट-धन घान्‍्य आदि ) और 
आश्यन्तर ( गुप्त-विषय कषाय आदि ) परियग्रह से निवृत्त होगा | जो भोग 
परिग्रह से निवृत्त होगा, वह द्रव्य तो शिर (मस्तक ) दाढी मृछके केशों 
का लोंच कर म्ुंंडित होवेगा और भाव से करध आदि कपायों के अंकुरों 
को अंतःकरण से उखाड़ कर सुंडित होवेगा | जो द्रव्य भाव से मुंड 
होवेगा, वह साधु धम्म की स्पशना करेगा। जो उक्त उत्कृष्ट धर्म को 
स्पर्शेगा, उसकी आत्मा पर चढ़ा हुआ अनादि का मिथ्यात्व मोह रूप 
मैल दूर होवेगा । जिनका यह मैल दूर होगा उनकी आत्मा कर्म रहित 
निर्मल होवेगी । जिनकी आत्मा कर्म रहित निर्मल हुई है, उनको महा 
दिव्य जगत्‌ प्रकाशी-मर्व छोकालोक व्यापक-अपार-अनंत-अक्षय-केवल 
ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होवेगी। जिनको केवल ज्ञान केवल दशन 
की प्राप्ति हुई हे, वे राग हेष रूप महाप्रवल कम शत्रु के जीतने वाले 
जिनेश्वर कहलावेंगे, और वे जिनेश्वर ही लोकालोक के सर्व पदार्थों को 
हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट रूपेण प्रत्यक्ष देखेंगे। ऐसे जिनेश्वर केवल ज्ञानी 
भगवान्‌ ग्रामालुग्राम अग्रतिबन्ध विहार करते हुये जिस श्रुत ज्ञान के 
प्रसाद से इतने उच्चपद को प्राप्त हुए, इन्द्र नरेन्द्र के पूज्य हुए, उसी 
श्रुत ज्ञान का, अपनी अमोघ धारा वाणी के द्वारा प्रकाश एवं प्रसार 
करते हैं | तथा आयुध्य के अन्त में शैलेशी भाव को प्राप्त होकर अर्थात्‌ 
मन वचन काय के योगों को पर्वत ( पहाड ) की तरह स्थिरीभूत कर, 
शेष सब कर्मों का नाश कर, शरीर त्याग कर, शुद्ध सत्य चिदानन्द अवस्था 
को ग्राप्त हो कर, सर्वे छोकके ऊपर अग्र सास में परमात्म पद-मोक्ष 
स्थान को प्राप्त करते हें और वहां सादि अनंत काल तक अनंत-अक्षय- 
अव्यावाध-शाश्रत सुखकी लहर में विराजमान होते हैं । यही परमात्मा 
कहलाते हैं | 


अहो भव्यों ! श्रुत ज्ञान का सदा अभ्यास करने से उपर्युक्त 
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रीत्या क्रमशः आत्मा की उच्चातिउच्च दश्षा होती है और अन्त में परम 
परमात्मा पद तक पहुंचती हे, यह ध्यान में लीजिये | 

ऐसे श्रुत ज्ञान को महा प्रभावक जान कर सदा अपूर्व ज्ञान का 
अभ्यास करते ही रहना चाहिये। यह ज्ञानका अभ्यास, जिनके हृदय में 
सत्र की भक्ति होगी वेही कर सकते हेँ-इस लिये उत्र भक्ति का वर्णन 
आगे करने की इच्छा से उक्त प्रकरण की यहीं समाप्ति की जाती है | 


परम पृज्य श्री कद्ाानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के 
वाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्वारक जैनाचार्य श्री अमोलक ऋषिजी 
रचित परमात्म मार्ग दर्शक नामक ग्रन्थ का “अपूर्व- 
ज्ञान नामक उन्नीसवा प्रकरण समाप्त | 
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-तीथ प्रवर्तन फल यत्प्रोक्त कम तीयकर नाम | 
तस्योदयात्कृतार्थो 5 प्य्हं स्‍्तीथप्रवर्तयति ॥ 





था प्रचर्तन रूप फल का देने वाला जो तीथंकर नाम 
कम शास्त्र में कहा गया है, उसके उदय से अहँत 
भगवान स्वयं कृतार्भ होते हुए भी तीथ की 
पे ग्रगत्ति अर्थात्‌ संसार सागर से पार उतारने वाले 
| धरम का उपदेश करते हैं | वह धर्मोपदेश यानी वाणी 
का प्रकाश अथरूप होता है, अर्थात्‌ ऐसी सरलता 

के साथ वचनोचारण होता है कि किसी मी देश के किसी भी भाषा के 
जानकार किसी भी अवस्था में ( वाल युवा वृद्ध पद्नु पक्षी मनुष्य देव ) 
सब श्रोताओं को ऐसाही ग्रतिभास होता है कि-यह भगवान 
हमारी ही भाषा में उपदेश फरमाते हें। इसलिये भगवान की वाणी 
अ्थोरूप है । 

-अत्थ भासेति अरिहा सुत्त गुथति गणहरा निडण | 

सासणस्सहि अट्टठटाहिं ततो सुस्त पत्रत्तर ॥ 
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अर्थात्‌-अरिहंत भगवान तो अर्थरूप वाणी का प्रकाश करते 
हैं, और उसी वाणी के अलनुस्तारा गणधर महाराज गध्पचश्य खत्र 
मूथते हैं। उन खत्रों के आधार से जहां तक जिनेश्वर भगवान को 
शासन चलता है वहां तक चारोंही तीर्थों की प्रवृत्ति एवं धममं का 
प्रकाश होता है । 


रेसे अहैत कथित और गणधर ग्रथित तयैव दश पूर्व ज्ञानधारी 
महात्मा रचित ग्रंथ ही सन्न कहे जाते हैं-- 
महतो 5 ति महाविषयस्य दुर्गम ग्रन्थ भाष्य पारस्य । 
क; शाक्त; प्रत्यास॑ जिन वचन महोदजे; झतुम्‌ ॥ 


अर्थाद्‌ महान्‌ , महा विषय से पूर्ण एवं अपार जिन भगवान के 
बचन रूपी महा समुद्र का संग्रह करने को कौन समर्थ हे अर्थात्‌ कोई भी 
नहीं । 
अभी इस पंचम काल में तीथेकर भगवान तो हेंही नहीं, परन्तु 
उनके द्वारा निरूपित सत्र हैं, उनहीं के प्रसाद से भव्य जीव जगतारक 
धर्म को प्राप्त कर सकते हैं, और आगे चलाते हैं जिससे अनेक जीव 
संसार सागर के पार पहुंचने में समर्थ होते हैं | ऐसे परमोपकारी झत्रोंकी 
भक्ति परम आवश्यक कर्तव्य है | 
एक मपि तु जिन वचान।यस्मानिवांहक पद भवति | 
श्रूयन्त चानन्ता; सामायिक मात्र पद सिद्धा,॥ 
अर्थात्-श्रीजिनेश्वर भगवान के उपदेश का एक भी पद अभ्यास 
करने पर उत्तरोत्तर ज्ञान प्राप्ति द्वारा संसार सागर से पार उतार देता हे, 
क्योंकि अतीत काल में केत््ल सामायिक मात्र पद से ही अनंत सिद्ध 
दोगये हैं। इस प्रकार जो सिद्धि दाता चत्र ज्ञान हैं, उसकी भक्ति करना 
योग्य ह्टी हे । 
सूत्र भाक्ति की विधि ओर सद्वोध । 
पुत्तकेप्‌ विचित्रेप श्री जिनागमलेखनं | 
तत्यूजावस्तुमि। पुण्यैद्वन्याराधनमुच्यने ॥ 





सत्र भक्ति इस तरह ये करनी चाहिए/- जो जिनागम पुराने 
होकर जीर्णभाव क्रो प्राप्त होगए हैं, उनको जिस प्रकार अश्वातना नहीं 
हो, हिंसा नहीं हो, इस तरह लेखन आदि कराके तथा स्वयं करके बहुत 
काल तक स्थित रहें, ऐसे प्रबन्ध के साथ रखे | जितना अधिक प्रसार 
( फैलाब ) बने उतना करने में कमी नहीं रक्‍्खे । इस वक्त मुद्रणयन्त्र- 
सम्बन्धी सुभीता होने से सर्व धर्मावलम्बी, अपने अपने धममका ज्ञान 
प्रसिद्ध करने में कटिबद्ध-सावधान हुये हैं,-ऐसे समय में जेनधर्मियों को 
मोन रहना विल कुछ उचित नहीं है | क्योंकि आजकल सब धर्मावलम्बी 
अपने २ धर्म का दिरदर्शन कराने लगे हैं, और ऐसे समय में जेन का 
तत्व अगर उनके दृष्टिगत न हुआ तो जेनियों के धम विषय में शंका 
उत्पन्न होने का, तथा जेनियों के जेनत्ब से च्युत होनेका बड़ा धोखा है | 
एसा समझ कर, अलग अलग फिरके वाले जन भी अपना अपना मत 
प्रकाश में लाने लगे हैं, यह महाब्लय अगर अन्य लोगों के खण्डन की 
तरफ से दृष्टि हटाके अपने सत्य दश्शाने के प्रयास में न चूकें तो अवश्य 
ही इृष्टाथ सिद्ध करते में समथे बन सकते हैं क्योंकि आपस के खण्डन 
से अपने घर की कितनी ही रहस्य मय बातें अन्य के हाथ लगने से 
वक्तपर भेद भाव नहीं जानने वाले सर्व मव की असत्य कल्पना करके 
य मवावलम्बी बनजाते हैं। यह करतूत मेरे दृष्टि गत होनेसेही यहां 
यह नम्र सूचना की है । आप देखिये कि जो जेनशाख्र निष्पश्च दृष्टि से 
मुद्रित हुए हैं, उन्हें पढकर पाश्चिमात्य बड़े बढ़े विद्वान भी एक आवाज 
से जेन धर्म की तारीफ करने लगे हैं, और अनेक जेनी भी बन गये हैं ! 
में जानता हूं कि इसका कारण उनके दृष्टिगत विरोधी पुस्तकों का नहीं 
होना है| वहां धर्म को इृद्धि होने का मुझे तो यही कारण मातम पड़ता 
है । और आये खंड के जेनी कितने ही नास्तिक बन रहे हैं, इसमें बहुत 
कर विरोधी पुस्तकों का पठन ही कारण ग्रतीत होता है। इस लिये 
मेरी उक्त विज्ञप्ति पर ध्यान देना चाहिये और जेन का सत्य तत्व यथा 
साध्य आकर्षक रूप में विस्तार के साथ मुद्रण द्वारा प्रसिद्ध करने से 
वंचित नहीं रहना चाहिये | 
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बहुत स्थानों के जेन भण्डारों में अनेक उत्तमोत्तम ज्ञान के सागर 
तत्व के आगर सतन्न एवं ग्रन्थ पड़े पड़े सद॒ रहे हें। उन पर से अहंता 
एजं ममता का त्याग करके से साधारण को लाभ देना चाहिये। सब 
दान से विद्या दान का बड़ा महान्‌ लास बताया है | 
यावदक्षर संख्यान , विधते शासत्र सेचये | 
तावद्रष सहस्नाणि, स्वर्ग तिप्ठति मानव- ॥ 
अर्थात---लौकिक भी कहते हैं किः--शास्त्र के संग्रह में जितने 
अधर होगें, उन अक्षरों की संख्या प्रमाण अर्थात्‌ जितने अक्षर होवें 
उतने ही हजार वर्ष विद्यादान का कऋरने वाला स्व्रग में रहकर स्वर 
सुखका भोक्ता होता हे । पाठकों ! देखिये सन्न भक्ति का महात्म्य 
कितना मह्ान्‌ है 


एसी ऐसी लाभकारक बातों को जान कर भी जो खत्न भक्ति- 
ह्ाान प्रसार करने में पीछे रहते हैं, तो उनकी क्रितनी कम नशीदी है ! 
अहो बन्धुओ ! यह समय प्रमाद करने का विलकुल नहीं हे । देखिये, 
पहिले कितना ज्ञान था | और अब घटते घटते कितना कम रहगया हे, 
जिमसे जन य॒त्रों में कही हुई कितनी ही ख़गोल भूगोल सम्बन्धी बार्तों 
में लोक शंकाणशील होने लगे हैं। इत्यादि प्रमंग आनेका ग्रुखूय हेतु सत्न- 
भक्ति का अभावही है । 


न मालूम इस समय लोगों की क्या समझ होगई हे कि ज्ञान की 
छिपाने में एवं दमरों को न बताने में ही फायदा ममझने लगे हैं । किसी 
की कमी एक दोउरा मी नया मिल जाता हे तो वह यही विचारेगा कि 
मेरे इस दोहे को और कोई न जान पाये । बढ़ी अफयोस की चात है कि 
वे उसे इतना सुप्त रखकर न मालूम कौनसा फायदा उठाना चाहते हैं ? 
अगर कमी यह विचार केवली भगवान या शास्र के उद्घारकर्ता डेजट्टी 
गणी क्षमा श्रमण करते तो यह धरम कमी का लुप्त होशाता ? अहो भाश््यो 
अब कितना ज्ञान रहा है, जो हम छिपावें। जब पूर्बो का धान था; 
और दब्बां विद्याप्रताद पूरे अनेक चमत्कारिक विद्याओं से मरा हुआ 
भा, वह भी पदने वाले को खुन्नी के साथ पदाते थे तो और ज्ञान की 
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वो कहना ही क्या ? गौतम स्वामी जैसे जन के प्रतिपक्षी को भी श्री 
महावीर प्रश्न ने जेनी बनाकर एक मुहृत मात्र में चौदह पूर्व की विद्या 
देदी | कहिये, है कोई ऐसा ज्ञान दान का दाता ! अबतो केबल अपने 
शिष्य कोही एक गाथा का अर्थ बताने में भी माया सेवन करते हैं, कि 
इसे सब्र बता दूंगा तो फिर मुझे कौन पूछेगा ? इस भांति कदाग्रहियों 
के हाथ ज्ञान जाने से, इस वक्त नवीन फिलोसुफी के पढे हुये तकेबादी 
जेननामधारी पंडितों को खगोल भूगोलादि के प्रश्नों से सहज मेंही 
दिद्वमूह बना देते हैं । ऐसी धर्म की गिरी दशा को अवलोकन करके 
भी ज्ञान को छिपा रखते हैं, प्रकट नहीं करते हैं, फिर उनका ज्ञान 
भेढार में पड़ा पड़ा सड़ जायगा | तब क्‍या काम आयग। ? इस बात को' 
जश दीध दृष्टि से विचारिये और धरम के नाम से एवं प्रसाद से पुण्य 
पद भोगते आनंद मानते हो उमही धर्म की रक्षा कीजिये, अधोगति में 
जाने से बचा लीजिये, और डूबते हुये ज्ञान का पुनरुद्धार करिये, जिसमे 
जन पंडित धम के गुरु पूण शक्तिमान होकर तकवेत्ताओं का तकंवितेक 
द्वारा समाधान कर सत्य सनातन जन धम का उद्योत करें। 








“ सूत्र भक्ति के ८ दोष ” 

१ काल ” सत्र दो प्रकार के होते हें कालिक और उत्कालिक | 
कालिक वे हैं, जो दिन तथा रात्रि के पहिले और चौथे पहर में पढे जावें 
अतिरिक्त समय में नहीं। और उत्कालिक सत्र वे हें जो दिन उदय होते, 
मध्याह्द में, सन्‍ध्या समग्र में, अध ग॒त्रि में, इन चार्गोही वक्त में सदा एक 
एक मुहृत छोडकर पढ़े जायें और आश्विन सुदी पूर्णिमा कार्तिक बदी 
प्रतिपदा, कार्तिक सुदी पूर्णिमा माग शीर्ष ग्रतिपदा, चेत् सुदी पूर्णिमा 
वेसाख बदि प्रतिपदा, आषाढ सुदी पूर्णिमा भाद्रव वदी ग्रतिपदा, भाद्रव सुदी 
पूर्णिमा आश्विन वदी प्रतिपदा, इनआठ दिनों में संपूर्ण दिन रात नहीं 
पढ़े जाते। पों चौदह कालों को छोड़कर सत्र पहना चाहिये | 


२ “विणए ” जिनसे अपने को ज्ञान की प्राप्ति होवे-ऐसे सत्र 
पुस्तक वगेरह को पेर नहीं लगावे, शिर के नीचे दात्र ऋर नहीं सोवे, 
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अपवित्र स्थान पर नहीं रखे, इत्यादि अश्ञातना ठाले । और सत्र श्रवण 
करते समय तहत आदि शब्द से वधाता हुवा ग्रहण करे | 


३ ' बहमान ” खतरों के वनों को वहुसानपूर्वक ग्रहण करे, 
एकांत आत्मा के कल्याण करता जाने। और ( १ ) ' उबकाय “* वारा टूटे 
तो एक मुहूते, (२) दिशा दाह प्रातः व श्ञाप्त को या दूसरी वक्त भी 
दिशा लाल रंग की रहे वहां तक, ( ३ ) 'गज्जियो' मेघ गजना हो तो 
एक मुहते, (७) 'विज्जिए! विजली चमके तो एक मुहर्त, (०) 'निग्धाएँ 
कडके तो आठ पहर, (६) जुब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, दतीया 
की चन्द्रमा रहे वहां तक, (७) ' जक्खले ” आकाश में मनुध्य पशु 
पिशाचआठि क्रे चिन्ह दीखें वहां तक, (८) ' धुम्मीए ! काली धुंई 
( घवर ) पडें वहां तक, (९) ' महिए * श्वेत ( घोली ) बैवर पड़े वहां 
तक, ( १० ) 'रएघाए! आकाश में प्रलके मोटे चढ़े हुए दृष्टि आववें 
बहाँ तक, (११) मांस! पंचेन्द्रिय का मांस दृष्टि आवे वहां तक, 
(१२) 'सोणी ! रक्त दृष्टि आवे वहां तक, (१३) “ अद्ढी ! अस्थि 
(हड्डी ) दृष्टि आवे वहां तक, (१७ ) ' उच्चार * विष्ठा दृष्टि आबे वहां 
तक (१५ ) ' सुसाण ” मशान के चारों तरफ १००-१०० हाथ, ( १६) 
' गय रमण * गजा की मृत्यु की हडताल रहे वहां तक, (१७) “राय 
चुगह ” राजाओं का युद्ध होवे वहां तक, (१८ ) ' चंदोवरागे ” चन्द्र 
ग्रहण खग्रास होथे तो चारह पहर, कमर होवे तो कम, (१९) ' सरेव- 
रागे' से ग्रहण की भी चन्द्रवत, (२०) उबसता  पब्रेन्द्रिय का 
कलेवर (जीव रहित शरीर) पडाहो वहां से चार्से तरफ १००-१०० हाथ 
चरजे । इस तरह अमझाइ़ बजे कर सूत्र बाचने वाले का बहु मान करे- 
तेतीम अग्ातना टाले । 


४ ' उबहाणे सामान्य मंत्र भी जो विधि युक्त पढ़े तेही फली- 
भूत होता है, तो सज्ज्ञान बिना विधि पढ़ा के फलीभृत होगा-ऐसा 
जानकर सत्र प्रारभ करते समय, आर पूण्ण करत समय गुरू महाराज 
जमा फरमायें वसा उपवान आम्विल्ल आदि तप करे । और यथा विधि 
विनययुक्त पठन सनन करें, उपाड़े मुख से बांचे नहीं । 





३९६ ] छ७#& परमात्म मार्ग दर्शक #बंट [ प्र० 


५ “ निन्‍्हवणे ” घन्न के बचन लोपे गोपे छिपावे नहीं। कितने 
ही मतपक्ष के कारण अपने मत से अन मिलते सत्र बचन को हटाकर- 
अर्थ फेर कर मनमाने अभे एवं पाठ की स्थापना करदेते हैं, सो बड़ा 
अनथ कर देते हैं। एक सामान्य राजा की आज्ञा को भी जो फिरा 
देता है, वह बड़ा दण्ड भोगने का अधिकारी होता है, तो जो त्रिलोकी- 
नाथ श्री तीथंकर भगवान्‌ के फरमान को फिरावेगा उसके पाप का तो 
कहनाही कया १ तीथकरों के बचन को जानकर उत्थापने वाले तथा 
फिराकर अन्य रूप में परिणत करने वाले, बोध बीज सम्बक्त्व का 
नाश कर अनंत संसार में परिभ्रमण करते हैं, ऐसा सूत्र का फरमान 
जानकर भव्वात्मा यथा तथ्य-जेसा उसका अथे भासे या गुरु परम्परा 
से धारा होवे वेसाही-श्रद्धें और प्ररूपें । 





३ “बज ! शास्त्र के अभ्यामी को प्रथम व्याकरण का ज्ञान 
अवश्यही होना चाहिए | क्‍योंकि व्याकरण के ज्ञान विना शब्दों का 
शुद्ध उच्चारण होना घुश्किल है, और अश्ुद्ध बचन बोलने से शासत्र की 
अशातना होती है, सो कर्म बंधका कारण है। इस लिये आचारांग सूत्र 
के फरमाये मृजन १६ बचनों का ज्ञान जरूर ही होना चाहिये। और 
पठन करते चक्त एवं उच्चारण करते वक्त उपयोग रखकर बने वहां तक 
शुद्ध उच्चारण करना चाहिये, कदाचित्‌ ज्ञानावरणीय के उदय से पूर्ण 
अक्षरों का ज्ञान न होवे तो, जेसा गुरु महाराज के पास से धारण किया 
हो वेसा उच्चारण करना चाहिये | 


७ “अत्थ ' बत्रार्थ को विपरीत नहीं करे अर्थात्‌ शास्त्र के 
बचन हैं सो अनंत ज्ञानी के फरमाये हुए बहुतही गंभीर हैं, अल्पज्ञ के 
अपूर्ण ज्ञान में आना बहुत ही मुश्किल है | इसलिमे गुरु गम की बहुत 
ज़रूरत है, और जैसा गुरु महाराज के पास से भारण किया हो बेसा 
ही आगे सुनावे सिखावे, परन्तु अपनी पंडिवाई का ढोंग जमाने को 
गप्पसप्प नहीं चलावे | जो बचन समझ में न आवे तो साफ कह देवे 
कि में इतना ही जानता हूं तुम विज्ञानियों के पास खुलासा कर लेना । 
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और अपने मन में मी संकल्प विकल्प न करे क्योंकि चौदह पूे के पाठी 
मुनि भी जब शंका शील हो जाते थे, तब्र आहारक सम्ुद्धात कर केवल 
ज्ञानियों के पास से प्रश्नोत्तर मेंगाते थे, तो अपने पास कितना ज्ञान हे, 
ऐसे विचार से प्रणामों में निश्वठता रखे | 


८ ' तदुभय  ग्रत्न और अरे दोनों ही माननीय हें, अर्थात्‌ जो 
अर्थ सत्न के अनुमार स्न्न से मिरुता हुआ हो, और दश पूर्व ज्ञान के 
धारी ने प्रकाशित किया हो, सो सब मान्य है । और दश्म पूर्व से कम 
अभ्यासियों ने जो खत्ञ पर विशेषाथ किया हो वह सर्च मान्य नहीं है, 
क्योंकि भगवंत ने फरमाया है, कि दश पूत्र से कम अभ्यासियों का 
सम्यक्त सूत्र सी होता हे, और मिथ्या सत्र सी होता है अतः सूत्र 
( मूल पाठ ) और उसका अर्थ जैसा होवे वैसा ही श्रद्धे प्ररूपे उसमें 
कभी ज़्यादा विपरीत विह्वकुल ही नहीं करे । 

यह ज्ञान के ८ दोप कहे | इन्हें वज्कर जो निर्दोष रीति से यत्न 
का अभ्यास किया जाता है सो सूत्र भक्ति कही जाती है । 


सज्--से नूण भते तमेव सत्च णीसक ज॑ जिणेदिं पवेदिय ९ हता गोयमा 
तमेव सच्च णीसके जजिणाहें पवेदिय | से नृण भत्ते एवं मणधारेमाणे, एवं 
पकरे माणे, एवं चिठमाणे, एवं संवरे माणे, आणाए आराहए भवति | इंता गोयमा 
मणधारे माणे जाव भव॑ति | सेनूश भत्ते अत्यितं अत्थिते परिणमेह नत्यितं नत्यिते 
परिणमइ | हता गोयमा जाच परिणमेद्द । 
श्रीवित्राह पन्नत्ति ( सगवती ) सूत्र 


प्रज्न-अहो-भराबंत । जिनेश्वर के फरमाये बचनों को निशकित 
( शंकादि दोप रहित ) सत्य जानना £ 

उत्तर-हां गौतम  जिनेश्वर के बचन को सत्य जानना | 

प्रश्ष-अहो भगवंत । जिनेश्वर के बचन को सत्य मन से घारता 
हुआ, बैसाही करता हुवा, वसाही रहता हुवा, बसाही प्रदत्त होता हुआ, 
आज्ञा का आसाघक होता है 

उत्तर-हां गौतम | धारता यावत्त प्रवृत्त होता आराघक होना हैं | 
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प्रश्न-अहो मगवंत | उसकी जिन बचन यथातथ्य परिणमें ( 

उत्तर-हां गौतम परिणमें । 

इस तरह शुद्ध भाव से सत्र ज्ञान की यथा विधि भक्ति करते 
हुये उत्कृष्ट रसायन आवे तो तीथकर गोत्र की उपाजना करे | 

लञ भक्ति तो प्रवचन के अभावक पुरुषही कर सकते हैं, इसलिये 
प्रवचन प्रसावना का आगे बणन करने की इच्छा से इस प्रकरण की यहां 


समाप्ति की जाती है । 


परम पृज्य श्री कह्दानजी ऋषिजी महाराज की सम्प्रदाय के 
बाल ब्रह्मचारी शास्त्रोद्धारक जैनाचार्य श्री अमोलक ऋषिजी 
रचित परमात्म मांगे दर्शक नामक ग्रन्थ का “सूत्र 
भक्ति ” नामक बीसवा प्रकरण समाप्त 
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के त्मने नमः ८7%) 
ट्ैर ॥ ओरीपरमात्मनें नमः ॥ 

टन न 

0 और 2 

. ७ ०४७५:49क ५ ०४20: 4४ ७ ० 


प्रकरण-इकीसवाँ 


“प्रवचन-प्र भावना | 


+ बचन-प्रधान वचन, अर्थात्‌ श्री तीथंकर भगवान के तुल्य 
ज्ञान और अतिश्नय का धारक दूसरा कोई भी नहीं होता हे 
कि जो ऐसे बचन उच्चारण कर सके, इस लिये जिनराज के 
बचन ही ग्रमचन कहे जाते हैं। और उक्त अबचर्नों के 
आधार पर जो धर्म माग चालू होता है, वह जेंन धर्म यानी जेंन मागे 
कहा जाता है। अस्तु तीर्थंकर परमात्मा के मार्गलुसारी सज्जनों को 
प्रचन की प्रभावना यानी सर्वतोमुखी उन्नति करना ही चाहिये । क्योंकि 
परमात्म पद प्राप्त करने का सब से श्रेष्ठ उपाय, प्रवचन प्रमावनादी ह। 


८ “ प्रभावना 
यह प्रवचन की प्भावना आठ प्रकार से होती ह।-१ प्रवचन 
२ घर्म कथा, हे निरफवाद, ४ त्रिकालज्न, ५ तप, ६ प्रत, ७ विद्या, और 
८ कवित्व । इनका जग दिस्तार से वणन करत ८ 
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१ प्रवचन-प्रभावना” 

परमात्मा ने मोक्ष प्राप्त करने के चार (ज्ञान-दर्शन-चारित्र और 
तप ) उपाय बताये हैं, इन में प्रथम पद ज्ञानकी दिया गया है | इसलिये 
प्रवचन प्रभावना करने का पहिला उपाय ज्ञान ही है, अतः प्रवचनोन्नति 
इच्छुक सज्जनों को सर्व प्रथम तो शुरु आदि गीतार्थों के पास जेन धर्म 
के जिस काल में जितने जाद्र होवें उन सबका यथाबुद्धि विस्तार के 
साथ स्वयं अभ्यास करना चाहिये । पश्चात्‌ अपने अनुयायी जनों को- 
संसारियों के तो स्त्री पुत्र आदि कुठुम्ब एवं मित्र, मुनीम, गुमास्ते, दास, 
दासी आदि और साधु के शिष्य, प्रशिष्य आदि--बडी छूगन के साथ 
जैन शास्त्रों का अभ्यास कगना चाहिये। तेसे ही शाखत्र थोकड़े स्तवन 
सज्ञ्ञाय वगेरह-जो गुणानुगग संवेग वैराग्य रम से पूर्ण भरे होर्वें-उनका 
भी अभ्यात्त करे करावे । इस तरह ज्ञानात्मा में रमण करने से स्वा- 
भाविक ही अंतःकरण के पवित्र हो जाने पर सम्यकत्व आदि गुण आत्मा 
में आते हैं और जेन धर्म की दृढ़ आस्तिकता 'होती है । 


२ धर्म कथा-प्रभावना ” 


प्रवचन की प्रभावना करने का दूसरा उपाय धम कथा यानी 
व्याख्यान करना है । ऊपर क प्रमाण जो स्व शाख्रों के ज्ञाता हुए 
और भम में आस्तिक बने हैं, उनको उचित है कि उस ज्ञान का दान 
अन्य को भी दें, आस्तिक बनावें । इस प्रकार ज्ञान देनेका मुख्य उपाय 
भरम कथा ही है। इस लिये कथा कहने वाले वक्ता और सुनने वाले 
श्रोता के 





4 9 

'वक्ता के गुण 
-प्राज्ञ) प्राप्तसमस्तशास्त्रहदय॥ प्रव्यक्तलोकस्थिति३ 
प्रास्ताश३ प्रतिभापर। प्रशमवान्‌ प्रागेवदत्तोत्तर: 
प्राय; प्रश्नसहः प्रभु। परमनोहारी परानिंदया 
ब्रयाइम्म कथा गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिशक्षर; 
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अथ-चुद्धिमान, सर्व झास्धों के रहस्य का जानकार, लोक मर्यादा 
का पालने वाला, किसी भी प्रकार की आशा-चांछा रहित, प्रतिभाबान्‌ , 
उपश्ान्त ( श्षमावंत ), प्रश्न करने के पहिले ही उच्तर देसकने बाला, प्रश्नों 
का सहने वाला, प्रशु-समथ हो, पर की निंदा न करके परिषद का मनहरण 
करने वाला, गुणों का निधि, स्पष्ट और मिपष्ट बचन बोलने वाला-ऐसा 
गुणवान्‌ सभा का नायक हो, वह धर्म कथा करे | 


४ श्रोता के गुण ” 


भन्‍्य; कि कुशल ममेति विमृशन्दुःखाद भारां भीतिबानू | 
सौख्येषी श्रवणादिदुद्धिविभव; श्रुत्वा विचार्य स्फुटम्‌ ॥ 
धम शर्मकर॑ दयागुणमय युक्‍त्यागमामभ्यास्थितम्‌ | 
गृहन्धमंकथा श्रतावधिक्ृत: शास्यों निरस्ताग्रह; ॥ 


अर्थात-जिसको अपने हित की परम अभिलापा हो, जो अपने 
कल्यान की बात समझता हो-विचार कर सकता हो, जिसे संसार के दुःख 
का डर हो, मोक्ष प्राप्त की इच्छा हो, शास्त्र श्रवश करने में चतुर हो, 
सुनी हुई में हेय ( त्यागने योग्य ) ज्ेय ( जानने योग्य ) उपादेय 
( आदरने योग्य ) का निर्णय करने की सामथ्य रखता हो, दयामय परम 
धरम का ही आराधक हो, दूराग्रही कदापि न हो, इत्पादि गुण संयुक्त नो 
होता है, उसेह्दी ज्ञान दान देना योग्य हे । 
धमम कथा करने की विधि टाणांगजी सत्न में इस तरह से कही हैः- 
“चउविह कहा पतन्नता तंजहा-अक्वेवणी, 
विक्खेबणी सर्वेगणी, निल्बेगणी | 


१ ' अक्खेवणी ” धर्म कथा उसे कहते हैं, जिसका आधेप यानी 
स्थापन श्रोता गणों के हृदय में हबहू होवे | इमके चार तकार हैं। ( १ ) 
वक्ता का कर्तन्प है कि ओताओं को प्रथम तो साधु का आचार, पंचा- 
चार, महाजदादि प्रवृत्ति का वर्णन विस्तार से मुनाबे, जिसे सुनके श्रोता 
संयम ग्रहण करने में समर्थ बनें । 
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“नो दुःकर्मग्रवृत्तिनकुयुवतिसुतस्वामिद्र्वक्यद; खम्‌ | 
यजादौ न प्रणामोउइशन वन बन स्थान चिंता न चेव ॥ 
ज्ञनाप्ति लेकि पूजा प्रशम सुग्व रति; प्रेत्यमोक्षाद्वाप्ति: । 
श्रामण्य 5 मी गुणा; स्थुस्तदिह्ठ सुमतय स्तन्नयत्न कुरुध्बम्‌ ॥ 


मृनिराज किसी भी प्रकार के दुष्कर्म-कुकर्म में कढाचित्‌ प्रशवत्त 
होते ही नहीं है। न उनके स्त्री पुरुष स्वामी सेवक हैं, कि जिससे दुबरक्य 
कु बचन कहने सुनने का प्रसंग आवे। न वे महाराजादि किसी को 
कभी नमस्कार ( सलाम ) करते £ । न उनको खान पान वद्र स्थानादि 
की कदापि चिता होती है क्योंकि विरक्त हैं, और विरक्तों क्रो कुछ कमी 
नहीं है । और जो सदा अपूर्च अपूर्य ब्लानानन्द में रमते हये सर्व जगत 
के बन्दनीय पूज्यनीय हैं। प्रणम सुख में ही अभिरुचि रखते हें । 
इत्यादि इस लोक में सुख भोगते हैं, और देह छटे ( मरे ) वाद स्वर्ग 
मोक्ष के सुखों के भोक्ता होते हैं। इस भांति महान सुख जिनदीक्षा में 
हैं, इसलिये अहो बृद्धि बन्तो ! तुम रत्नत्रथ रूप जो जिनदीक्षा हैं; 
उसे ग्रहण करने का-साथधु होने का उद्यम करो | इस प्रकार उपदेश देने 
पर भी अगर कदाचित्‌ दीक्षा लेने के भाव नहीं हुए तो भी साधुओं पर पृज्य 
बुद्धि तो उत्पन्न होवेगी ही । क्‍योंकि जन साधुओं का कहना और करना 
एकसां है, ऐसा दुष्यर आचार अन्यत्र कहीं भी नहीं है । २ कितने ही 
वक्ता पण्डिताई का ढोंग जमाने के लिए पट्द्रव्य आदि का सह्ष्म उपदेश 
पहिले से ही करने लगने हैं। अतः कितनेही श्रोताओं की समझ में नहीं 
आने से थे सुनते सुनते उद्विग्नसे होजात ह और व्यवहार प्रवृत्ति से 
बाकिफ नहीं होकर कोरे धर्म के घोरी बनकर व्यवहार ब्रिगाड देते है 
एय कमी कभी धर्म को छजाने जेसे कर्तव्य करते हैं| इस लिये वक्ताओं 
को उचित है कि--प्रथम व्यवहार मांग में प्रवर्तन की आडेश द्वारा नहीं 
परन्तु उपदेश द्वार रीति नीति बतावें। तथा अम्ुुक काम करने से हतना 
पाप लगता है, और यदि वही काम अमृक्त तरह से करें तो इतने पाप से 
जास्मा बच जाती 2. इत्यादि व्यवहार की प्रवृत्ति बताता हुआ आप भी 
बाप ये चच जाता है और ओोठा भी ममझ जाते 3। और जो कोई 
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वक्ता होना चाहता हो, उसे उपदेश करने की पद्धति बतावे। और 
श्रोताओं को सभामें केसे प्रवतना सो भी वतावे । अग्युक पाप करने से 
अम्मुक कुगति होती है, और पाप से आस्सा शुद्ध करने की अमुक रीति 
है, इस तरह व्यवहार मार्ग की शुद्धि करावे। (३) चक्ताओं को बोध 
कस्ते वक्त बहुत ही सावधानी रखने की जरुरत है, क्योंकि सभा में 
किसी को सी आनेकी मनाई नहीं होती है, इस लिये हर एक तरह के 
और हर एक मजहब के छोग आते हैं, अत एवं ऐसे ढंग से उपदेश देना 
चाहिये ताकि उनका मन भी न दु/खे और उनका समाधान भी होजाय 
तथा वे जो भ्रश्न धार कर आये हों उनका आश्रय बाने वालों की मुख 
मुद्रापर से जाने एवं उपदेश द्वारा ऐसा समाधान करे कि फिरसे उनको 
प्रश्न पूछने की जरुरत ही न रहे । और कदापि कोई प्रश्न पूछेमी तो 
उसे ऐसे मार्मिक शब्दों से उत्तर देवे कि--जिस से पृच्छक के रोम रोम 
में वह बात ठसती चली जाय; खुश हो जाय, चमत्कार पा जाय | (४) 
जितेश्वर का मार्ग एकान्त नहीं है, परन्तु स्याहाद है। इस बात को 

वक्ता पूर्ण लक्ष्य में रखकर उपदेश करे, कि जिस से किसी की पकड़ में 
नहीं आवे ! और ऐसी सरलता के साथ प्रकाशे कि जिस में किसी मत 
की निंदा रूप शब्द नहीं आयें, किमी तरह विगेधी पना मालूम नहीं पड़, 

और श्रोताओं के मन में ठम जाय कि इन का कहना सत्म हैं। यह 

आक्षिपणी कथा के चार प्रकार कहे | 


(२) “पिक्खेवणी ”-जो न्‍्यायमार्ग को त्याग कर अन्याय मार्ग 
में प्रवृत्ति करता हो, उसे पुनः न्याय मागे में विक्षेप यानी स्थापे मो 
विक्षेपणी कथा कही जाती है । इसके चार प्रकार हैं- (१) प्रायः सर्व वक्ता 
अपने मतकी ही प्रशंसा करते हैं, वे अपने मत का ही बन दसरें को 
देते हं। अस्तु अपने मत पर दूमरों, की रुचि जगे, 'बेसी कथा करने की 
भगवान ने यह रीति बताई है कि--अपने मतका ज्वान प्रकाशते समय 
बीच बीच में दूसरों के धर्म के भी चुटकले छोड़ता जाय, कि जिम 
से अन्य मतावलम्बी समझें कि अपने मजहब जेंसी बातें इनके धर्म में 
भी हैं, (२) किसी वक्त अन्य मतावलूम्बियों की अधिक मसंग्ब्या में 
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उपस्थिति हो तो सदृगुण, त्याग, वेराग्य की बढाने वाली उनही के 
सजहब की बातें उनको सुनावे और बीच बीच में अपने मजहन का 
स्वरूप भी थोड़ा भोड़ा सुनाता जावे, जिस से वे समझें कि जेन मठ 
ऐसा चमत्कारी है । इस से उनको जेन धरम की विशेष वातें सुनने 
की अभिलापा जगे और अचसर आए ग्रहण मी करें (३) धर्म करो 
'धर्म करो की पुकार तो प्रायः सव ही वक्ता करते हैं, परन्तु जहां तक 
लोग पाप कार्यों के स्वरूप को नहीं समझेंगे, वहां तक उसे छोड़ेंगे भी केसे 
और धर्म भी कैसे करेगें ! इसलिये बक्ताओं को उचित है कि-ओताओं 
को पाप या मिथ्यात्व का स्वरूप स्पष्टतया बताकर उससे ग्राप्त हुये फल 
को बतावें जिससे उनके अंतः करण में जान पड़े कि पाप ऐसा दुःख 
दादा है, इसे नहीं करना चाहिये (४) परन्तु पाप खोटा है, दुःख 
दाता है, ऐसा एकान्त मी निकम्मा गिना जाता है, क्‍योंकि पाप के 
बिना संसार का निर्वाह होना मुश्किल है। एकांत पाष की निंदा करने 
से कदाचित श्रोता भड़क मी जॉय इसलिये पाप के कार्य्यों का प्रकाशन 
करते हुए बीच बीच में धर्म के कार्य मी बताते जांय., कि विवेक पूर्वक 
काये करने से कर्म नंध कम होता है आदि आदि | इस प्रकार श्रवण 
करने से श्रोतांगणों की इच्छा पाप से हटकर यथा शक्ति धर्म करने की 
अवञ्य होती है | यह निक्षेपणी कथा के घार प्रकार हैं | 


(३) “संवेगणी”-सद्भोध करने का मुरूय हेतु यही है कि भोता- 
ओं के हृदय में वेराग्य स्फुरित हो | इसके चार प्रकार हैं;-( १ ) सच्चे 
वेराग्य कां कारण वस्तुकी अनित्यता का ज्लञान ही हे । जो जो वस्तु 
दृष्टिगत होती हैं; वे सब अनिन्य ही प्रत्यक्ष से दिखती हैं; अर्थात्‌-ध्षण 
क्षण में उनके स्त्रभाव का परिवृतन होता ही रहता है ( ऐसा पका निश्चय 
करावे ) और धम ही नित्य है, सुखदाता है, परन्तु धर्म की ग्राप्ति होना 
“बहुत ही मुश्किल है, सो बतावे। इन बातों से श्रोताओं का मन संसार 
की बातों से हट कर धमम की तरफ लगेगा, (२) दूसरा वराग्य का 
कारण सुख की इच्छा और दुःख का डर भी है। इसलिये देवलोकों के 
सुख का वर्णन करके कहे कि यह अच्छी करणी दान आदिक का फल हे, 





और नके के दुःखों का बणन करके कहे कि यह खराब करणी पाप का 
फल है, जिसे सुन कर जिज्ञासु नर्क के हःख से डर कर पाप को छोड़ें और 
स्वृग मोक्ष की इच्छा से धर्म करने में प्रवृत्त होवं, ( ३) तीमरा वराग्य 
भाव में हरकत करने वाला कुटम्बियों का स्नेह हैं। इसलिये श्रोताओं 
को स्वजनों का मतलचीपना समझा कर उन पर से ममनन्‍्च भाव क्रम 
करावे और सत्संग से वेगग्य की वृद्धि होती है, इसलिये सत्मंग का गुण 
बताकर उममें संलग्न करे । (४) चौथा बेगग्य का कारण पुद्ठलों से 
ममत्व का त्याग हे । इसलिये प्ुद्वलों का स्वभाव जो मिलने बिछुड़ने 
का है; तथा अच्छे के बुरे और बुरे के अच्छे होने का हे, सो बतावे । 
और भी पुठ्ललों से ममत्व करने वाला पूदगलों को छोड़ते समय अतीब 
दुःखी होता है, तथा जो पुद्गल स्वयं ही उमका त्याग करें तो भी चढ़ 
ममत्वी दुःखी होता हे, परन्तु पुद्ूगल दुःखी नहीं होते हैं, इत्यादि 
समझाकर उन परसे समत्व कम करावे । और ज्ञानादि गुणों की अखण्डता 
अविनाणशीपना बताकर ज्ञानादि गशुणोंक्रा प्रेमी चनावे । यह संवेगी कथा 
के चार प्रकार कहे । 


(४) “निन्वेगणी ” धर्मकथा का ग्रुख्य हेतु यह है कि-संसार 
के परिभ्रमण से जीवों को बचाना । भर अमण बढ़ाने के मुख्य हेतु 
कम हैं, वे कम चार तरह भोगे जाते हैं;:-( १) कितने ही ऐसे अशुभ 

प्र हैं, कि लिनके अशुभ फल इस ही भव में ्राप्त हो जाते हैं, जेंसे 
मनुष्य को मारने वाला मृत्यु दण्ड पाता है, झठेकी जवान काटलेते हैं 
चौरों को अंध क्रप में बंद कर देने हैं, व्यमिचारी गर्मी के रोग से सड़ 
सड कर मरजाता हे, विशेष ममत्व रखने से घन कुटम्ब्र का गुलाम हो 
माग मारा फिरता है, इत्यादि (२) कितने ही शुभ कम भी ऐसे हैं, कि 
जिनके फल इस ही लोक में मिल जाते हैं, जेसे-नाधु आदिक उत्तम 
प्राणी जो हिंसा नही करते हैं, वे सर को प्रिय लगते हैं, चेंदनीय पूज- 
नीय होते हं। जो झूठ नहीं बोलते हैं, उनके बचन सर्च मान्य होने है । 
चोरी नहीं करते हैं, वे सर के विश्वामपात्र होते हैं, निम्वार्थ होते है । 
अ्ग्नच्य पालने हैं, शरीर से और चूद्धि से प्रबल होते है, निर्ममन्ध रहते हैं, 
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सदा सुखी रहते हैं । इस प्रकार प्रत्यक्ष तः शुभ कर्म के फल इस भव के इस 
ही भव में भोगते दृष्टि आते हैं, ( ३ ) अगर पू पृण्योदय से इस जन्म 
के किये हुये कुकम॑ के फल इम भव में उदय नहीं आवें तो यों नहीं 
समझना कि वे सब ब्यर्थ गये; क्योंकि किये हुए कम का फल भोगे 
बिना कदापि छुटकारा नहीं होता है | इसलिये उन अश्चुभ कर्मों का फल 
भोगने के लिये मर कर तियेच आदि कुगतियों में जरूर ही जाना पड़ेगा 
(४) तेसे ही जो शुभ कर्म करते हैं, और कदाचित्‌ पूर्च पापोदय के 
द्वारा दुःखी दृष्टि आते हैं तो ऐसा नहीं समझनाकि वह पुण्य कम व्यर्थ 
गया हे, वे शुभ कर्म के कर्ता भी आगे को मनुष्य देव आदि उत्तम गति 
में जाकर उसका फल जरूरही प्राप्त करेंगे | यह निव्वेगणी कथा हे । 


ठाणांगजी सत्रानुसार यह धर्म कथा यानी व्याख्यान करने की 
रीति बताई गई है। थम के प्रभावक्र सज्जन जहां विशेष मनुष्यों का समूह 
एकत्र-एक स्थान पर जमा हुआ ठेखते हें वहां जाकर द्रव्य क्षेत्र काल 
भाव अनुसार विचक्षणता से सर को प्रिय लगे और सब का स्पष्टतया 
समझ में आवे-ऐपी भाषा में स्याद्वाद शैली युक्त निशेकित भाव से 
धर्मोपदेश-ब्यारज्यान-सद्भाषण करते हैं, जिमसे धर्म की उन्नति-प्रभावना 


होती है । 
“ निरफवाद प्रभावना ” 


जो धर्म हम लोगोंने परीक्षा पूर्वक ग्रहण किया है और अपना 
तन, मन, धन जिसके रमपंण कर दिया है, उसका अपवाद-निंदा या 
हीनता किसी भी तरह से होवा देखे तो धर्मात्मा उसे कदापि सहन नहीं 
कर सकते हैं | दरएक उपाय से उस अपवाद को निवारण कर पूर्ण ज्योति 
से प्रकाश मान करना, यही बीर पुत्रों का कर्तव्य है | धर्म का अपवाद 
चार तरह दूर करना चाहिये-- 


( १ ) अन्य मतावलम्बियों के परिचय से, अन्य मतावलम्बियों 
के शास्र पठन से या उनके ढोंग चमत्कारी कार्य देखने से तथा स्वमत 
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के गहन ज्ञान के शास्त्र पढने सुनने से, स्वमत के किसी साथ आदि का 
अयोग्य कृत्य देखने से, धार्मिक जनों पर संकट पडा देखने से, 
अगर किसी के परिणाम जैन धर्म से चलित हुए हों, और अपने जानने 
में आबे तो अवश्यही उमे समझावे कि--अन्यमतियों में जीवाजीव का 
यथार्थ ज्ञान न होने से उनकी करणी निरथक है । मबच् कथित शास्रद्दी 
प्रमाण माने जाते हैं, अन्यक्रतः नहीं। इसलिये अन्यमतावलम्धबी 
के बचन सर्व मान्य नहीं होते हैं। ढोगों से मोक्ष नहीं मिलता है, ढोंग 
तो अनंत बार जीव कर आया हे, परन्तु उनसे प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, 
मोक्ष तो आत्म साधन से है, केवल ज्ञानी के कहे हुये चचन छत्नस्थ के 
ज्ञान में धीरे धीरे आयेंगे, एक दम हताश होकर घवराना नहीं चाहिये । 
कर्मोंकी गति विचित्र है, पूर्व के पाटी भी कर्म का धक्का लगने से गिर 
जाते हैं; तो अन्य सामान्य प्राणी का तो कहना ही क्‍या है $ दूसरे की 
हानि देख अपनी हानि कोई भी सुज्ञ पुरुष नहीं करेगा। सुख दुःख 
कर्मों की छाया है, धर्मी अधर्मी सर्ग पर पड़ती है । और दुःख है सो 
ही दुःख क्षय करने की औपधि हे, अर्थात्‌ दुःख को समभाव पू्ेक भोग- 
ने से ही दुःख दाता अशुभ कर्म का नाश होगा | और तब ही सुख की 
प्राप्ति होगी | इत्यादि सद्चोध से उनके चिच्तका समाधान करे एवं पुनः 
धर्म मार्ग में स्थिरीभ्ृत करे । 

किसी क्षेत्र में स्वधर्मियों का पराक्रम थोड़ा ओोवे और उन्हें कीई 
अन्यमती संकट में डालकर जबरदस्ती से या किसी प्रकार का लालच 
देकर धर्म से भ्रष्ट करता होवे, संकट में डालता होवे, और यह वात 
अपने जानने में आवे और खुद उस अपवाद को निवारने में समर्थ होने, 
स्वर्मी को धममं में स्थिर स्थापने समथ होगे, तो शक्ति से जैसे बने 
बसे उसे अपने धम में स्थिर करे । <दि आप समथ ने हो और दसरा 
कोई समर्थ अपने जानने में हो तो उसके पास आप जाकर उनसे 
समझाकर, स्वधर्मी को सहाय दिलाकर, उमे धर्म में स्थिर करें- 
अपना धर्म दिपावे । 


( ३ ) कोई मिथ्या मोह के उठय से, मिथ्या बान के पराक्रम 
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से मिथ्याभिमानी बन कर मिथ्या धर्म की बृद्धि अनेक के उपायों से सदू- 
भर्मियों को भ्रष्ट करने में प्रबृत्त हुआ हो और उसको हटाने की अपने में 
शक्ति होवे तो किसीन किसी प्रकार उसे हटावे । जहां तक अपना संबन्ध 
पहुँचता हो वहां तक कोशिश कर मिथ्यात्व का जोर कम करे, जेन 
धर्म की उन्नति करे। 


( ४ ) कोई मिथ्यात्वी कुत॒कंबादी छल कपट का भरा हुआ, 
सरल स्वभाबी झुनिवर को छलने आवे और आप जान जाचे तो झुनिवर 
को संकेत से चेताकर होइ्यार करे | तथा वह अगर मर्यादा उछंघन कर 
विवाद करता हो तो आप उससे विवाद कर यथोचित रीति से हरावे । 
सुपक्ष स्थापित कर कुपक्ष का निराकरण करे। इत्यादि प्रकारों से जन 
धममं पर आते हुए अपवादों का निवारण करे | धर्म की उन्नति करने में 
अपनी शक्ति विलकुल॒ही छिपावे नहीं, कदापि पीछा हटे नहीं । 


त्रिकालक्ञ प्रभावना । 


धर्म की उन्नति का म्रुख्य हेतु ज्ञानही हे। संसार में बहुत 
काल से ऐसी प्रथा चली आरही हे कि जहां चमत्कार वहां नमस्कार । 
जेन शास्त्रों में चमत्कार का कुछ टोटा नहीं है, और केवल ज्ञानी सर्चज्ञों 
के बचन कदापि मिथ्या होते नहीं हे । जंबुद्ीप प्रज्ञप्ति चन्द्र प्रज्ञप्ति 
स्तये प्रज्ञप्ति वगैरह सत्रों में खगोल भूगोल विद्या का, भूत भविष्य 
वर्तमान के शुभाशुम एवं लाभालाभ सुख दुःख वगेरहके ज्ञान का कथन 
है। उक्त ज्ञान का अधिगम शुरु आम्नाय से यथा विधि करे | परन्तु 
यह विद्या गंभीर साइसिक दृढह श्रद्धालु इत्यादि गरुर्णों का धारक हो व 
ग्रहण कर सकता है; क्योंकि इस विद्या का पात्र होना बहुत ही झुशकिल 
है। यह विद्या जहां तहां प्रकाशित नहीं की जाती है, यह्द तो दीक्षा 
आदि कोई मोटा उपकार का कारण होवे या साधु आदि तीर्थों पर 
या धर्म पर कोई महा संक्ट प्राप्त होने का मौका हो उसे निवारण करने 
आदि महा कारण शिर पर आपड़ने से प्रकाशना पड़े तो, प्रायश्रित्त ले शीघ्र 
ही शुद्ध होवे । 
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७ “ तप प्रभावना 


जन प्रवचन की प्रभावना करने का अति उत्तम और विश्ञाल मार्ग 


विश्वुद्ध तपहदी है, क्योंकि जन धर्म जसी तप की निर्मेलता निरालम्बनता 
अन्य पंथ में नहीं है । अन्य मती तो तप का नाम धाग्ण कर कई रात्रि को 
खाते हैं, कई पहर दो पहर ही भूखे रहकर फिर माल मश्ाले खाते हैं, कई 
अनन्त जीवों का पिंड कंद मूल आदि का भक्षण कर तप समझते हूं, 
ऐसे अनेक तरह के ढोंग चल रहे हैं | इस प्रकार के कायर लोग जैन मार्ग 
के उपवाम अठाई पक्ष खमण सास खमण आदि का नाम सुनकर चकित 
हो जाते हैं। और कितनेही नास्तिक तो इस वात को स्वीकार ही नहीं 
करते हं-गुप्त आहार करने आदि का दोष-कलंहक लगाते हैं। परन्तु यह 
जानते नहीं है, कि-जैन मार्ग में पोल विलकुल भी नहीं है; क्योंकि 
प्रथम तो तप करने वाले आत्मार्थी होते हैँ, वे इस छोक का किसी 
प्रकार का छालच नहीं चाहते हैं, दमरे विशेष तप धारी को भोग्य पदार्थ 
से सवेधा अलग ही रखते हैं, और उनके ढशनार्थी हर वक्त बनेही रहते 
हैं। और लोकोक्ति भी है कवि * नहाये के बाल और खाये के गाल छिपे 
नहीं रहते है” । इत्यादि कारणों से जैन मार्ग में विलकुल पोड नहीं चलती 
है । जो फक्त कर्मा की निमराथ तप करते हैं, वे कदापि किसी प्रकार का 
दोप नहीं लगाते हैं, यह निश्रण जानना | ऐसा जैन धर्म का उग्र घोर 
तप देखकर लोग चमत्कार पार्वे, जिससे जन धर्म की प्रभावना होवे। 


& “ व्रत प्रभावना 

ब्रत धारण करना, यह भी धर्म की प्रभावना हैं; क्योंकि ममस्य 
का त्याग करते से ही वत होते हैं । अपने को स्वतंत्र तथा प्राप्त हुई बग्तुओं 
का भोगोपमोश नहीं करना ही बड़ा भारी व्रत है । ऐसा करने से भाच 
से तो महा कमर की नित्रग होती है और द्रव्य से छोग देख कर 
चमत्कार पाते हैं, कि धन्य है, जो स्वतत्रतया प्राप्त वस्तु मी नहीं मोगते हैं, 
मनकी सासते है | इस तरह के बतों से धरम की प्रभावना होती है| जब 
कि अन्यमत्त में ब्रद्यच्य अन्नत्याग बगग्ह एक आध बत धारण करते 
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वाले भी बड़े पूज्य होजाते ह तो जो अहिंसा आदि पंच महात्रत धारण 
करने वाले हैं, वे जगत में पूजे जावें एवं धर्म दिपावें, इस में आश्रय ही 
क्या हे ? तेसे ही भर जवानी में इन्द्रियों का निग्रह करना, बड़े बढ़े 
अभिग्रह धारण करना, कायोत्सग, मौन, लोच, आतापना ( छये के ताप 
में रहना ), अल्प उपधि, विग्यत्याग वगेरह क्रिया काण्ड साधुजी 
करते हैं । तेसे ही श्रावक भी सजोड़े ब्रह्मचय, रात्रि में चार ही आह+र 
का त्याग, सचित्त का त्याग, गाली देने का त्याग, रुपये पर एक आना 
से अधिक लाभ उपाजने का त्याग, वगैरह अनेक प्रकार के नियम धारण 
करें, उन्हें श॒ुद्ध उत्साह भाव के साथ पालें, संकट के समय ब्तका निर्वाह 
करें, देव मनुष्य आदि के चलाये भी नहीं चलें, ब्रत भंग नहीं करें इत्यादि 
प्रकार से त्रत धारण और उसके निर्वाह की दृढ़ता देखकर अन्य लोक 
मन में चमत्कार पाते हैं कि देखो इन में केसे त्यागी वैरागी हैं, केसे केसे 
कठिन ब्रत धारण करते हैं, और केसे कठिन वक्त पर भी लोभ ममत्व 
का त्याग कर लीहुई प्रतिज्ञा निभाते हैं, आत्मा वश में रखते हैं | इन्हें 
धन्य है, इनका जन्म सफल है । ऐसा अपन भी कुछ करें | इस तरह 
धरम बृद्धि और प्रभावना करें | 


७ “ विद्या प्रभावना 


विद्यास्जानना व जानकर प्रकाश करना, इसे विद्या कहते हें | 
वह अनेक तरह की होती है-जेसे रोहिणी, प्रञ्नप्ति, परशरीरप्रवेशिनी, 
रूप प्रावर्तिनी, गगन गामिनी, अदृश्य बगेरह, तेसेही मंत्र शक्ति, अंजन 
सिद्धि, ग्रुटिका सिद्धि, रस सिद्धि, इत्यादि अनेक विद्या पहिले प्रचलित 
थी। विद्याधरों और लब्धि धारी म्ुनिराजों को ये शक्तियां ग्राप्त होती 
थीं, जिम से वे समय पर विद्या का प्रयोग कर जेन धर्म की कीर्ति 
दिग्‌ दिगंतर में फेला देते थे, और बड़े बड़े इन्द्रों को थरथरा देते थे | 
ऐसे शक्ति के धारक हो कर भी ऐसे गंभीर होते थे कि कोई जान भी 
नहीं सकता था कि यह ऐसे करामाती हैं, क्‍योंकि वे केवल धर्म का 
लीप होते देख उसके उदय करने को उनका ग्रयोग करते थे, अन्यथा नहीं। 
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और प्रयोग के पीछे ग्रायथ्रित्त ले शीघ्र शुद्ध हो जाते थे, इस वक्त इस 
प्रभाव की लुप्तता हुई दिखती हे । 


* कवि प्रभावना / 


कवित्व शक्ति भी एक विचित्र शक्ति 8 । कहते हैं कि-जहां 
नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि/। इतनी महान शक्ति कवियों की गिनी 
जाती हैं | सत्य भी है कि अर्थात्‌ स़र्य तो मात्र स्व क्षेत्र में अढाई द्वीप 
के अच्दर ही प्रकाश करता है और कवि तो नर्क स्वगे मोक्ष तक की 
कथनी कविता में कर देता हैं। फितने ही छवियों ने तो कवित्व शक्ति 
के द्वारा अनेक अगक्य कार्य भी सहज में ही कर दिखाये हैं । इस बात 
के अनेक दृष्टान्त इतिहास परंपरा से चले आरहे हैं, इस वक्त भी लोगों 
को शास्त्र की अपेक्षा ढाल चौपाई आदि कविता सुनने का शौक ज्यादा 
होता है। कविता में किया हुआ बोध बहुत असर करने वाला होता है, 
जीघ्र ममझ में आता हे, साधरण जन त्याग वेराग्य शीघ्र ग्रहण करते हैं । 
कवित्व शक्ति अभ्याम से तो कम प्रगट होती हे परन्तु इसमें पूर्वोपार्मित 
पृष्य की बहुत अपेक्षा है । प्राकृतिक शक्ति बाले की कविता में जैसा गूढ ज्ञान 
का चमत्कार वे अलोकिकर ऋब्दों का समावेश होता है, बसा क्रत्रिम में 
होना मुठकिल हे । जिनको प्रकृति की तरफ से कवित्व शक्ति का आर्थीवाद 
मिला हैं, उनको उचित्त है कि-अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जानेदें। 
तथा उन्हें कुमाग यानी विपय कपाय की वृद्धि एव निंदा विकथा का 
पोषण करने वाली कविता नहीं करनी चाहिये। उत्तम पदार्थ तो उत्तम 
स्थान पर लगाने सेही शोभा पाता है, और उमझी प्राप्ति का सार गिना 
जाता हैं| इसलिये कवियों को योग्य है कि तीयैफर, सिद्र, साथु, साध्वी, 
आवक, श्राविक्रा, सम्पऋूदष्टि आदि मत्पुरुषों के गुणानुवाद की कविता 
ढाल चौपाई व्गरह हूबहू रस से भरी हुई बनायें | तेसे ही-दया, क्षमा 
शील, सतोष, आदि सदगुण की दशने वाड़ी और हि्ता आदि पाव का 
दुःख दायक स्वरूप बताने वाढ़ी छावणी आठि कविताएँ बनायें । जिनका 
पठन, श्रवण, मनन करने से बहुत जीव सदबोध पार्चे, धर्म मार्ग में आएं, 
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वैराग्य ग्राप्त होवें, त्वाग-नियम कर धर्म बढ़ावें, तन सन धन से भर्म 
दिपावें, और अन्यमती कवीश्वर एवं विद्वान श्रवण पठन कर चमत्कार 
पावें कि इस जेन धर्म में भी ऐसे ऐसे विद्वान विराजमान हैं | इस प्रकार 
कविता द्वारा भी धर्म की प्रभावना होती है । 


हु ये आठ प्रभावना जैन शास्त्रों में एवं ग्रन्धों में कही हैं । अतएव 
जैन धर्म के प्रभावक यथाशक्ति प्रभावना द्वारा धर्म का उद्योत करें, 
अपनी शक्ति को व्यथ ही नष्ट न होने दें । 


प्राचीन जेन प्रभावक ” 


गत चतुर्थादि काछ में जैन धर्म, जो विश्व व्यापी धर्म बन रहा 

, था, उसके मुख्य हेतु जेन धर्म के प्रभावक ही थे | देखिये--( १ ) 
भर्तेश्वर चक्रवर्ती को चक्र रत्न उत्पन्न होने की और श्री ऋषभ देव 
भगवंत को केत्रल ज्ञान उत्पन्न होने की दोनों बधाइयां एक साथ मिली । 
तब केवल ज्ञान को धर्म का कारण जानकर “ धर्मस्य त्वरिता गतिः 
न्याय के अलुसार प्रथम केवल छ्वान का ही उत्सव किया | छः खंड का 
राज्य देने वाले चक्र रत्न से भी धर्म की महिमा अधिक बढाई | (२-३) 

, और भी कितनेही महापुरुषोंने नयी नयी युक्तियों से धर्म दिपाया । क्रृष्ण 
चासुदेव और श्रेणिक महाराजाने तो मानों अपना सर्वस्व ही धर्म के अर्पण 
कर दिया था। दीक्षा उत्सव आदि धर्म कार्य आप स्व्र्य अगुवा होकर, समस्त 

: सेना के साथ वेरागी के घर जाकर, उन्हें राज भूषणों से भूषितकर, पड्ढ हस्ती 
पर बेठा कर, आप सेवक के तुल्य चमर हो लकर बड़े हष से करवाया करते थे 
“” तथेव धर्म बधाई में एवं दान में क्रोडो सौनयों का व्यय कियाथा, (४) 
तैसेही जहां जहां राजा, महाराजा, शेठ साहकार श्रावक्र श्राविका तीथ्थकरों 
व मुनिराजों के दशनायें गये हैं, वे प्रायः सब के सब अपनी अपनी सच 
ऋद्धि कुठुम्ब आदि की सजाई से गये हैं । वह भी जैन मार्ग की ग्रभाव- 
नाही समझनी चाहिये, (५) तेसे ही इन्द्र महारान आदि देवता भी 
सजाई सजकर आये हैं, सो भी धर्म ग्रभावना ही जानना (६) श्रीतीर्थकर 
भगवान्‌ वर्षीदान में दीक्षा लेने से पहले क्रोड़ों सौनेये देतेथे, बह भी 
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धरम की प्रभावना ही थी | (७ )।दीक्षा का, केवल ज्ञान उत्पन्न होने का 
एवं देहोत्सग-निर्वाणका जो उत्सव होता था, सो भी धर्म की प्रभावना, 
(८ ) जहां जहां बडी और विश्ुद्ध. तपश्चर्या का पारणा हुआ वहां वहां 
देवों ने दुंदुमि चजाई और पांच द्रव्य की वृष्टि की, सो भी धर्म की 
प्रभावना, (९) तीथेकर भगवान- के ज्िगड़े की रचना, ३४ अतिश्रय 
का देखाव, ३५ वाणी के गुण] 'इत्यादि से भी धर्म की महा प्रभावना 
होती थी, (१० ) हरीकेशीवल ऋषि का ब्राह्मणों ने अपमान क्रिया, तब 
तिंदुक इक्ष निवासी यश्न देवने चमत्कार।बताया सो भी धर्मकी प्रभावना, 
(११) विष्णु कुँबार ने वेक्रय लड्ित्र के हारा लक्षयोजन का रूप.वना 
कर नमुचि विश्नको पाताल में पहुंचाया, (१२) सुदर्शन ऋषिने अपनी 
उपधि भस्मकर तथा बौद्धमति के गुरू बन श्रेणिकराजा आदि के सेन्‍्गुख 
कुधम को झूठा ठहराया, ( १३ ) सुदर्शन सेठ के लिये छली का सिंहासन 
हुवा | इत्यादि अनेक द्ष्टान्त शास्त्रों मे और ग्रन्थों में देखने में आते हैं 
कि जन धम की प्रभावना मुनि महाराज तो लब्धि से, शक्ति से, तप से, 
ज्ञान से, द्वेववाओं और श्राचकोंकी सहाय स, अनेक प्रकार करते -ही 
रहते थे-तेमे ही श्राव्रक भी भक्ति से, शक्ति से; धन से, कुडुंच से, 
दान स, पुण्य से, -तय से, महोत्मव से अनेक अप्रकार में घर्म-की 
प्रभावना करते ही रहते, थेनतेंसे बडे बड़े ,इन्द्र और ठेवता तथा 
राजा महाराजा भी भक्ति से शक्ति से धर्म की प्रभावना मदा ऋरते रहते 
थे, जिमसे जेन धर्म का आर्य खंड में,अद्वितीय प्रभाव फल रहा था, 
जिससे महा मिथ्यात्वी जन चुप होजाते थे, बढ़े बढ़े महागाजा भी धर्म 
धारण करते थे, ' चक्रवर्ती. जसे छः खंड की विभूति को स्याग कर जैन 
मुनि बनते थे। ऐसे ऐसे महान प्रभावकों के प्रताप से ही यह घर्म अब 
तक टिका हुआ है | - _ 


$ + 


६५६ चवतंम 


नस्‍स्थात का [देगेदशेन आर सदवाध' ' 


वतेमान समय में इस महा प्रभावक शम की जो दिनोंदिन हीन 
स्थिति देखने में! आती है, इसका मुख्य क्रारण झेन धर्मियों पर ई्पो 
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और आलस्य नामक महाबली शत्रुओं का अटल साम्राज्य स्थापित होजाना 
ही प्रतीत होता है। इनकी फांसी में फंस कर आज जैनी बावले जैसे बन 
गये हैं, अपनी और अपने धर्म की महा हानि करते हुवे भी जेन धमम की 
प्रभावना करना समझ रहे हैं। कितनेक जेनी इन्दरों की देवताओं की 
बगबरी करने जाते हैं, अर्थात्‌ सामान्य मनुष्य होकर मी इन्द्र बनते हैं, 
तथा तीर्थंकर के माता पिता बनते हैं, दयालु पुरुषों के नाम से छः काय 
जीवों का महा घमशान करते हैं, और इन में जैन धर्म की प्रभावना 
समझते हैं। अगर अब वतंमान काल में के किसी समर्थ पुरुष की ऐसी 
ही नकल करें, अथवा ऐसे महान्‌ पुरुष के कुठुम्ब की ऐसी नकल करें 
तो उसका इसही लोक में क्‍या फल प्राप्त होता है ? केसी उसकी 
खराबी होती हे ? इस बातपर ही जरा विचार करेंगे तो अपने मनसे 
ही समझ जावेंगे कि हम हमारे देव शुरू धर्म की प्रभावना करते हैं, या 
अपचेष्टा करते हैं । 


गत काल के समर्थ धनेश्वरी धर्मात्मा छोग, अपनी शक्ति का 
एवं घनका व्यय मिथ्यात्व का नाश करने तथा पराखंड को हटान में 
लगाकर धर्म की प्रभावना समझते थे | किन्तु इस वक्त के भोले जनी 
अपने महान्‌ पिता की मान मर्यादा छूटने में, अपने भाइयों की गर्दन 
उड़ाने में, अपने धर्म के एक अंग का नाश करने में ही धर्म की प्रभावना 
समझते हैं | एकेक बात का पक्ष धारण कर सत्यासत्य का व वीतराग 
प्रणीत स्याह्ाद मार्ग का यथार्थ विचार नहीं करते हैं । धर्म खाते में 
जमा हुवे लक्षों क्रोड़ों द्रव्य को अधर्मी एवं मांसाहारियों के भोग में 
लगाकर, अपने भाइयों को रोते तरसते देखकर आनंद मानते हैं ! और 
घर्म प्रभावना समझते हें ! 


गत काल के महान्‌ प्लुनिराज ग्रामानुग्राम विहार कर, जिनेश्वर की 
आज्ञानुसार प्नृत्ति कर, राग द्वेष का निरोध करने वाली स्यथाद्वाद मय 
द्वादशांगी श्री जिन वाणी करा सदचोध देकर, जेन धर्म को देदिप्य मान 
करते थे । किन्तु इस वक्त के मुनि महात्मा अपने धर्म के दसरे अंग की 
उत्थापना और अपनी मान्यता की स्थापना करने में ही सहोध समझते हें; 
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मानों सम्यक्त्व संयम का ठेका हमारे कोही मिल गया है। अन्य 
सबको मिथ्यात्वी ढीले पासथे बंगेरह कलंक लगाते है एवं उनकी निंदा 
करने में ही धर्म की उन्नति समझने लगे हैं | किसी से वित्राद कर कुतर्कों 
से जीत गये तो जैसे पाणी में चना फूलता है, त्यों फूल जाते हैं और 
हेंड विलों पुस्तकों में अपने नाम पर आपही शुभोपमा वाचक शब्द छपा 
कर जानते हैं, कि हमारी कीर्ति दिगदिगन्तर में फेल गई-वश इम 
अद्वितीय बन गये-हमही जैन मार्ग के सच्चे प्रभावक हें-ऐसे अभिमान में 
भर जाते हैं। इस प्रकार इस समय अनेक बातें चल रही हैं; सच का 
कहां तक वर्णन करूं ) बतम्ान का रंग ढंग देख बड़ा ही अफसोस पेटा 
होता है कि हे प्रभू ! यह एकदम ही भयक्र पतन केसे होगया १ सत्य 
के आगे पड़दा केसे पह गया ? अपनी तरवार से अपना ही अंग छेदन 
करने में केसे चातुरी मानने गे ? य्रह क्या गजब होरहा है ! सर्य से 
अन्धकार और चन्द्रमा से अड्भार चृष्टि | अर्थात्‌ जो छत के समान 
ज्ञान प्रकाश के धारक पण्डितराज-कहलाते हैं, विशेषतः वेह्दी राग द्वेप 
रूप अन्धकार की बृद्धि के कारण बन रहे हैं, और परम श्ञांत रस से 
भरपूर श्री वीतराग के जैन मांग में कलह रूप अगार की वृष्टि होरही है । 
अब्च कहियरे, इप पतन के प्रतिगेध का क्या उपाय करना * इस अंगार को 
केसे बुझाना १ इस अन्धरे को केसे भगाना ! और जो जैन प्रभावक नाम 
धारण कर जेन की पायमाली कर रहे हैं, उन्हें कैसे समझाना 

हैं शामन पति दयानिधे ! हमें सन्‍्मति दीजिये-हमारे मनमें जैन प्रभावक 

बनने की जो उत्फठा है, उसे पूण कीजिय्रे-हमें सच्चे प्रभावक् बनाहये- 

केश रूप दवाग्नि चुझआाइये-कुसंप की थाढ भगाइये-गंग ठेप की मिटाइये 

और मच्चा प्रेम / मित्ती मे मब्ब भृएस वेर मज्झ न केणड़ ” अर्थात्‌ 
/ बसुधव कुहुम्बक ” सर्च जीव मेरे कुटम्बी हैं, मित्र हैँ, किसी के 

साथ सेरा किंचित्‌ भी घर विरोध नहीं हैं, ऐसा सच्चा प्रेम उन्पन् 

कीजिये-सन जेन धर्म धररियों को एक ही श्रद्धा भील बनाइवे-आपके 

इस सच्चे पंथ में हमारे को लगाकर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान कीजिये। 

अहो वीर परमात्मा महान पिता जी ! यद्यापि हम आपके कृपुच्र हैं तो भी 
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आपको अपने 'माता पितापने के उच्च विरुद का ध्यान रखकर, हमारे सब 
दुगुणों का नाशकर, सुपुत्र के रूप में स्वीकार कीजिये ! आपके अतिरिक्त 
और कोई भी हमारा सुधार करने वाला इस समूचे विश्व में हमारे को 
नहीं दिखता है, इस लिये आपकी सेवा में अर्ज गुजारी हे और हमें पूण 
भरोसा है कि आपही हमारा कल्याण करेंगे। ' * * 


“संपके लिये दृष्टान्त”' 

“' अहो कृपानिधे ! श्री महावीर परमात्मन्‌ ! आपने अपने अनन्त 
ज्ञान दर्शने में भविष्य काल का स्वरूप जानकर अपने अज्ञुयायियों को 
संगठित करने में, स्याद्‌ वाद मत का सत्स्वरूप बताने में, शाख्रीय अनेक 
दृष्टानंत देकर समझाने में तो कुंछ कमी नहीं रक्खी ! उन बातों को हम 
जानते हैं, पढते हैं, सुनते हैं, परन्तु उनके तात्पयं-मतलूब पर अगर हम 
शान्त-निष्पक्ष चित्त से ' विचार करें तो वे अंवश्य ही हमारे हृदय पर 
असर करें। ( 

इस ब्क्त में श्रीविबाह पत्नत्ती (भगवती ) जी खत्र का दूसरे 
शतक के पंचम उद्देशका पंठन कर रहाहूँ। उस में सम्प के संबंध में एक 
अत्युत्तम दष्टान्त मेरे इष्टि गोचर हुआ है । उक्त दृष्टोन्त जेन प्रभावकों, 
को सच्चे प्रभावर्क बनाने की इच्छा से यहां प्रकाशित करता हूं । 


साक्षात्‌ द्वेवलोक के समान “तुंगीसा” नामक नगरी में अनेक 
( बहुत ) श्रावक रहते थे। वे भवन (घर), शयन, आसन, वाहन, 
प्न, धान्य, सुवंण,-रौप्य, दाम, दासी, ,गौ-बेल, महिष, ( मेंस ) अश्व 
गज, आदि क्रद्धि में सर्व जन समुदाय से अधिक थे | ऋद्धि के द्वारा 
किसी के हटाए हटते नहीं थ्रे,, दिव्य रूप तेज से शोभायमान दिखते थे ! 
नित्य अनेक सहश्र द्रव्य व्याज आदि व्यापार:/में उत्पन्न होता था | 
उनके घर में नित्य चारही ग्रकार का आहार, बहुत निष्पन्न होता थाकि 
जिससे उनके आश्रित अनेक जनों का पोषण होता था। उन श्रावक्कों ने 
जीवाजीव ( आत्म,अनात्म ) का स्वरूप जाना था, पृण्य पाप के कतंव्यों 
को समझतेथे, आश्रव, संवर, निजरा, क्रिया, अधिकरण शस्त्र, वध, मोक्ष 





अिडिजजि +_+_+--+७+ +। 
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इन ९ तत्व-पदार्थों के ज्ञान को नय, निश्षिप, प्रमाण द्वारा जान कर 
कुशल-घम मार्ग में चतुर हुये थे। उन श्रावर्कों को देवेंद्र, नरेंद्र, दानव, 
मानत्र, कोई सी किसी भी दु।सह उपाय के द्वारा भी निग्रेथ प्रवचन 
( धरम माग ) से कदापि चलित नहीं कर सकते थे । और वे किसी भी 
कार्य में सेरच, भवानी, पीर आदि किसी भी देव की कदापि महायता 
नहीं चाहते थे। निग्रेन्थ प्रचचन ( जास्र ) के ब्वान में शंका कांक्षा आदि 
दोपों से रहित निर्मल थे। जिन्होंने गासत्रों का अथे गुरू परम्परा द्वारा 
प्राप्त किया था, ग्रहण किया था। संशय उत्पन्न होनेपर सविनय पूछ कर 
निधय किया था। जिन श्रावकों की हाड की मज्जा ( तन मध्य वर्ती 
धातु ) धर्म रूप ग्रेमानुराग से मजीठ के रंग समान रंगी गई थी और वे 
अपने पुत्रादि स्व॒जन परजनों के सन्प्रुख वार्तालाप के समय बारस्वार 
यही कहते थे कि- अयमाउसो | 'णिग्गेंव पावयणे कद्धे अयथ परमद्ठे सेसे 
अणटठे ” अर्थात्‌ अद्ो आयुष्मन्तो ! इस जगत्‌ में धर्म ही सार पढार्थ 
है, धर्म से ही परभाथ-मोक्ष की प्राप्ति होगी, बाक्की धन स्वज्ञन आदि 
सब अनथ के हेतु-कुगति के दातार हैं ! वे श्रावक् प्राप्त द्रव्य का लाभ 
लेने व धमम का प्रभाव बताने के लिए अपने घर के हार सदा खुले 
( उगाड़े ) रखते थे कि किसी भी भिश्चुक को कदापि अन्ठतगय न आवे। 
वे श्रावक राजा के अंतः पुर में तथा राजा के भंडार में जाते थे, उनकी 
अप्रतीति कदापि नहीं होती थी । और वे श्रावकजी पाँच अणुन्नत तीन 
गुणव्रत चार शिक्षात्रत और भी अनेक छुटक प्रत्यागग्यान एवं अष्टमी, 
चतुदेशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि प्र तिथि के उपवास प्रोपध सम्यकू 
प्रकार से निर्दोष पालते पलाते प्रवर्तते थे, और साधु मुनिगज को शुद्र 
प्रासुक ( निर्जीव ) आहार, पानी, सूकडी, मुखवास, वेख्र, पात्र, कंबल 
ग्जीहर्ण, स्थानक, पाट, पाठछे, औयधि, भेषज, प्रति लामते-येहरते 
(देते ) बिचस्ते थे । इत्यादि धर्म एवं तप सबन्बी क्रिपा काण्ड से अपनी 
आत्माकी भावित करते हुए रहते थे | # 

» देखिये, गत काल के श्रावक्ष ऐसे ऋद्धिमान होकर भी हम 
के कैमें जानकार, दंड श्रद्धावन्त, धर्मात्मा, उदार प्रणामी थ | यह अनुरः्ण 
इस यक्त के शावकों नो भी अवध्य ही करना चाहिये। 


नर 
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उस समय श्री पाश्वनाथ स्वामी के शिष्य, स्थविर भगवान्‌ , 
जाति कुल बल रूप की उत्तमता युक्त; विनय, ज्ञान. दर्शन, चारित्र, तप, 
लज्जा लाघव गुण संपन्न; उत्साही, तेजस्वी, विशिष्ट वचनघधारी, यशवंत, 
क्रोध-मान-माया-लो भ-इन्द्रिय-निग्रही, परिसह को जीतने वाले, जीने 
की आशा और मरण के डरसे रहित यावत्‌ कुत्रिकापण जेंसे सर्व गुण 
सहित पांच सौ (५०० ) साधुओं के परिवार से परिद्वत ग्रामानुग्राम सुखे 
सुखे विहार करते हुये तुंगीया नगरी के बाहिर पुष्पवती नामक बाग में 
पधारे। यथा उचित वस्तुओं के लिये वनपालक की आशइ्डा ग्रहण कर 
तप संयम से अपनी आत्मा भावते हुये सुखे सुखे विचरने लगे। 


उक्त तुंगीया नगरी के अनेक मलुष्यों के समृह को मुनिराज के 
दरशनार्थ जाते देख श्रावक लोग आपस में कहने लगे कि अहो देवालुप्रिय ! 
पार्श्वनाथ स्वामी के शिष्य स्थविर भगवान्‌ अनेक उत्तम गुण संपन्न, 
पुष्पावती उद्यान में तप संयम से अपनी आत्मा भावते विचरते हैं । तथा- 
रूप स्थविर भगवान्‌ के नाम गोत्र श्रवण करने मात्र से ही जब महा फल 
की प्राप्ति होती हे तो फिर साक्षात्‌ दशन, बदन, नमस्कार, भक्ति करने 
से फलग्राप्ति की महानता का क्‍या कहना ! इसलिये स्थविर मगवान को 
वंदना करने को # शीघ्र चलो। इस प्रकार आपस में विचार कर सब 
आ्रावकोंने स्नान किया, मंगल पवित्र वस्र धारण किए, अल्पभार वेश 
कीमती आभरणों से शरीर विभूषित किया, और अपने अपने घरों से 
निकल कर, सव एकस्थान पर मिलकर, पांवोसे चलकर, तुंगीया नगरी के 
मध्यवीच हो पुष्पातती उद्यान के नजदीक आए। (१ ) अपने पाससे 
सचित्त बस्तुएँ सब दूर रखी, (२) छत्र दंड आदि अयोग्य अचित्त 
चस्तुएँ अछग रखी, (३) एक साडी वबस्र का उत्तरासन क्रिया ( झुखके 
आगे वख्र लगाया ), (४७) स्थविर भगवान्‌ को देखते ही हाथ जोडे, 
(५) धर्म मार्ग में मन एकाग्र किया,-ये पांच अभिगम साथ कर, स्थविर 
भयवान्‌ के सन्मुख आकर, तिखुत्ता के पाठसे यथा विधि नमस्कार कर, 
सन्मुख बेठ, सेवा भक्ति करने लगे | 


# देखिये मुनिराजों के दर्शनों का श्रावकों को कसा उत्साह होता था 
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उसवक्त स्थविर भगवान्‌ ने उन श्रावकों को और उस महा परिपद 
को चार महात्रत & रूप धर्म सुनाया। श्रावक्र व्याख्यान श्रवण कर 
बहुत हर्पित एवं संतुष्ट हुए और बंदना नमस्कार कर प्रश्न पूछने लगे- 

प्रश्ष-' सजमेण भते किंफले, तबे किंफले ! अर्थात्‌ अहो मगवन्‌ ; 
संयम्का और तपका क्‍या फल होता हे ! 

उत्तर-'' सनमेण अज्जो अणण्ड फले, तबेण बोदाण फले ” अर्थात्‌ 

(5 ० बे है ९ 
अहो आये | संयम से आश्रच् का निरोध होता है, और तप से पूर्व संचित 
कर्मों की निजरा होती है । 

प्रश्च-/जतिअं मंत्ते संबमेण अणण्ह फले तबेणं वोदाण फले, कि पतियणे 
भते देवा देवलोएसु उत्त्रज्जति” अर्थात्‌-अहो भगब्न्‌ ! जो संयम से अनाश्रव 
और तप से पूर्व कमा का नाश होता है तो साधु देवलोक में क्‍यों 
उपजते हैं ! 

(१) तब कालियपुत्त नामक स्थबिर ने उत्तर ठिया कि- पुष्य 
तबेण अज्जो देवा देवलोएसु उत्रवज्जति ! अर्थात्‌-अहो आय ! पे तप 
( सराग ) के प्रभाव से साधु देवलोक में जाते हैं । 

(२) तब महील नाम स्थविर बोले;-पुन्च सजमेणं अज्जो देवा 

देवलोएसु उचवज्जंति ” अर्थात्‌-अहो आय | पूथ संयम ( सराग चारित्र ) 
के प्रभाव से माध देवलोक में जाते है । 

(३ ) तब आणंद ऋषि स्थविर कहने लगे;-“कम्मियाए अज्जो देवा 


देवलोएपु उववज्जति” अथात-अहो आर्य ! कर्म बाकी रहने से साध देवलोक 
में उपजते हैं । 


» समस्त चौदीसी का यह नियम है, कि पदिले और अंतिम (चौवीमवे) 
तीयकर के तीय में पंच महाव्रत धारी साधु होते है, और बीच के २२ तीथ्थकरों 
के तीथ में चार महात्रत धारी होते है । कारण कि बीच के तीथकरों के साधु 
आत्मार्षी और बड़े विद्वान होते हैं, इसलिये थी और परिग्रद्ठ दोनों ही एक 
/ ममत्व परित्याग ! महात्रत में अहण कर लिये जाते ४, क्‍्योंक्रि दोनों ही ममस्व- 
भाव से धारण किये जाते हैं | इस लिपे वे एक ही जब्द में सी और घन दोनों 
का न्याग करते हैं । 
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(४) तब काशव नाम स्थविर बोले;-''सगियाए अज्जो देवा देवलोएसु 
उवबज्जति” अर्थात्‌-अहो आये [ द्रव्यादि विषय के संग से साधु देबलोक 
में उपजते हैं | 

तब जेष्ठ स्थविर भगवंत ने फरमाया कि अहो आये ! पूर्व तप, 
पूर्व संयम, कर्म और संग कर के साधु देवलोक में उपजते हैं। अतएव 
इन धारोंही साधुओं का जो कहना है सो सच्चा हे, आत्म भाव से 
बनाया हुआ ( स्वकृपोलकल्पित ) नहीं है ! 

उस वक्त वे श्रावक स्थविर भगवान के मुखारविन्द से यह बचन 
श्रवण कर हर्ष और संतोष को आप्त हुए। और भी अनेक प्रश्नोत्तर कर 
तथा सब साधुओं को वंदना नमस्कार कर स्वस्थान को गए | 


उसी समय श्रमण भगवन्त श्री महावीर स्वामी राजग्रही नगरीके 
वाहिर ग्रणसिल नामक वगीचे में पधारे | भगवान्‌ के ज्येष्ठ शिष्य श्री 
गौतमस्वामी अनेक उत्तमोत्तम गुण संपन्न, निरंतर छठ छठ (वबेले २ ) 
पारणा करते, संयम तप से अपनी आत्मा भावते हुए विचरते थे । उस- 
वक्त वेला के पारणा के दिन पहिले पहर में सज्ञाय की, दूसरे पहर में 
ध्यान धरा, तीमरे पहर में शांत भाव से मुँहपति पात्रों और वस्रों की 
प्रतिलेखना की, झोली हाथ में ग्रहण की; भगवान के सन्पुख आकर 
सविनय बदना कर, आज्ञा ले, ईर्ग्ना समिति शोधते राजग्रही नगरी में 
भिक्षा के निमित्त पधारे | वहां घूमते हुये बहुत जनों के मुँह से सुना कि- 
(तुंगीया नगरी के पुष्पवती उद्यान में पार्थनाथ स्वामी के शिष्य स्थविर 
भगवान्‌ पधारे हैं, उन के दशनाथ श्रावक्ष गये और उन्होंने तप संयमका 
फल पूछा तो चारों साधुओं ने अलग अलग जवाब दिया । * इत्यादि 
श्रवण कर मन में संशय उत्पन्न हुआ। आहार आदि खपती वस्तु ग्रहण 
कर भगवन्‌ के पास आकर गमना गमन के पाप से निवृत्त हुए । 
आलोचना कर भगवान को आहार, पानी, बताया । और फिर विनय 
पूर्वक तुंगिया नगरी का सुना हुआ सब बत्तान्त निवेदन कर पूछने लगे 
कि अहो भगवन्‌ ! उन स्थविर भगवन्तों ने श्रावकों को जो उत्तर 
दिया सो ज्ञान युक्त दिया या नहीं १ 
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तब भगवान ने फर माया कि अही गोतम जो स्थविर भगवान 
ने उत्तर दिया है बह योग्य ही दिया है-झ्ञान युक्त उत्तर दिया है में भी 
ऐसा ही कहता हूं कि पूर्व तप से, संयम से, कर्म से, और संग से साधु 
देव लोक में उपजते हैं % इति # 
उक्त कथानक को विस्तार से लिखने का मेरा मुख्य हेतु यह हे 
कि--इस संपूर्ण कथन को अगर इस समय के साधु व आवक रलक्ष्य में 
लें और तदनुकूल प्रवृत्ति करें तो वस्तुतः जेन घम की प्रभावना होते ! 
जैसे तीरथकरों के वक्त में यह धर्म देदीप्य मान हो रहा था वैसा ही अब 
मी प्रदीम्त होवे, इस में सशय ही नहीं ! 
अद्दो साधु जी महाराजो ! और श्रावक गणों | आँख बेद कर 
जरा हृदय में इस कथन को अच्छी तरह से विचारिये कि-उन चारों 
स्थविर भगवन्तों ने जो एकही प्रश्न का अछुग अलग उत्तर दिया, उसी 
उत्तर को स्यादद्वाद शैली के जानकार गुरु महाराज ने, ्रावकों ने और 
अपना अलग ही शामन चलाने वाले वीतराग श्री महा वीर परमात्मा ने 
भी स्त्रीकार किया ! क्योंकि वे स्याद्वाद के वास्तविक स्वरूप के जान- 
कार थे । उन महात्माओं का मूल तात्पर्य की तरफ लक्ष्य था, अतएव वे 
चारों उत्तरों का झुख्य अर्थ एकही समझते थे-इमलिये उन चारों उत्तर 
दाताओं ने अपना अपना पक्ष तानकर अलग अलग सम्प्रदाय नहीं की, 
और न उन शावकों ने ही एक एक का पक्ष धारण कर-यह मेरे गुरूजी 
और यह तेरे गुरूजी' ऐसा द्वेतमाव दर्शाया। कि चहुना खुद तीभेकर 
भरावान्‌ ने भी उन ही के कथन को स्वीकार किया यही स्थादवाद 
( जैन ) पथका सत्य स्वरूप है, इसही संपक्रे परम प्रताप से यह जैन 
मत आये लोक में अध्वितीय वन रहाथा । 
उपयुक्त कथन को ध्यान में न देने के कारण-वर्तमान समय में 
मतमभेदों के कारण जेन संघ के टुकड़े टुकड़े होरहे हैं। जेसे कि-(१) कोई 
दया में धर्म कहते हैं तो कोई भगवान्‌ की आज्ञा में ही धरम मानते हैं 
(२) कोई कहते हैं कि आयुष्य सात प्रकार से टूटता है और कोई कहते हैं 
कि आयुध्य नहीं टूटता है, (३) कोई आवक को छः कोटि से सामायिक 
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करनां, निरूपित करते हैं तो कोई आठ कोटि से करना बतलाते हैं (४) यही 
बात स्थानक के सम्बन्ध में है। कितने ही घुनि ठहरते हैं, कितने ही 
नहीं ठह्वेरते | (५) मत्तिकापात्र साधु को लेना कि नहीं, यह भी कलह का 
कारण बना हुआ है | इस प्रकार नगण्य मत भेदों परही साम्प्रदायिक 
बैंड बांध लिये हैं, और हमारी सम्प्रदाय वाले ही सत्य श्रद्धाशील सम्य- 
वत्वी हैं अन्य नहीं हैं-ऐसे फेर में पड़कर बड़ा विवाद बढ़ा रखा है । 
परन्तु उपगेक्त वातों की तरक थोडा दीघ दृष्टि से-स्याइबार शे ठी से विचारें 
तो कुछ भी विवाद नहीं रहजाता है-जेसे, भगवान्‌ हिंसा करते की आज्ञा 
कदापि नहीं दे सकते हैं, इसलिये भगवान्‌ की आज्ञा और दया दोनों का 
एक ही अर्थ हुआ | तैपे ही निश्चय में तो समय मात्र भी आयुष्य कम 
नहीं होता है, और व्यवहार में मात कारणों से आयुष्य टूटता है, तब ही 
भगवती .जी जत्र के प्रथम शतक के ८ वें उद्देश में कहा है, कि बाण का 
मारा हुआ छ महीने पहिले मर जाय तो उस मारने वाले की घातक 
कहना-यों निश्रय व्यवहार की अपेक्षा से दोनों बातें एकसी ही हुई | 

ऐसे ह्दी श्रावक छः कोटि से, सामायिक करो या आठ कोटी से करो, उन 

की इच्छा, इस झगड़े में साधु को पढ़ने की क्या जरूरत है ? क्‍योंकि 

साधु तो संब्रके सब नौ कोटि से ही यावज्जीवन की सामायिक करते हैं। 

इत्यादि विचारों से इस वक्त के पड़े हये प्रायः तमाम श्वगड़े सुलझ सकते 

हैं। स्याद्वाद शैली ऐसी गंभीर है, कि उस के वेत्ता ऐसी साधारण 

बातों को तो क्या, विषम से विषम बातों को भी सम बना सकते हैं । 

जन जसे पवित्र सत्य मार्ग में इतने मत मतान्तर दोने का मुख्य कारण 

स्याद्वाद शेली की अविज्ञता ही है। इस वास्ते नम्न निवेदन करने में 

आता है, कि उपरोक्त तुंगीया नगरी वाली ऐतिहासिक घटना की वरफ़ 

जरा लक्ष्य देकर बेसे ही गंभीर बनें । सर्व फूटके कारणों का स्याह्ाद 

दृष्टि से विचार कर, सत्य का निर्णय करें तथा सम्प की रचना के द्वारा 

सच्ची प्रभावना कर सच्चे प्रभावक बनें ! » 


...“ प्राचीन और अवीाचीन प्रवृत्ति 
“इस समय में मी कितने ही महात्मा और धर्म प्रेमी धर्म मार्ग 
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की उन्नति के लिए यथा शक्ति प्रयत्न करते हैं, पुराने जमाने की 
रफ़्तार चलते हैं, सो भी ठीक है। जैसे कि प्रभावना के नाम से लद॒डू 
बतासे आदि मिठाई बांटते हैं, वरतन बांटते हैं-आदि आदि । यह रिवाज़ 
उस वक्त का निकला दिखता है, कि जब धर्म लुप्त होकर पुनः प्रकाश 
में आया था, उस वक्त अब्च जीवों के मन को आकृष्ट कर, धर्म मागे में 
लगाने के लिये जो युक्ति ज्येष्ट पुरुषों ने हूंढकर चलाई है, उसे हम नष्ट 
कदापि नहीं कर सकते हैं। क्‍योंकि अमी मी कितने ही स्थानों पर 
देखने में आता हे, कि लारूच से भी ब्याख्यान आदि में बहुत परिषद 
का जमाव होता है और इसके बहाने ही धम कथा श्रवण कर बहुत से जेन 
जैनेतर भाई जैन धम धारण करते हैं, संयम लेते हैं, और महा प्रभावक 
बनते हैं, तथा संसार में रह कर भी तन धन से धर्मोत्नति करते हैं । तथा 
ऐसी प्रभावनाओं से किननेही सीझते स्व्रधर्मी को, कितनेही गरीब स्थिति 
को प्राप्त हुए स्वधर्मियों को, कितने ही तपस्व्री आावक श्राविकाओं को - 
वक्त पर बड़ा सहारा लगता है। इस उम्मेद से भी कितनेही धर्म बृद्धि 
कर सकते हैं । इसमें धरम का गौरव भी प्रदर्शित होता है । 


परन्तु अभी के जमाने की हवा बदल गशई है, क्पोंकि पहिले 
से अब शिक्षा का रिवाज़ बढ गया है, लोऋ आंतरिक नेत्रों से धर्म की परिक्षा 
करने एवं तत्व हूंढने लग गये हैं, इसलिये बहुत से क्रिश्चियन आदि अन्य 
मतावलम्बियों ने अपने घमर की सत्यता दूमरों के हृदय में जमाने तथा 
धर्म का प्रसार करने के लिये लक्खों फ्रोड़ों पुस्तकें और हेंड बिल छृप- 
वाकर प्रसिद्ध करिए हैं और कर रहे हैं । इपके फल स्वरूप उनके मत में 
फ्रोड़ों मनुष्य मिल गये हैं और आज भी बराबर मिलते जारहे हैं । इस- 
लिये इसी ब्यवहार को ग्रहण करने की आज कल के जैन प्रभावकों को 
भी बहुत जरूरत है। अर्थात्‌ मिठाई, बख्र, पात्र की प्रभावना से हम 
अपने धर्म का तत्व अन्य विद्वानों के हृदय तक नहीं पहुँचा सकेंगे, 
परन्तु अपने अत्युत्तम पवित्र निष्कलड धर्म के गहन विषयों की तालिक 
बातों को, और जो जो जैन भर्म के क्रिया काष्ड अन्यों को विरुद्ध मालूम होते 
हैं उनकी, सरल हिन्दी भाषा में एवं अनेक टेशों की भाषाओं में हुपयाकर 
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यह जैन धर्म एक अंग है, और सम्प्रदाय यानी-गच्छ इस अंग 
के उपांग हैं। जब एक उपांग दूसरे उपांग की सहायता करता है, तबही 
शरीर कायम रह सकता है, अर्थात्‌ पेर सब शरीर का भार अपने ऊपर 
उठाकर इच्छित स्थान पहुंचाते हैं, हाथ वस्तुएँ तैयार कर भोगोपभोग 
में छग्ाते हैं, कान सुनने में-ऑँख देखने में-दात चबाने में-पेट संग्रह 
कर पाचन करने में-और नसें सर्व स्थान रस पहुंचाने में-सहायता करते 
हैं, तव ही यह शरीर चलता है। अगर ये अंगोपांग (पैर) ईर्षा लावें कि 
हमें क्या गरज है जो सर्व शरीर का वजन उठाये फिरें, हाथ और पेट को 
गज होगी तो वे अपना अपना काम कर लेंगे-इस बिचार से जो सर्व 
अंगोपांग अपना अपना काम छोड़ बैठें तो फिर देखिए इस शरीर की 
थोड़े ही दिनों में केसी चुरी हालत होती है। तेसे ही जो जेन के भिन्न 
भिन्न सम्प्रदाय हैं वे अगर एक दूभरे की गर्ज नहीं रखेंगे, तो इस धर्म 
की भी विशेष काल तक चलने की उम्मेद नहीं समझिये । इस दृष्टांत को 
अच्छी तरह विचारिए ! 


५... अब जरा पीछे की ओर निगाह कर देखिये ! दो वक्त बारह २ 
व के बडे दुष्काल पड़े, जिससे इस भारत भूमि में से जेन धर्म प्रायः नष्ट 
जेसा ही होगया था, उमका पुनरुद्वार श्रावक शिरोमणि लोंकाजी और 
मुनिमौलिमणि श्रीलवजी ऋषिजी मद्दाराज आदिने फक्त चार पांच साधु 
ओं के सहाय से बड़े कठोर प्रयत्नों से किया था । अन्य मतावलम्धिषों 
ने श्रीलकजी ऋषिजी के शिष्य शख््र से या जहर देकर मारडाले और 
उनही के धमम स्थान में गाड दिये, और भी मार पीट वर्गेरह अनेक ग्रकार 
के परिषह उपजाये, निदा का तो कहना ही क्या १ परन्तु वे महात्मा 
उसकी दरकार नहीं रखते थे, फक्त अपने इष्ट सिद्धि के उपायों में रंगे 
रहे तो उन के लक्खों अनुयायी वर्तमान काल में उपस्थित हैं | परन्तु 
इस वक्त के महात्मा और आवक एक्रेक संप्रदाय में सेंकड़ों हजारों की 
संख्या में विद्यमान हैं तो भी सारी सम्प्रदाय तो दूर रद्दी, परन्तु अपने 
शिष्यों को और अपने कुडुम्ब को ही अपने धर्म में स्थिर नहीं रल सकते 
हैं तो औरों को सुधार कर धर्म मार्ग में ठगाने की आशा रखना तो 


की! 
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आकाश कुसुम के समान है। हाय ! हाय ! अफसोस ! ! अफमोस | 

अफसोस ! ! ! 


“ अब भी चेतो “ 
अह्ो जैन धर्म की उन्नति चाहने वालो ! उपरोक्त बातों को जरा 
ध्यान में रखकर धर्म वृक्ष के लिये कुठार स्वरूप कुसप का जड़ा 
मृल से नाश करों । इन सम्प्रदायों के झगड़े को, मेरे तेरे साधू शआ्वकों के 
और प्ेत्रों के पक्ष रूप जहर के अंकुरों को, हृदय से उखाड़ कर अलग 
फेंकी, और वर्तमान जमाने के अनुकूल संपमय प्रवृत्ति करो | सब के सब 
श्री महावीर पिता के पुत्र हो, अतः एक मंडल पर के सह भोजी बनों | 
अन्य सब भ्रयासों का त्याग कर अपने शिष्यों और वंधुवों के संरक्षण 
में ही कठियद्ध होवो। हैं जितनों को ही कायम रख चढ़ श्रद्धा सच्चे 
ग्रेमी और सशक्तों को प्रभावक बनावों। तथा इस अपने परम पवित्र 
एकांत दयास्य धर्म को बौद्ध धर्म की माफिक अद्वितीय समस्त भारत 
वर्ष व्यापी बनावी ! यही मेरे अंतःकरण की अत्यन्त उस्कंठा है। अस्त 
अहो गुरु महाराजाओं ! अहो बंधु गणों ! अहो श्रावकोी ! और अहों 
तम्पक्‌ इष्टियों ! शीघ्र पूर्ण करो ! शीघ्र पूर्ण करो ! ! बहुत ही शीघ्र 
पूण करो ! ! ! 
तथास्तु, तथास्तु ! 
इस प्रकार जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार यथा यक्ति तह 
मन तहचित्त से प्रदृचि करके श्री जिनेश्वर के धम की प्रभावना करते हैं, 
वे कृष्ण चासुदेव श्रेणिक महाराजा देवकी जी सुलमाजी आदि महापुरुषों 
एवं मद्ठासतियों की तरह तीर्थकर गोत्र का उपार्जन कर, परमात्म पदको 
प्राप्त कर, अजरामर अव्याबाध अनंत अक्षय य्ाश्वत सुख को प्राप्त कर, 
परमानन्दी परम सुखी होते हैं । 


“उपसंहार' 
ये वीमही बोल तीघेकर गोत्र उपाजन करने क-परमात्म पद 
प्राप्त कस्मे के-भीजाता धर्म कथांग मन्न के ९ वें अध्याय में स्वयं श्री 
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अमूल्य वितीर्ण करने से ही अपने धर्म को सुच्ढ़ बनाते हुये विश्वव्यापी 
बना सकेंगे । 


अह्दो धर्मेच्छुओं ! में विद्वासपूर्वक कहता हूं कि जेन धर्म जैसा 
पवित्र धर्म इस विश्व में दूमरा है ही नहीं। इसकी सत्यता के लिये 
देखिये-जैन धर्म के थोड़े से शास्त्र पाथ्रिमात्य विद्वानों के हाथ ढगे हें, 
जिनसे ' हरमन जेक्ोब्री ” जैसे बड़े बड़े विद्वान तक एक आवाज़ से 
प्रशंसा करने लगे हैं, और थोड़े ही ज्लानसे वे जेन धर्म के ऐसे ज्ञानी 
बन गये हैं कि जो जैन की मूल भाषा जैन शात्तरों के मूल में व्याप्त 
हुई है और अर्थ मागघी नाम से बोली जाती है, उस भाषा का उन्होंने 
इतना ग्रबल ज्ञान रहस्ययुक्त प्राप्त कर लिया है कि वैसा जैनी भी इस 
आये खड में कोई विरलाही मिलेगा। यही कारण है कि जिनके घर में 
पूर्व परम्परा से सहखाधिक वर्षों से जैन. धर्म चला आता है, जो जैन के 
पण्डित राज महाराजघिराज कहलाते हैं वे भी जैन शास्त्रों को छपाकर 
प्रसिद्ध करने में लज्जित होते थे, कि कहीं भूल रह जायगी तो हँसी 
होगी | और पाश्चिमात्य विद्वानों का विश्वाम होगया है कि वे अपने से 
भी अधिक विद्वान हैं तब हीतो उनके द्वारा झुद्ध कराकर दशवैकालिक 
उत्तराध्ययनजी आदि शास्त्र छपयाये हुए दृष्टि गोचर होते हैं और उनकी 
प्रस्तावना में ही उपरोक्त बात सिद्ध करते हैं। हा! यह कितनी अधिक 
लज्जा की बात है १ जैनियों अब भी संभलों, भला जो तुम्दारे पूर्वजों के 
नहीं किन्तु तुम्हारे सन्युख ही प्रवीण हुए और जिन्हे थोड़े काल पहिले 
तुम अनाय आदि शब्दों से संबोधन करते थे, अब उनही के पाम तुम 
अपने गुरुओं की प्रदत्त की हुई विद्या का सुधार कराते हो, तो आप 
अब उनही का अनुकरण करो ! और जैन धर्म के सच्चे ज्ञान के शौकीन 
वनो | और मेरी ऊपर दी हुई बचना की तरफ जरा ग्रोर फरमा कर ' 
मिठाई आदि की प्रभावना की अपेक्षा धर्म ब्लान के पुस्तकोंको ही श्रेष्ठ 
प्रभावना समझ कर अपनी अपनी श्वक्ति प्रमाण विद्वानों को सहायता दे, 
यथा योग्य साता उपज़ा कर , जैन धर्म के ज्ञान का सर्च देशकी भाषाओं 
में भापांतर करा कर, और उसकी छाखों ग्रतियां छपबा कर सर्व देश में 
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अमूल्य सेंट देना झुरू करो! फिर थोड़े ही वर्षों में देखोगे कि जैन धर्म 
की कितनी उन्नती होती है ! वर्स्तुतः सच्ची प्रभावना ईर्सही को कहते हैँ | 


- दूसरी रूठि जो इस बक्त एक धर्म की ही अनेक संप्रदाये देखने में 
आती हैं, सो भी योग्य वृद्ध -पुरुषों,ने स्थापन की हैं; क्‍योंकि ,सुब 
अपनी अपनी सम्प्रदाय व गच्छ की उन्नति के लिये प्रयत्न करते हैं, तन 
मन धन से-अपने अपने गच्छ को .दीपाते हैं, प्रत्येक गच्छातिपृति, अपने 
अपने गच्छ की मप्रयत्न रक्षा करते हैं,. जिससे प्रत्येक मच्छ में के ,जो 
जो लोग. हैं वे सबके सब श्रद्गालु बनते हैं और किसी प्रकार भी धर्म से नहीं 


डिगते हैं। अतएव माल्म होता है कि दृढ श्रद्धा और उन्नति के उपाय 
के लिये संग्रदायों का बंधन भी आवश्यक है| और सर्च एक जैन ही नाम 
धरा कर जो जों उन्नति के कार्य करते हैं वे जेन' की ही उन्नति प्रभावना के 


5 लक 


फारण होते हैँ | ] ] ढ़ कस के है 
+ 7) 


परन्तु इसमें भी चहुत ही सावधानी के साथ प्रवृत्ति करने की 
जरूरत हैं, क्योंकि जितनी सरलेताो-निष्कपटता-आस्तिक्मता गत युग 
के लोगों में थी वह अब दृष्टि गोचर नहीं होती है । इस वक्त बहुत मत 
मतान्तरों की वृद्धि "होने के कारेण शुणग्रहिकर्ता रूप स्वभांव का लोप 
व ईर्पा की जंड्धि होती हुई दृष्टि गत होती हैं | इस कारण अब जनोन्नति 
प्रभोवना के इच्छकों को यदिः जन शार्स' की स्थिर रख के पृद्धि करने 
की सच्ची अभिलापा हो तो 'प्रचलिते गच्छ परेपरा में भी देश काले 
अनुमार कुछ फेर फार करना चाहिये और थोड़े ही गच्छ रखे लेने 
चाहिये, जेसे यह मालयी, यह मारतरोड़ी, यढे सुजगती इन्यादि । और उन 
एक एक पर एके एक आधार्यों की स्थापना कर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के 
अमुसार कायदे कानूनों की योजनानुसाग ग्रदृत्ति करें, और सब गच्छ 
वाले मापस में हिल मिल कर चेंलें। मीज अपने गेघ्छ के साथ श्रावक 
शिथिल होने नहीं पावे, यह पावंदी रमख ? किन्तु दसगें की निंदा 
उर्पा का त्यागे करें । आहार और वैंदना का' व्यवहार सब्र के साथ रख. 
कर संप मे रहें तो फिर देगिये घम को कसी ग्रेमावनी होती है ९ 
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यह जेन धर्म एक अंग है, और सम्प्रदाय यानी-गच्छ इस अंग 
के उपांग हैं । जब एक उपांग दूसरे उपांग की सहायता करता है, तबही 
शरीर कायम रह सकता है, अर्थात्‌ पर सब शरीर का भार अपने ऊपर 
उठाकर इच्छित स्थान पहुंचाते हैं, हाथ वस्तुएएँ तैयार कर भोगोपभोग 
में लगाते हैं, कान सुनने में-ओंख देखने में-दॉत चबाने में-पेट संग्रह 
कर पाचन करने में-और नसें सर्वे स्थान रस पहुंचाने में-सहायता करते 
हैं, तब ही यह शरीर चलता है। अगर ये अंगोपांग (पेर) ईर्षा लावें कि 
हमें क्या गरज है जो सर्व शरीर का वजन उठाये फिरें, हाथ और पेट को 
गज होगी तो वे अपना अपना काम कर लेंगे-इस बिचार से जो सर्च 
अंगोपांग अपना अपना काम छोड़ बेठें तो फिर देखिए इस शरीर की 
थोड़े ही दिनों में केसी बुरी हालत होती है । तेसे ही जो जेन के भिन्न 
भिन्न सम्प्रदाय हैं वे अगर एक दूसरे की गर्ज नहीं रखेंगे, तो इस धर्म 
की भी विशेष काल तक चलने की उम्मेद नहीं समझिये | इस दृष्टांत को 
अच्छी तरह विचारिए ! 


अब जरा पीछे की ओर निगाह कर देखिये ! दो वक्त बारह २ 
वर्ष के बड़े दुष्काल पड़े, जिससे इस भारत भूमि में से जेन धर्म प्रायः नष्ट 
जैसा ही होगया था, उसका पुनरुद्वार श्रावक शिरोमणि लॉकाजी और 
मुनिमोलिमणि श्रीलवजी ऋषिजी महाराज आदिने फक्त चार पांच साधु 
ओ के सहाय से बडे कठोर प्रयत्नों से किया था | अन्य मतावलम्बिषों 
ने श्रीलवजी ऋषिजी के शिष्य शस््र से या जहर देकर मारडाले और 
उनही के धर्म स्थान में गाड दिये, और भी मार पीट वगरह अनेक प्रकार 
के परिषह उपजाये, निंदा का तो कहना ही कया ? परन्तु वे महात्मा 
उम्की दरकार नहीं रखते थे, फक्त अपने इृष्ट सिद्धि के उपायों में लगे 
रहे तो उन के लक्खों अनुयायी वरतमान काल में उपस्थित हें । परन्तु 
इस वक्त के महात्मा और श्रावक एफ्रेक संप्रदाय में सैंकड़ों हजारों की 
संख्या में विद्यमान हैं तो भी सारी सम्प्रदाय तो दूर रही, परन्तु अपने 
शिष्यों को और अपने कुटम्ब को ही अपने धर्म में स्थिर नहीं रख सकते 
हैं तो औरों को सुधार कर धरम मार्ग में लगाने की आशा रखना तो 
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आकाश कुसुम के समान है । हाय ! हाय ! अफसोस |! अफसोस ! 
अफसोस [ ! ! 
ध८ कक अन्न १9 
अब भा चता 

अहो जेन धर्म की उन्नति चाहने वालो ! उपरोक्त वातों को जरा 
ध्यान में रखकर धर्म वृक्ष के लिये कुठार स्वरूप कुसप का जड़ा- 
मूल से नाश करो । इन सम्प्रदायों के झगड़े को, मेरे तेरे साधू श्रावकों के 
और क्षेत्रों के पक्ष रूप जहर के अंकुरों को, हृदय से उखाड़ कर अलग 
फेंकी, और वर्तमान जमाने के अनुकूल संपमय प्रवृत्ति करो । सब के सच 
श्री महावीर पिता के पुत्र हो, अतः एक मंडल पर के सह भोजी बनों । 
अन्य सब प्रयासों का त्याग कर अपने शिष्यों और वंधुवों के संरक्षण 
में ही कटिवद्ध होवो। हैं जितनों की ही कायम रख दृढ़ श्रद्धालु सच्चे 
ग्रेमी और सशक्तों को प्रभावक बनावो। तथा इस अपने परम पवित्र 
एकांत दयामय धर्म को बौद्ध धर्म की माफिक अद्वितीय समस्त भारत- 
वर्ष व्यापी बनावो ! यही मेरे अंतःकरण की अत्यन्त उत्कंठा है । अस्तु 
अहो गुरु महाराज्ञाओं ! अहो बंधु गणों ! अहो श्रावको | और अहो 
सम्यकू दृष्टियों |! शीघ्र पूर्ण करो ! ज्ीघ्र पूण करो ! ! बहुत ही शीघ्र 
पूण करो ! [ ! 

तथास्तु, तथास्तु ! 

इम ग्रकार जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार यथा गक्ति तह 
मन तहचित्त से प्रवृत्ति करके श्री जिनेश्वर के धमे की प्रभावना करते 
वे कृष्ण चासुदेव श्रेणिक महाराजा देवकी जी सुलमाजी आदि महापरुपों 
एवं महासतियों की तरह तीथकर गोत्र का उपाजन कर, परमात्म पदको 
प्राप्त कर, अजरामर अव्यावाघ अनंत अक्षय शाश्वत सुख को प्राप्त कर, 
परमानन्दी परम सुखी होने है । 


पर उपसंहार' के 
ये बीमही बोल तीधेकर गोत्र उपाजन करने के-परमात्म पद 
प्राप्त करने के-भीज्ञाता धर्म कथांग मत्र के ९ में अध्याय में स्वयं श्री 
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'मुहावीर, परप्ताएमा, ने अपने मुखारधित्त्द; से फस्माये ,और उश्री गणभर 
महाराज ने कथन किये हैं | तदलुसार ही मैने मी यथा मति अन्य अनेक 
शार्ञों व ग्रन्थों के आश्रय से विस्तार कर निजात्मा और परमात्मा को 
"रमात्म पद प्राप्त करने के प्रति समर्थ हो, इस हेतु से .उकत परमात्म- 
ग॑ दर्शक नामक ग्रन्थ कीं रंचना की है।, इसमें जहां कहीं भी 
जिस किसी भी रूप में जिनाज्ञा विरुद्ध लिखा गया हो तो तीर्थ पति के 
चरण की माक्षी से मै “तस्स मिच्छामि दुकड़ं ' देता हैं, और ग्रीतार्थ 
विद्वानों से नग्न अर्ज़ करता हूं कि मेरे आशय पर लक्ष्य. देकर मेरी सब 
( 
भूलों को माफ करें, यथोचित शुद्धि इद्धि करें, तथैव इम ग्रन्थ को सर्च 
ममक्ष॑ओके मनोरध पूर्ण करने वाला बनावें। पाठक गणों ! श्रीतागणों ! 
परंमात्म पद आ्राप्त कर परमान*री परम सुखी ख़निये ! 


इन हट हू) #& ४ 
! “?» ए"परम पूज्य श्री कहानजी ऋंषिजी महाराजः की. सम्प्रदाय के 
४४ ४ 'महत मुनिराज श्री-खृबाऋषिजीः महाराज के शिष्य आयी : 
बुनिवर श्री -चुनाऋषिजी ग्रद्दाराज़ ,के शिष्य बोल ) 
ब्रह्मचारी शास्त्रोद्धार॒क पूज्य श्री अम्नोलेक ऋषिजी! * 
रचित .पएंसात्म ग्ागे! दर्शक नामकशप्नन्ध का 
“प्रवचन-प्रभावना” नामक इकक्‍्कीसवा ! 
” प्रकरण समाप्त | 


पके नशा लि नए 





“लेक प््फ्फिफ 


अन्तिम विज्ञेत्ति 
६३.) 
यदू गदितमल्पमतिना सिद्धान्त विरुद्धमिद् किमपि शास्रे | 
विद्वद्धिस्तलनज्ञ) प्रसाद माधाय तच्छोध्यम ॥ 
(२) 
बहयमल्पशब्द शासत्रमिद रचयता मया कुशल्म्‌ | 
यदवापि परमार्थ पद प्राप्ति जनतोडपि तेनारतु ॥ 


मुम्क्षु जनों १ यह ग्रन्थ मेरी और आपको आत्मा को परमात्म 
पद प्राप्ति के हेतु ही अनेक शात्रों ग्रन्थों और विद्वानों की 
सहायता से यथा वुद्धि विस्तार के साथ लिखा है । तथापि 
छद्स्थ भूल का पात्र होता है, इसलिये इस ग्रन्थ 
में भुश् से किसी भी प्रकार का सिद्धान्त 
विरुद्ध लिखा गया हो तो अहो तत्वज्न महा- 
त्माओं कृपालु यधोचित संशोधन कीजिये 
दोषों को माफ कर गुणही गुण को 
ग्रहण कोजिये। तथा अल्प शब्द 
और विशेष अर्थ वाले उद्धत ग्रन्थ 
के रचने में मेरे को जो कुछ 
भी सफलता मिली इसके 
फलस्वरूप मेरी यददी 
भावनाहैक्ति जी- 
वो को परमसा- 
त्मपद की 
शीघ्रही 
प्राप्ति 
ह्दो 


“छठ वथास्‍्तु-- 
श्री बीर सेवत्मर २४६९ ६.7 समापन है. आर आल 


स्रादण पूर्णिमा भ्द्पा 7३22 कल जमोंटफ फपि 
भरभर नि ६ 


'शुर्द्धि : पच् ॥ 


पृष्ठ पंक्ति अजुद्ध शुद्ध पृष्ठ पंक्ति अछुद्ध. बुद्ध 
८ ७ ६माशे १६ माशे ७२ १९ समणस्सवा समणस्सवा मदह्दा- 
११ ११ और अथवा ण स्सवा 
१३६ ६ ७ रागद्रषरूप | ८१ २४ ६४००० १४००० 
महा छात्रुओं पर। ९९ १२ यरा हुआ भरा हुआ 
जय पाया इस- (१०० ७ पालण प्लान 
लिये 'जिनेश्वर (११५ ६ ज्यादा ज़ोर ज्यादा 
कहल्ाये, ६ (११५ १५ स्वय॑ शयन 
२५ १ सूक्ष्महोताहै। सूक्ष्म होता दईँ (२० १ पच्च प॑खे 
फिर बादर मन।१२६ २६ यह है कि यह हे कि 
योग भी स्थिर यह अमृतः 
हो सूक्ष्म रूप(१२९९ १४ माहणो माहणो २ अ्थांत्‌ 
होता हे, १७५० १४ खुपरिंगहा छुयपरिगद्टा 
२६ २५७ उस योजन के। उस योजन के १५४ ३ पुद्री पुत्र 
ऊपर के कोशके।(१६० ८ वचन पुण्यसे | वचपन सेही 
३७ २१३ का, का, दूसरा आरा।१६३ २७ पडिकता अपडिकता 


तीन क्रोडा क्रो१६४७ १२ कर्म के कर्म बन्‍्ध के 
डी सागर का, (१९२ २५७ गोडरू.. _गीडरू 
४४ २७ एव द्रत्यानुयोग ण्व२०५ २४ अभिगम अधिगम 
४५ १५१९७००००। ११७००००(२२७ १२ किया है, किया है, तथा 
ए९ १० ४२४६ ४१४६ २३४ ४ निंदा निंदा( भात्मा की 


६० ६ कथिया कप्पिया साक्षी से ) 
६४ २३ करे करे नही (२३४ ५ ग्रहण ग्रहणा (गुरुकी 
७० २४ २६ २६ कोई प्रश्न साक्षी से पाप 
पूछे तो गुरुजी की ननेंदा) 
से पहिले आप१३४ ०१ वहीं बहीं बेठा हुआ 


डसका उत्तर २३५१० अविनीत को | अविनयपने से 
नहीं देवे | यदि- ज्ञान दिया जान ग्रहण किया 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध [पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध. शुद्ध 
२३५ १८ गिच्छा गिच्छा, पर पा-१२६६ रे करे नहीं ग्रहण नहीं करे 
संडी की प्रशमा | १० दोमहीने सार्तोष्ी प्रतिमा 
२३७ १६ वह दूरहोवो तस्स मि०दुकड़ एकएक महिने की | 
२३८ २१ दोष॑ दोस .. रि७० रैण प्रज्ञाण: पन्ना श प्रत्या- 
२३९ १३ ज्ञान ज्ञान दर्शन ख्यान प्रज्ञा ५ 
२४१ ९ कथा विक्रय २३७७ के दा 
540 38 083 छै काया. २७० २१ वेदकल्प के १० | बृहवत्कल्प के६ 
२४४ < कायसा कायका सगा(७१ १३ घरावे, १३ धरावे, १२ 
सबधी बेपार स- 
४ ही वाल ब्रह्मचारी 
बंधी तथा निर्भर नही बाल ब्रह्म ० 
मी चत्तु का नाम धरावे १३ 
आगार 
२४५ १०तस्स मि०दुकड। यह पाच पाप २८८ १९ होते हैं । दोते हैं, जिससे 
लगे सो दूर ब्रह्मनारी अधिक 
होवो | | तर मोक्षद्दी पाते 
२४७५ २४ ५ ११ हे | 
२४६ ३ किया यथा परिमाण 
किया ६ थोडा ही भय|थोंड द्वीमव रहे 
२४७ २० ंन्रती असती तथा रद ढ़ है, 
२४८ १४ विहृ्णो ५. २९१ १ अदतत्रत है, दत्त्रत है, 
२४९ ४ दूर दूर से २९२ ४२ एक । 
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इन के सिवाय और भी अल्पज्ञद्ा या दृष्टि दोष से कोई अजुद्धि 


रइगई हो तो उन सथ को सुधार कर यत्ना पूर्वक पढ़ें । 








भायकर बजपात्त ! 
शोक ! शोक [! महाशोक !!! 


। हा लाला ज्यालाप्रसाद जी ! हा जैन समाज भूषण : 
॥ दानवीर ! हा जिनशासन श्ृंगार ! हा श्रेष्ठ अमणोपासक | हा चारों 
| तीथ के अभेद भावेन भक्तिकर्ता ! हा अद्वितीय दयाद्रेहृदय ! 
। आपके स्वगवास का समाचार जब से जानने में आया है, 
। मारे दुःख के दृदय चूरचूर होगया है । क्‍यों कि-आप जेसे धर्मात्मा 
| पुण्य प्रभावक अढलक दानी श्रीमान्‌ श्रावक्र का परमाश्रय श्राप्त होने 
से ही, में शाद्ोद्धार एवं ज्ञान प्रसार आदि महान्‌ धर्म काये करके 
नाम से अमोलक काये से अमोलक वन सकाथा! भविष्य में भी मेरी 
। संघ सेवाओं की आशा को समय समय पर पूर्ण करता रहने बाला जो 
करुप वृक्ष था, वह अकस्मात्‌ ही विलीन होगया । हा अन्त ! 

आप जैसे उदार विचारों बाले, मेरे मनोगत भावों के अनुमार 
ही हजारों का सदृव्य करने चाले, चार लाख जितने विशाल द्रव्य का 
व्यय करके भी किसी के आगे स्वयं नहीं जताने वाले, विपपर से विपम 
परिस्थितियों में भी गंभीर भावसे एकसी अखंडित सेवा करने वाले, 
आजतक २९ वर्ष से तन-मन-धन के द्वारा अखंड भक्ति करने चाले, 
प्रायः प्रत्येक घर्ष में अनेक बार दर्शनाथ आकर जन धमम को दिपाने 
बाले, दीन दुखियों एवं स्वरर्मी भाईयों को हजारों रुपयों की मुप्त 
सहायता पहुंचाने वाले, धर्मसम्बन्धी अत्येक कार्यों में यथा समय अप- 
नी शुभ सम्पतियों द्वारा सनन्‍्मार्ग दशने वाले, शिष्यों व शास्त्रों आदि 
साधु योग्य वस्तुओं की साधु घम के पा महतो महायता पहु- 
चाने वाले, इमप्रकार प्रत्येक कार्य में आप जसे घुरधर सहायक्र अब फिर 
मिलने सर्वथा दुष्प्राप्य से हैं- अतएव अब बसा कोई उल्लेखनीय कार्य 


होना भी मुश्किल हूँ । 












। लालाजी का धार्मिक भाव जैसे पहले रहा, हपे है कि- अंतिम 
। समय में भी वह वेसाही, नहीं उससे भी बढ़कर उग्रतम बना रहा। अंतिम 
॥ समय अपने मुंह से कहकर चारों आहार का अनशन व्रत ( संथारा ) 
॥ ग्रहण किया, वह भी योंही साधारण नहीं- पूरा एक प्रहर का आया | 
। बीचमें मुहभें पानी डाला, उसेभी थूंकदिया-कुल्ला करदिया । अन्तिम 
| व्वासोछुवास तक किवचित्मात्र भी मोह नाया का भाव न दर्शाकर पंच 
परमेष्ठीके ध्यान में लीन रहे। आलोचना पाठ सुनते-सुनते समाधि 
| मरण प्राप्त किया । इस पर से निश्रय होता है कि--आप अवश्य ही 
। किसी ऊंचे स्वग में परमोत्तम पदवी के धारक देवता बने होंगे । 
आप अपने पीछे सुशीला धर्मपत्नी, दो नन्हे नन्हे पुत्र, दो 

पुत्रियां, बड़ी वहन और भानजा आदि परिवार छोड़ा है। आपके 
समान आपका परिवार भी सब का सब धर्मात्मा है--- पुण्यात्मा है ! 
मैं अन्तहंद्रयसे आपके (परिवार) के इस आकस्मिक दुःख में समवेदना 

प्रगट करताहूँ और आशा करताहूं कि- आप भी लालाजी के नाम को 

पूर्ण रूपेण समुज्ज्वल करेंगे--- और जैन शासन की समनुन्नति के लिये 
। सर्वदा सप्रयत्न रहेंगे । 


रामगंज मंडी (कोटा) आपका धर्ममित्र-- 
चबसंतपंचमी, सं०१९९२ अमोलक ऋषि 


